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श्रीगणेशाय नभः । 


गुरुमण्डर म्रन्थमारायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
स्प्रति-सन्दर्भः 


श्रीमन्पहर्मिप्रणीत- र्म्चास््रसंग्रहः 
याज्ञवस्कवयादिसप्दश्षस्म्रत्याट्मकः 


कल्णेयोः मागः 
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दा घं वदुकत्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
, वोरान्द्रय्ट चतुष्क षषिनिवकं वीरावखी पञ्चकम्‌ › 
्रोनन्माङिनिमन्त्राजसदहितं वन्देगुरोमण्डलम्‌ । 
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।। श्री गणेशोऽव्यात्‌ ॥ 
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सद्ितस्छतीनां नामनिदेशः । 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मृतिसन्दभ तृतीयभाग की विषय-सूष्वी 
' याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ््‌ 


याज्ञवल्क्य स्मृति मे तीन अध्याय हैँ । प्रथमा- 
ध्याय में संस्कार आश्रम, प्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय मे राजधमे, व्रतधमे, राजसभा, 
वादिग्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धमे दण्डनीति, दायभाग आदि, ठतीयाध्याय मे 
सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायधित्तः वान- 
प्रस्य ओर संन्यास के धर्मो का वर्णन है। 


१ अथाचाराध्यायः-उपोद्धात्‌ प्रकरण वणेनम्‌ १२२५ 


उस देश का वर्णन जहां वर्णाश्रम धभ का विधान 
है (१-२)। धमे का लक्षण; धर्मशाख प्रणेता मनु 
आदि बीस धमशाक्ञ प्रणेताओं के नाम ओर धमं 
की परिभाषा (३-६) । 
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अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ् 


१ जह्चारिप्रकरणवणनम्‌-- १२३६ 


चार वर्णं जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते है (१०) । संसारो के नाम 
तथा किंस समय मे कोनर संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचायं की पूजा, वेदाध्ययन कार, गायत्री मन्त 
जप, नित्यकं, उपनयन कार की पराकाष्ठा, काट 
निकलने से त्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ 
हवन, पितरों का तपण ओौर नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुर के पास रहने का बिधान (४०-५१) । 


१ विवाह्रकरणवणनम्‌-- १२४० 


ब्रह्मचये के बाद विवाह करने की आज्ञा ओर 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आषं 
देव, धमे, राक्षस, पशाच, आसुर ओर गान्धवं 
आढ प्रकार के विवाहोंका वर्णन । कन्या के 
देनेवारे पिता पितामह भ्राता ओर मतान दय 
तोकन्याका स्वयंवर करने का अधिकार है। 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्धं 

१ करे उसको दण्डका विधान (५७-६१)। कन्या 
देने का जिनको अधिकार है श्रूतुकाट के पहले 
यदिकन्याकोनदे तो मातापिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोष के कन्या 
के त्यागने मेँ दण्ड ओौर पति को छोड़कर अपनी 
कामनाके चयि दुसरौःके पास जाती दै उसे 
पुश्चली कहते हैँ । क्षेत्रज पुत्र किंस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन ({५-६६) । 
व्यभिचार करनेवाी खरो को दण्डका विधान 
(७०) । स्ञी को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७९१) । पति ओर पत्नी का परस्पर 
व्यवहार ओर जिन आचरणोँसे खली की कीति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८) । श्रतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय ओौर पुर्ष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं खियों का सम्मान 
करने का धम कहा गया दै (५६-८२)! स्ली को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। सखी 
की रक्षा कुमारी कार मे पिता, विवाह होने पर 
पति ओौर बृद्धावस्था मे पुत्र करे स्वतन्त्र न होड 
दे (८५) । खी को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 


[ ६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ््‌ 
ओर सवर्णां खी के होने पर उस्रकेसाथदही 
धमकाम करने का निर्देश किया गया है । सवर्णा 
ख्लीसेजो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैँ (८६-६०) । 


१ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ - १२४३ 


अनुखोम ओर प्रतिखोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६६) । 
७ 
१ गहस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ | १२४४ 
स्नान, तपेण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१०७)। गृहस्थी को अतिथि सत्कार सवसे 
वड़ा यज्ञ॒ बताया है ( १०८-११४ )। आचरण, 
सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कमं (११५-१२१) । 
अदिसा सत्यमस्तेयं शौ चमिन्दरिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति स्वेषां धमसाधनम्‌ ॥ 
किसी की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का 
द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियां 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवां पर 


[ ७ | 
अध्याय प्रधथानबिषय पष्ठाङ्‌ 
द्या करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धमे हैँ (१२२) | यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकथमप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी कै नित्य नेमितन्तिक कर्मा का वर्णन करिया 
गया है (१३१-१४२)। उपाकम ओर उत्छग का 
समय ओर विधान तथा ३७ अनध्याय के काट 
बताये गये है ( १४३२-१५१ )। ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थी के विशेष धम ( १५२-१५५)। गृहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से मिटज्ञुख कर रहना चाहिये 
जसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८)। सदाचार ओौर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदंश 
(१५६-१६५) । 

१ मक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में बिचार ओर मास न खने का 
माहात्म्य (१५७-१८१) । 
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अभ्याय प्रधानविषय 


९ 


९ 


१ 


पठ 


द्रग्यञ्युद्िभ्रकरणवर्णनम्‌ । १२५२ 


यज्ञ पात्रादि की श्ुद्धि। किंस चीजसे किसकी 
शुद्धि होती है (१८२-१८६)। शुद्धि का वर्णन, 
जल की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान की 
युद्धि आदि (१८५-१६८) । 


दानप्रकरणवणनम्‌ । १२५३ 


राह्मण की प्रशसा ओौर पात्र का रक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गौ, पृथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपाच्र को दैनेमे 
दोष (२०९१-२०२)। गोदान का फट, गोदान की 
विधि आर गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, दत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
दानेन मे समथंदै वह न रेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दृध, दही 
आओैर पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३२-२१४) | 


श्रा प्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 


पुण्यकार का वर्णन, जेसे--अमावस्या. व्यतिपात 


[ £ 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


१ तथा चन्द्र सूयं श्रहण इनमे श्राद्ध करने का 
माहात्म्य तथा कौन ब्राह्मण श्राद्ध मे पूजा के योम्य 
है ओर कोन निन्दित है इसका विवरण (२१५ 
२२७ )। श्रद्ध को विधि तथाश्रद्ध की सामम्री 
श्राद्ध के परे दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मस्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन वताया गया है 
(२२८-२५०)। एकोदिष्ट श्राद्धः तीथं श्राद्ध ओौर 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरोंको श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुभ्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वगं ओर मोक्ष प्राप्न होता है (२५१-२७०) । 


१ बिनायकादिकस्यप्रकरणवणेनम्‌ । १२६० 


गणनायक की शान्ति ओर जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनाय भे र्ट होने षर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जातादहै। यदि कन्या पर 
रुर होता है तो उसका विवाह नहीं होता ओर 
यदिदहोतादहै तो सन्तान नहीं होती दै ( २५७१- 
२७६ )। विनायक की शान्ति तथा अभिषेक 
ओर हवन एवं शान्ति के अवसान मे गोरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय 


१ 


षा 


ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, मरहों के मन्त्र, उनका दान ओौर 
जप बताया गया है ओर अन्त मं कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणघयुच्छयाः पतनानि च । 


भवामावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूञ्यतमाः स्मताः ॥ 


अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना ओर अभावना सव ग्रहचक्रों पर 
निभेर रहता है। अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया दै (२६३-३०८) । 


राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री ओौर 
पुरोहितो ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति ओर अथवेविद्यामे कुशल हो ठेसे 
मन्त्री ओर पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जग्मे हो ओौर 
दुगं रचना किस प्रकार करनी चाद्िये। अन्त 


अध्याय 
१ 


अन्यायेन नुपो राष्टरात्‌ स्कोषं योऽभिवद़ येत्‌ । 


[ ११ ] 
प्रधानविषय 


मे प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम 
बतलाया गया है (३०६-३२३) । राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन ओर प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच .जीवियों का 
( रिश्वत ठेनेवाखो का ) सब धन द्धीनकर राज्य 
से निकाल दे ओर उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान मे रक्खे । जसे- 


सोऽचिराद्विगतश्रीको नाश्चमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राट का रुपया अपने 
खजाने मे जमा करता है वह्‌ राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट दहो जाता दहै। जव राजा के 
हाथमे कोरे नया देश अवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुर स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पटे से है उसी पर चना चाहिये उसमे उरूट- 
फर नह करना चाहिये ( ३२४ ३४३ )। साम, 
दाम, दण्ड, मेद्‌ कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन । दूसरे के रषट्र मे कब घुसना 
उसको परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
राजधमं मे यह बताया है कि पुरुषाथं ओर भाग्य 


प््ठाद्ग 


[ १२ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


१ दोनों को तराजु मे तोखकर रक्खे एक से काम 
नहीं चरता ( २४६-३५१)। रजा को मित्र 
बनाना सब से बडा छाभ दै (३५२-३५२) । दण्ड 
का बिधान-जो अपने स्थान से चछित हौ उसको 
दण्ड देने का विधान। वाग्‌ दण्ड, धनदण्डः, 
वधदण्ड ओर धिकृदण्डये चार प्रकार के दण्ड दहै 
अपराध देश काठ को देखकर इन दण्डां की 
ठ्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ उयवहाराध्यायः 
तत्रादो--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६९ 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता ओर अपने 
साथ सभासद का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
ठ्यवहार की परिभाषा- 

स्मृत्याच।र व्यपेतेन मर्गेणाधषितः परेः । 
अवेदयति चेद्राज्ञ उपवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार ओर नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते है ( १-४ )। 


[ १३ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
२ व्यवहार के चार वाद्‌ बतरये दै, जेसे- 
आवेदन ८ दरखास्त ); प्रत्यर्थी के सामने ङेख, 
सम्पूर्णं कायं का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( मूढा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८ ) 
जिस पर एक अभियोग हुजा दै उसका फेसला 
नहीं होने तक दुसरा अभियोग नहीं ख्गाया 
जातादहै। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय छ्गाया जातादै। दोनों से जमानत ङेनी 
चाहिये । भटे स॒कदमे मे दुगुना दण्ड ख्गाना 
चाहिये (६-१२ )। मूठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना अने ठ्गता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५)। दोनों पश्च 
के सक्षी होने पर पहटे वादीके साक्षीठेने 
चाहिये । जब वादी का पक्ष गिर जाय तब 
प्रतिवादी अपने पश्च को साक्षी से पुष्ट करे 
इलयादि । यदि भटा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणो से शुद्ध करल्वे। जहां दो स्मृतियों मे 
विरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना। 
अथशाख्र ओर धमेशान्न के मिलने मे विरोध 
आ जाय वहां धमेशाख्र को ऊचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) । प्रमाण तीन प्रकार के होते 


[ १४ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 


२ दहै-खेख (छिखित), भोग (कन्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणो कै न होने पर दिव्य (ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते है ( २१-२२)। बीस 
वषं तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 
वषं तक धन किसी के पाख रह जाय ओौर उसका 
मालिक कुहं न कहे तो उ्यवहार का समय चछा 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड 
ओर बालक के धन पर लामू नहीं होगा ( २३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कञ्जा) के सम्बन्ध 
मे निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये एक सभा बनावे ओर बलसे एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२)। निधि ( गड़ा हुआ 
धन ) का निर्णय ओर उसमे से छटा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) 


२ ऋणादान प्रकरणम्‌- १२७२ 


क्रृण ( कर्जा ) की वृद्धिका द्र ओर किसको किंस 
कां श्ण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय- 
ख्जी केवट पति कै साथ जो ऋण किया है उसको 


[ १५ | 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 
२ देगी ओर बाकी को न्ही। श्रुण दुरुना तक हो 
सकता दै, पञ्च की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है । जव चुकाने पर धनीन 
स्वे तो उस तिथि से बृद्धि नदीं होगी (३८-६५) । 


२ उपनिधिभ्रकरणवर्णनम्‌-- १२७५ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) 
२ साक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण- साक्षी कोन होना चाहिये 
ओर साक्षी के लक्षण- जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे वह एक भी सक्षी हो सकतादहे, 
साक्षी जब न्यायालय मे जाय उसे न्यायाधीश 


यह्‌ सुनवे- 

ये पातकढृतांलोका महापातकिनान्तथा । 

अभ्रिदानाश्च ये लोका ये च श्लीबालघातिना्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः सा््यमनृतं देत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अतीव पापियोंको जो नरक मे जाना 


पडता हे, महापापियों को जो नरकं भोगना 
पडता है, आग ङगनेवङे को ओौर शली तथा 


[ १६ | 


अध्याय प्रधानबिषय 


२ 


२ 


ङिखित प्रकरणम्‌- 


दिन्य प्रकरणम्‌--- 


२ बालक मारनेवरे को जो नरक भोगना पड़ता 


है वह दोष उसे होगा जो न्यायाख्य मे कटी 
सक्षोदेगा। कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन; 
कूट सक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( ६६-८५ ) । 


टेख मे गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना 
ओर दिनि भी होना चाहिये, रेख की समापिमें 
ऋण टेनेवाखा अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिताकानाम्विदे। रेख बिना 
साक्षीकेभीदहो सकतादहै जो अपने हाथ से 
ठ्िखा हअ! हो किन्तु बह बरपूवेक छिखाया हुञा 
नदहो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीडे छिखता जाय । धन चुक जने पर उस 
कागज को फाडदेवे या साक्षी के सामने श्चृणी 
को वापस दे दे (८६-६६ ) । 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिरे तब दिन्य 
कराया जाता है । दिन्य इतने प्रकार के होते दै 


ष्ठा 


१२७८ 


१२७९ 


[ १७ |] 


अध्याय प्रधानषिषय 


, 


२ १-तुखा, २-अगभ्मि, ३-जट, ४-विष, {(-कोश। 


ये दिव्य बडे मामलों मे किये जाते है द्वरे व्यव- 
हार मे नहीं । १ वुरखा-- तराज्‌ बनाकर तोखा 
जातादहैजो तोख्ने पर ऊपरया नीचे जातादहै 
उसकी विधि पुस्तक भ ङ्खिीदै। २अभ्ि- 
लोहे के गोे को गरम कर दोनों हाथों मे छेकर 
चलनाहोतादहैे जो शुद्ध दो उसके हाथ नहीं 
जटते दै । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जरम 
तीर डालकर धुखाना पड़ता है । ४ विष-- शुद्ध 
को खिराने पर उसे जहर नदीं छगता । ५ कोश- 
किंसी देवता का ज पिखाने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 
समभा जाता दे (६५७-११५ ) । 


प्राङ्क 


दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छासे विभाजन करने का 
अधिकार है (११६-११८) । पिताके बाद भाई 
अपने आप विभाग किंस प्रकारसेकरे ओरजो 
धन अविभाज्य है उसका वर्णन-,( ११६-१२१) । 
म्यों का बटवारा आओौर भाईयों के ल्डकों का 
बिभाग उसके पिता के नामसे होगा। जिन 


३-२ 


| १८ | 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क्‌ 


२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पेतेक धन 
से संस्कार ओर निर्वाहु-- बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७) । 
जाति विभाग से बटवारा, अयोगसे जो ठ्डका 
पेदा किया गया उसका भार ( १२८-१३०)। 
बारह प्रकार के पत्रों का वर्णन (१३१-१३५)। 
दासी पुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभागका 
नियम (१३६-१३६)। वानप्रस्थ, संन्यासी ओर 
आचाय के घन का विभाग( १४०) समश्रृष्टि 
( मिटे हृए ) भ्यो का विभाग ओर उन लडका 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद मे भाग 
नहीं मिरता है । जिनको भागन भिखा उनके 
ख्डकों को मि सकता हैँ ( १४१-१४३ )। उनके 
लड़कों ओर खरी को मिर सकता है (१४४-१४५) । 
खी घन की परिभाषा तथा क्ली धन को कोई नदीं 
रे सकता किन्तु आपत्ति कारु मे ओर धम कायं 
मे तथा बिमारीमेख्ी का पति ख्ीके धनको 
ठे सकता दै ( १४६-१५१)। जो पेठक धन को 
िपादे उनका निर्णय साक्षी टेख ओर भाई 
बिरादरी मे पृष्कर करना चाहिये ( १५२) । 


[ १६ | 


अध्याय प्रधानविषय 


स्थामिपारषिवादप्रकरणवणनम्‌- 


प्रठाङ्क 


सीमाविवाद प्रकरणवणेनम्‌- १२८१ 


सीमा विभाग गव की, खेत की सोमा के 


विभागमे वन में रहनेवारे ग्वाल, खेती करनेवाे 
इनसे सीमा के सम्बन्ध मे पूषना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्मे से सीमा का चह बतलाना 
चाहिये । सीमा के सम्बन्ध मे भट बोखनेवाटे 
को क्डे दण्डका विधान कहादै। दूसरे की 
जमीन पर कुं तालाब बनाना उसमे जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजाका 
( १५८३-१६१ ) । 


दुसरे के खेत म भस, गाय, बकरी चराने मे जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिखाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊट आदिको चरने 
पर वह जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियो से हानि रूपमे छखिया जाना 
चाहिये, ग्बाछों को फटकारना ओर उनके 
स्वामियों को प्रायः दण्ड देना । सड़क गवि की 
बंजर जगहों मे चरनेमें कोई दोष नहीं है। 


१२८६ 


[ २० | 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङक 


२ साड वगेरह को छोड देना चादहिये। गायों को 
चरानेवाला गवारा जिसके घर से जितनी गाय 
ठे जाय उसको उतनी ही साकार छोटा देवे । 
जिस ग्वाङे को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गर्त से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे छया जाय । प्रत्येक गव म गोचर भूमि 
रक्खी जाय ( १६२-१७० ) | 


२ अख्वामिविक्रयप्रकरणवणंनम्‌--- १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- ठेनेव्राटे को चीज 
का दोषन वतलाकरजो बेचाजाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किंसी के धन को दूसरा 
आदमी बेच छेवे तो धनवारे को भिर जाय ओौर 
खरीददार अपना मूल्य ठे जवे। खोया हुआ 
यागिरा हुआ द्रन्य किंसी को मिल जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस मे जमा न देने पर पानेवारा 
दोष का भागीहोतादहै। एक मास तक कोईन 
टेव तो वह्‌ धन राजा का हो जाता है (१७१-६७०)| 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणवणनम्‌- १२८८ 
अपने घर मे जिस वस्तुकोदेनेसे विरोधनदहो 


( २१ ) 
अध्याय प्रथानविषय पष्ठाङक 


२ तथा खी ओर बशो को द्धोडकर गृहपति सब दान 
मेदे सकतादहै। सन्तान होने पर सव दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हृदे वस्तु फिर दान नदीं हो 
सक्ती । जो दिया जाय वह राजकोय नियम 
से प्रकाशित कर दियागजाय ( १७८-१७६ ) । 


२ क्रीतानुश्चयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य टेने पर वापस किया 
जा सकता दै। दस दिन तक बीज (अन्न) 
खोटाया जा सकतादहै। रोहे की चीज एक 
दिनि, बे लेने पर पच दिन, रतन की परीक्षा 
आठ दिन तकः, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना आगमे तपाने पर घटता नहीं 
हे ओर चदी दो पट कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हई वस्तु तीन दिन तक वापस को जा 
सकती दे ( १८०-१८४ ) । 


¢ 
अभ्युपेत्याश्यभ्रूषाप्रकरणवणनमू-- ` १२८९ 
संबिद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌- १२८९ 


संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोडना ) जसे 


[ २२ | 


अध्याय प्रधानविषय पृषठाङक 
२ बल पूैक किसी को पकडकर गाम बना 
यियादो। 


निजधर्मा विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन सरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ 


अपने धमे से मिखा हआ जो समय का धमे ओर 
राजाके धम को भी पाटन करना चाहिये जो 
समुदाय का धनखेवे ओौर जो अपनी प्रतिज्ञाको 
तोड़ देवे उसका सव कुं छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । 


२ वेतनादानप्रकरणवणनम्‌- १२६० 
जो पहटे वेतन टे ठेवे ओर समय पर उस काम 
को दौड देवे उससे दूना धन लेना चाद्ये । 


जवतक काम करे उसक्रा वेतन चुका देना चादिये 
( १६६-२०१ ) 


२ दूतसमाहयग्रकरणवणनम्‌- १२९१ 


चोगों को पहचानने के ल्यि जुजा किसी स्थान पर 
करवाया जाता दहै ओर उसमे जीतनेवाले से राजा 
के ययि दस्र पया ठे टेना चाहिये (२०२-२०६) | 


[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 
२ बाक्पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌---- १२९१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कने का दण्ड ) जेसे 
कोई किसी के मां वहन को गारी दे उसे पञ्चीस 
पर दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक्र को दण्ड के शपयोग है (२०८७-२१४) । 


२ दण्डपारुष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२९२ 


करिसो पर लाठी चाना या क्रिस चीज से पीडा 
पटुंचाना इसमे सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पैर टूट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर द्रुण चोज 
फकने पर सोलह पट का दण्ड, पशुओं के अग 
च्छद करने पर दौ पट दण्ड, पञ्च की इन्द्रिय काटने 
पर अथव म्रत्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओौर पेडीं 
को टहूनियां को काटने पर बीस पटका दण्ड 
देना चाहिये ( २१५-२३२) । 


२ साहसप्रकरणवणनम्‌-- १२९४ 
विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌- १२९७ 


“सामान्य द्र्य प्रसभ हरणान्‌ साहसं समृतम 
बखपूवक किसी की वस्तु को दहछीनना इसको 


| २४ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ््‌ 


२ साहस कहते हैँ । जो जितने मूल्य की वस्तु द्वीन 
कर ठे जवे उसको उससे दूना दण्ड दिवाना 
चाहिये तथा दिपाने पर चार गुना दृण्ड। 
स्वच्छन्दता से किंसी विधवाख्रीके साथ गमन 
करनेवाला या विना कारण किसीको गाखी देने 
वाखा ओौर भरी शपथ करनेवाखा तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गभे को नष्ट कर देना, प्ुके लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु ओर सखी को द्ोडने 
वेको सौ पट दण्डका विधान बताया दहे, 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्खे तो 
उसको तीन पर दण्ड। पिता ओर पुर की 
लडाई मं जो गवाही देवे उसे तीन पट दण्ड । 
तराज्‌ ओर बाटो कोजो छल कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य ओर सत्य को कपट कहे उसे मी साहस 
प्रकरण का दण्ड। जो वेद्य भटी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड। जो कमेचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड । जो मूल्य टेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 


| २५ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
२ सम्भुयतधुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌- १२९७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैँ उनको 
उस व्यापारमें लाभ ओर हानि बराबर उठानी 


पड़गी । या उनलोगों ने परे जो प्रतिज्ञा कर 
खी हो ( २६२-२६८ )# 


२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌- १२९८ 


चोर को पकड़ने वाटे को पट्टे उसङे पसो के चिह 
से या पे जो चोरो मे पकडे गये हों जुभारी 
वेश्यागामी तथा शराबी ओौर बात मे अटपट करे 
तो उनको पकड़ छेना चाहिये । चोरी मे पूषन 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जातादहै। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताडना 
देकर चोरी पृष्ठं ठेनी चाद्दिये। इस प्रकरण मे 
आया है- 


विषाभिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 


विष देनेवारी, अभि रगानेवाखी, पति, गुरु ओर 
अपने बश्वोंको मारनेवारी खी के नाक कान 
काटकर जट मे बहा देना चाहिये । 


[ २६ | 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङ् 
२ क्षत्रवेहमथनग्रामविवीतखलदाहकाः। 
राजपलन्यमिगामी च दग्धन्यस्तु कशभ्निना॥ 


खत, मकान ओर भ्राम इनको जखनेवाट को ओर 
राजाको स्री के साथ गमत करनेवाटे को आग 
मे जला देना चाहिये (२६६-२८५) । 


२ सीसग्रहणगप्रकरणवर्णनम्‌- १२०० 
प्रकीणेकपरकरणवर्णन- १३०१ 


किसीखीकै केशां को पकडने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हंसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के समभे जायगे। स्रीकेना 
कहने पर जबरदस्ती दाथ ल्गावे तो सौ पठ ओौर 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। क्रिसी 
अकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि छ्डको को इच्छाहो तो दण्ड नहीं होतादहै। 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाटेको सौ पल 
द्ण्ड। नौकरानी $ साथ व्यभिचार करनेवाले 
कोदण्ड। जो वेश्या पसा टेकर बाद मे रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी ठ्डकेसे या किसौ 
साधुनी के साथ अप्राकुतिक मैथुन करनेवले को 


[ २ | 
अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्‌ 


२ चौबीस पल दण्ड। राजाकी आज्ञा मे रहकर 
जो कम या बिशेष छि उसको दण्ड। हर से 
खोटे सोने को वेचनेवे तथा मासि के वेचनेवाटे 
को अङ्क हीन करना ओर उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो खी अपने जार कै चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाच सौ पट दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेबाटेकोयाराजाकेमैद को खोरनं 
वाटे की जिह्वा काट टेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


३ आल्लोचप्रकरणवर्णनम्‌ - १३०३ 


दो वषेसेकमइघ्रके व्को भूमिम गाड देना 
चाहिये । बचे के मरने पर सातवं या दृसवं दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) । 


इसमे ससारको असारता बताईदै। किसी के 
मरने पर एेसा नीं चाहिये यदि उसो दिन घरमे 
दूसरे का जन्महो जाय तो परे के सूतक्र से वह्‌ 
ञुद्ध हो जायगा । राजाओं कोओौर यज्ञमे बठे 
हुए ्रृषियों को सूतक नहीं गता है । इस 
प्रकार सूतक का वर्णन किया है ( ७-३ )। 


[ २८ | 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ 


३ आपद्धमंप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०७ 


आपत्ति में ब्राह्मणः, क्षत्रिय ओौर वेश्य क्म से 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिक आदि 
आपत्तिमें भी न बेचे । 


लाक्षारवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च भद्यञ्च होनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ खाख, वण ओौर मांस बेचने से पतित 
हो जातादहै। कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्ऋ्रद्धिः 
इक्ता कना ओर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काट मे जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 


३ बानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 


वानप्रस्थ धमे का वर्णन आया है। वानप्रस्य खरी 
को अपने साथरेजवे या अपनी सन्तान के 
पास छोड देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न टेनेवाला, स्वाध्याय करने 
वाडा होना चाहिये । चन्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीटे कपडों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन मे तपस्या करता रहे ४५-५५) । 


अध्याय 


२ यतिधमभरकरणवर्णनम्‌--- 


[ २६ | 


प्रधानविषय 


यति सम्पूर्णं भ्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
ओर दण्ड धारण करने वाराहो। यतिके सब 
पात्र बास ओर मिदटरी^के होते हैँ इनकी शुद्धि जट 
सेहोजातीदहै। यतिकोरागद्रेषकालयाग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो एेसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीधरतिदमः। 
संयतेन्द्रियता विया ध्मः सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि मे सब धमं 
बतराये दै ( ४६-६६ ) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जसे तप्र लौह पिण्ड से 
चिनगारी निकट्ती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकर्ती है । आत्मा अजर अमर है शरीरम 
आने से इसे जन्म ठेना कहते हैँ । सूयं की तपन 
से वृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जातादहै। बखरी पुरुष के संयोग से यह पञ्चधातु 

मय शरीर पेदा होतादहै। एक एक तत्त से 


प्राङ्क 


१२०६ 


[ ३० | 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ् 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना छ्खिा है, 
चौथे महीने मे पिण्डाकार बनता है तथा पौँचवं 
मे अंग बनने खग जातें हठे महीने मे बर; 
नख, रोम ओर ,सातवं आठवं मे चमडा;, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर मे कितनी नस कितनी धमनी तथा ममे- 
स्थान हँ इन सवका वर्णन कर शरीरको अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतखा कर मोक्ष मागं मे गने 
का उपदेश किया गया हे। योगशाच्च, उप- 
निषदं के पठन एवं बीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई हे । 


वीणावादनतसन्ञः भ्रुतिजातिविश्षारदः । 
ततव्ञधप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्व को जाननेवाला ओर ताल 
के क्ञानवाखा मोक्ष मगंपा लेतादै। इसप्रकार 
मोक्ष मागं के साधन ओर संसार के अनित्य 
सुखो के बेराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ध्यान, धारणा ओर सत्य की उपाखना एवं वेष्‌ 


[ ३१ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ््‌ 


२ का अभ्यास बताकर जीवन यात्राका श्रय नीचे 
लिखे श्टछोक मे स्प किया है-- 


न्यायागतधनस्तलज्ञननिष्ठोऽतिथिग्रियः | 
श्राड़ङ्ृत्‌ सत्यवादौ च गृहस्थोऽपि हि युच्यते ॥ 


न्याय से अये हुए धन से जीवन विताने वाला, 
त ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२०५ ) । 


३ प्रायथित्तप्रकरणवणनम्‌-- १३२३ 


पापी मह्‌पापी कमं के अनुसार नरक भोगने कं 
अनन्तर जब मनुष्य योनि मे अते हैँ तव ब्रह्म 
हत्यारा जन्म सेही क्षयरोगी होतादहै परस्ली 
को हरनेवाला, ब्राह्मण के घन को हरने वाटा ब्ह्म- 
रक्षसहोतादहै। जोपाप को सममभने परभी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रौरव नरक मे जाते है । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आयादहै। 
महा पापी चार हैँ--त्रह्म हत्यारा; सोने को चुरानं 
वारा; गुरुकी ख्रीसे गमन करनेवाला ओर 


( ३२ ) 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 

३ मद्य पीनवाखा तथा जो इनके साथ रहता है वह 
भी महापातकी होतादहै। इसके बाद आगे कं 
श्छोकों मे उपपातकों की गणना कीदहै। महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायधित्त बतलाया हे, 
अन्य पापों की शुद्धिकं लिये चन्द्रायण आदि 
त्रत बतछये है । गभपात ओौर भवर हिसा खी के 
जिय महापाप हे। शरणागत को मारने बाले की 
वचो को मारनेवले, खी कं हिंसक ओर कृतघ्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती ह। सान्तपन कच्छ, 
पर्णकृच्छ्र, पादकृच्छः तप्तरच्छः अतिङच्छ; 
छृच्छातिकृच्छ, तुखा पुरुष, चन्द्रायण ब्रत ओर 
कच्छ चन्द्रायणादि व्रत बतखाये गये हँ । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा बह इस टछोक मे यश कां 
प्रप्र कर अन्त में स्वगंखोक को प्राप्तहोगा। जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पर्णं सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र; 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य घनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थं 
विद्यावान्‌ होता ह । इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फर को प्राप्त होता हं 
( २०६-२३४ ) 


| ३३ । 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
कार्यायन स्मृति के प्रधान बिषय 
१ यज्ञोपवीतकमप्रकरणवर्णनम्‌-- १२२५ 


यज्ञोपवीत बनने का माप ओौर धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा ओर नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ५-१८ ) 


२ निस्यनेमित्तिक(श्राद्धोकमेवणेनम्‌-- १२३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 
३ त्रिविधक्रियावणनम्‌- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूणं काय अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 


४ भद्धप्रकरणवर्णनम्‌- १३४० 
सम्पूण अध्याय मे श्रद्ध की विधि बताई है 
८ १-१२)। 

५ भ्राद्प्रकरणवर्णनम्‌- १३४१ 


बृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-११ )। 
२-३ 


[ ३४ | 
अध्याय प्रधान विषय पषठाङु 
६ अनेककमेवणनम्‌- १३४३ 
आधान कार ओर तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१५ ) । 
७ जमीगर्माद्यनेकप्रकरणवणनम्‌---- १३४४ 


शमी गभं काष्ठ पीपल आदि का वर्णन । अग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी बनानी; अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


८ सयज्ञस्‌ वसमिधलक्षणवणनम्‌- १३४६ 


अरणी मन्थन विधान । दर्शं पोर्णमास्य यज्ञ मे 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ ) | 


€ सन्ध्याकालायुदिश्यकमेवर्णनम्‌-- १३४८ 


सायंकाल का निर्णय एवं सावेकाटीन अग्निहोत्र 
का समय तथा विधि। प्रज्वछित अभन्निमे दही 
आहूति देना, यदि प्रज्वङ्ति नष्टी हो तो पंखे 
( व्यजन ) से इवा देना सुख से नहीं ( १-१५ ) । 


| ३५ | 
अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्क 

१० प्रातःकारिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌- १४५० 
प्रातःकाल का स्ञान; नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हैँ । दन्तधावनः, 
मुख ओर नेत्र प्रक्षाखन की विधि । कूप ज्ञान भी 
गंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पवैमे होता 
( १-१४ )। 

११ सन्ध्योप।सनविधिवर्णनम्‌- १२५१ 
सन्ध्योपासन का निदंश-जबतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पिठ कायं को करने का 
अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूरयोपस्थान 
कमे ( १-१७)। 

१२ तपणविधिवर्णनम्‌- १३५३ 
देव, ऋषि तथा पित तपण की विधि बताई गई हे 
(१-६)। 

१२ पश्चमहायज्ञबिधिव्णनम्‌---- १२५४ 
पच्च महायज्ञ- देवयज्ञः भूतयज्ञः ब्रह्मयज्ञ, पितृ- 


यज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा हे तथा 
नित्य करने की विधि बताई हे ( १-१४ )। 


| ३६ । 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङ् 
१४ ब्रह्मयज्ञ विधिवणेनम्‌-- १२५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वणन ( १-१५ ) | 
१५ यज्ञविधिवणनम्‌-- १२५७ 


उपयुक्तं पच्च महायज्ञो की विस्तार से विधि बताई 
गई दै ( १-२१ ) । 


१६ श्राद्धे तिथिविरोषेणविधिवणेनम्‌ । १२५९ 


श्राद्ध की तिथियों का निदंश, तिथि परत्व श्राद्ध 
विधान ( १-२३ ) | 


१७ श्राद्धवर्णनम्‌ । १३६२ 
श्राद्ध की विधि का निदरशन ( १-२४ ) 
१८ विवाहापिहोमविधानवणनम । १२६४ 


वेवाहिक अग्रि से प्रातः सायं हवन का विधान, 
चरु का वर्णन ओर कुशा विष्टर का मान (१-२३) 


१९ सकतन्यतास्त्रीधमेवर्णनम्‌ । १२६७ 


गृहस्थाश्रमी को खरी के साथ अग्निहोत्र का विधान, 
श्यो मे श्रष्ठल्ी वहीदहै जो सौभाग्यवती हो, 


[ ३७ | 

अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
ब्राह्मणों मे ज्येष्ठ श्रष्र वही है जो विद्या एवं तप में 
्रषठदहै। खीको पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बहुता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इदरोक ओौर पररोक दोनों मे 
परम सुख प्राप्र होता ह ( १-२३ ) । 

२० द्वितीयादिस्त्रीकृतेसति वे दिकाग्निवणनम्‌ १३६९ 
खीके साथ दही यज्ञकी विधि घखीके मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम मे रहता हुआ अभ्भिहोत्र करता 
रहे । श्टोक दस मे श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ ) | 

२१ मृतदाहंस्कार्णनम्‌ । १२७१ 
मृतक का संस्कार बतलाया गया ह ( १-१६ ) । 

२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१०) । 

२३ विदेशस्थमरतपुरषाणांदाहसंस्कारवणनम्‌ १२३७३ 


विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
मे कहा गया हे ( १-१४ ) । 


[ ३८ । 
अध्याय प्रधानविषय प्षठाङ 
२४ सतकेकमस्यागःपोडशश्राद्धविधानव्णनश्च । १२७५ 
सूतक मे सब प्रकार के स्मत कर्मोका त्माग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 


करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोखह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हं ( ९-१६ )। 


२५ नवयज्ञनविनानवान्नम)जनेप्रायशित्तर्णनम्‌ १२३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहरे नवान्न यज्ञ॒ करना 
चाहिये । बिना यज्ञमे दियि अन्न भक्षणका 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 


२६ नवयज्ञकालामिधानव्णनम्‌ । १२३७८ 
अन्वाहायलक्षणम्‌, होमद्मयास्ययादौपुनराधान 
वणनम्‌ । १२७९ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७ ) | 


२७ प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १२८० 


अन्वाहायं तथा कमे के आदिमे श्ुद्धिके लियि 
प्रायधित्त का विधान ( १-२१ ) । 


[ ३६ | 
अभ्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
प्रायशचित्तवर्णनघुषाकर्मणःफरनिरूपणबणेनम्‌ । १३८२ 
२८ घतकादिनाश्रवेणकमेरोपे कमंिरोषामिधानम्‌, 


प्रायित्त वणेनम्‌ । १२८३ 
प्रायश्चित्त उपाकम उत्सगं की विधि ओर कार 
( १-१६ ) । 


२९ श्राद्धवणनम्‌, पडवाङ्गानांनिरूपणवणेनम्‌ १३८४ 


पिण्ड श्राद्धः आम श्राद्ध ओर गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्धमे कुशा आदि का वर्णन बताया हं 
( १-१६ ) | 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायाञ्च प्रायधित्त- 
बणनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से सब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में 
कृषि कम गो पाटन में अनुचित व्यवहदारसे जो 
दोष हो जाय उसका प्रायधित्त पूषा । आपस्तम्ब 
ने बडे सत्कार के साथ श्रुषियों को बताया- 
ओषधि देने मे, बालक को दूध पिखाने म साव- 


[ ४० | 
अभ्याय प्रधानषिषय पृष्षाङ् 
१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु ओौषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देनापापटह्‌। 
दरौमासौ पाययेदत्सं द्वौमासौ द्रौ स्तनौ दुहेत्‌, 
दोमासषेक्वेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
9 
दशरात्राद्धं मासेन गोस्तु यत्र बिपद्यते, 
स शिख बपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 


गाय के बन्धन कंसी रस्सियो से केसे कीले पर 
धना यह बताया हं ( १-३४ ) । 


२ शद्ष्यशयुद्‌ धिविवेकवणेनम्‌ । १३९० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शद्धि 
वर्णनम्‌ | १२९१ 


शुद्धि ओर अशुद्धि का वर्णन, जसे-- काम करने 
वारे मनुष्यों को जर पानी कौ छ्रृतपात नहीं 
होती हे। वापी, कूप, तडाग जह्य खारिया जल 
निकरता हो वह अशुद्ध नदीं होता हे। पेशाव 
मरु तथा थुकने से जर अशुद्ध हो जाता हं 
( १-१४ ) । 


[ ४१ |] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठङ्क 
२ गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बासादि विषये 


च प्रायधित्तम्‌ । १३९२ 


अन्य जाति का परिचय नदहोने से अज्ञात दंशा 
मे घरमेरहजाधतो उस द्विजाति को चन्द्रा 
यण या पराक प्राज्ञापलय व्रत करने का विधान । 
इसी प्रकार चाण्डा कूप से जख आपत्‌ दशा के 
बिना रेने से प्रायध्ित्त ( १-१२ ) । 


चाण्डालक लपानादो संस्पशं च प्रायश्च ° १३६३ 
चाण्डाल के कूप से जर पान पर प्रायध्ित्त (१-१३) 

वेश्यान्त्यजरकाकी च्छिष्टमोजने प्रायशर्चित्त- 

वणनम्‌ । १३९५ 
उच्छिष्ट भोजन (जहा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-९४) 

नीरीवस्त्रधारणे नीलीमभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १२९७ 
नी रग के वस् धारण करने का प्रायधित्त (१-१ ० 


अन्त्यजादि स्प रजस्वलाया विवाहादिषु 
१ 
कन्याया रजोदङचने प्रायरिचत्तम्‌ । १२९५७ 


रजस्वला क्ली की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 


[ ४२ | 

अध्याय प्रधानबिषय प्षाङ् 
कारण जिसष्लीकारज गिरतादहो उसके स्पर्शं 
करने से अशुद्ध नह होता हे ( १-२१ ) 

८ सुरादिदृषितकरस्यशचद्धिविधानवणेनम्‌ १४०० 
शूद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणप्रणेनम । १७०१ 
बतेनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे काशा भस्मसे 
खुद्ध होता दै । शुद्राज्न भक्षण शुद्र के साथ भोजन 
का निषध । जिसके अन्न को ममुष्य खातादहै 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है वह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ )। 

8 अपेयपनेऽभध्यमक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 
मकिकाकेशदृषितान्नभोजन प्रायश्िचत्त- 
वणनम्‌ । १४०३ 
शुर्केनकन्यादानेदोषाभिधानं, स शुद्धि 
वणनम्‌ । १४०५ 
अपेय पान अभक्ष्य क्षण में प्रायशधित्तं । स्वाध्याय 
तथा भोजन करते समय पेर मे पादुका नहीं हो 
( १-४३ ) | 


[ ४३ | 


अध्याय प्रधानविषय पृषाङ् 
१० मोक्षाधिकारिणामभिधानवणेनम्‌ । १७०६ 
विवाहोत्सवादिष्धन्तरामृत प्रतके सः शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा। अग्निहोत्र याग करनेवे को वीरहा 
कहते हैँ । गृहस्थी को निय अग्रिरोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ ) । 


लघुशङ्ुस्यति के प्रधान विषय 


१ इष्टापूतंकमणोःफकाभिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गङ्भायामस्थिप्रधपेस्वगप्रासिः, बषोत्सर्गादि 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४०६ 
स्ियाःसपिण्डीकरणमनेकश्राद्‌धविवेक 
ब्रह्मषातकरक्षणञ्च १४११ 
चाण्डालघटजलपानमोषधदानादिकमंणि 
गोमृतेदोषामावः । १४१२ 


मृताश्चौचमधवाससोजपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 


( ४४ ) 
अध्याय प्रधानविषय प्ठाङ््‌ 


१ इष्टापूते का माहास्म्य। गङ्गा मे अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितर कमं गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यथं हे। 
प्रति सम्बतसर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवितहोतो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पितानदहोतो 
पिता के साथ माताका सपिण्डीकरण श्राद्ध करे। 
अपुत्र स्वी पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवट 
एकोष्िष्ट करे! संक्षिप्त प्रायधित्त का विधान 
वर्णन किया हं ( १-७१ ) । 


दाहुस्प्रति के प्रधान विषष 


१ ब्रह्मणादिनां कमं वर्णनम्‌ । १४१५ 
चातुवण्ये के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमं, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्णं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्मा" का वर्णन (१-८) । 

२ ब्राह्मणादिनां संस्कारणनम्‌ । १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पयन्त संस्कारों का विधान 
( १-१२) । 


[ ४५ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


३ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१८ 


ब्रह्मचयं, विद्याध्ययन काक का आचरण तथा 
आचाय गुर उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का "महत । ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२) । 

विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
आट प्रकार के विवादों की बिधि का वर्णन (१-१५)। 


प्वमहायज्ञाः-गुहाभ्रमिणां प्रशसा-अतिथि 


वर्णनम्‌ । १४२१ 


पच्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कमं बतये है (१-१८) 


वानप्रस्यधमेनिरूपणं संन्यासधमंप्रकरणजञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता ओर उसके धम का 
निरूपण ( १-७ ) | 

प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिङूपण 

।१ 

वणनम्‌ । १४२१ 
बरह्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४)। 


| चुद्‌ । 


अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
८ नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां रश्वृणवणंनम्‌ १४२८ 


९० 


११ 


१२ 


१३ 


१ 
षट्‌ प्रकार के स्ञान-नित्य स्नान, नमित्तिक स्नानः 
क्रिया स्नान, मखापकषण स्नान, क्रियाङ् स्नान 


का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 
क्रियास्नानविधिवणंनम्‌ । १४२९ 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ ) 


आचमनविधिवणेनम्‌ । १४३१ 


प्राजापस्य देवतीथादि बताकर आचमन करने की 
विधि, अंग स्पशं .*ण सन्ध्या करनेसे दीर्घायुका 
होना बतायादहै(१-२ । 


अधमषणविधिवणेनम । १४३३ 
अघमषण कुष्माण्डी ्रृचा तथा पवित्र करनेवारे 
मन्त्रों का विधान ( १-५)। 
गायत्रीजपतिधिवणनम्‌ । १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपते कौ विधि ओर माहासम्य 
( १-३१ ), 
तपणविधि वणेनम्‌ । १४२७ 
देवक्छछषिपिठ्‌ तपण के मन्त्र पं विधि (१-१५)। 


| ४ 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 


१४ श्राद्धे बराह्मणणपरीक्षावणेनम्‌ । १४३८. 
भ्ाद्धे वज्येत्रह्मणाः, पडक्तिपावनबरह्मण- 
निरूपणम्‌ १४२९ 
भादुधुप्रकरणवणेनम्‌ । १४४१ 


पित्‌ कायं में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमस्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया ह (१-३३) । 
१५ जननभरणा्चौचवणेनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण मे अशौख कितने दिन का किस वर्णं 
को होता ह ( १-२५ ) । 
१६ द्रन्यञ्यद्धिः, मृन्यादि पात्रश्चुद्‌धिवणेनम्‌ । १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगोंको 
दद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ ) । 
१७ कषत्रियादिवधे-यवा्यपहारे-रतवणेनञ्च १४४७ 


विवत्सादौनांक्षीरपनेश्रद्रादीनामन्नभोजने 
वृतविधानम्‌ । १४४९ 


[ ४८ | 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्‌ 
१७ मद्यमाण्डागतशद्रोच्छिष्टकाकोषच्छिष्टादीनां 
वृतबणेनम्‌ । १४१५१ 


पापों के प्रायधित्त। जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 
कहा ह उनकी विधि । पराक व्रत, कृच्छर त्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ || 

गोश्चक्षीर विषत्सायाः संधिन्याइच तथा पयः । 
संधिन्यमेध्य भक्षिता पक्षन्तु बतमाचरेत्‌ ॥२९ 
क्षीराणि यान्यमक्याणि तद्विकाराश्चन बुधः । 
सधरात्रं व्रतं ङूर्याद्यदेतच्चपरिकी तितम्‌ ॥२० 


१८ अधमण, पराक, वारणकृच्छर, अतिङच्छर, 


सान्तपनादि वृतम्‌ । १४५३ 
अघमषेण, पराक, सान्तपन तथा ङच्छत्रत की 
विधि ( ९-१६)। 


[ ४६ |] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्राङ्क 


लिखितस्पति कं प्रधान विषय 


१ इषशपृतंकर्मवृपोरसगेगयापिण्डदानपोड्श- 
श्राद्‌ धानां वणेनम्‌ । १७५५ 
उदकङम्भदानअग्निस्थानंअपुत्रिणामेकोदिष्- 
श्राद्‌धवणनम्‌ । १४५७ 
श्राद्पे-परश्राद्धमोक्तृ-भाद्धकत्‌ -भ्राद्धभोक्त्‌ 
नियमाः, नवश्राद्धे शञ्ञानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १५ 
कुम्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसम, 
चाण्डालषटोदकपान वणेनम्‌-- १४८ 
इष्ट के करने से स्वगं प्राप्ति ओर पूतं से मोक्ष प्रापि 
का वर्णन किया हे। वापी; कूप, तडाग, 
देव मन्द्र तथा पतितो काजो उद्धार करं उसे 
पूते तथा अग्निहोत्र वेश्वदेवादि काये करं उसे इष्ट 
कहते है । इष्टापूत कमे का विधान तथा लक्षण 
बताया ह| 


गङ्गा मे अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको 
श्राद्ध का वर्णन, श्रद्ध मै भोजन करनेवारों के 
३-४ 


[ ५० | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ् 


नियम तथा नव श्रद्धों का वर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डा के जट पान का निषेध (१-६६) 


शडखलिखित स्पृति के प्रधान विषय 
वेडदेवमकृत्वेवञ्जनस्यकाफयोनिरणनम्‌ १४६४ 
अतिधथिपूजन, परान्नभोजनं, राजप्रक्षसा 
ब्रह्मणप्रश्चसनवणनम्‌ । १४६७ 
बङि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्र बताया हं । 


परान्नं परवस्त्रं च परयान परास्ियः। 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि भ्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन क। वर्णन किया गया 
हे ( १-३२) । 


वशिष्ठ स्मृति के प्रधान विषय 


ध्मजिज्ञसाधर्माचरणस्यफएलधमलक्षणं 


भ, 
आर्थावतपचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ 
उपपातकत्राह्मविवाह त्रा इणादिवणोचार- 
निरूपणम्‌ । १४७१ 


धमं का ङक्षण, आर्यावते की सीमा, देश धमे, कुल 


[ ५१९ | 

अभ्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्‌ 
धमं का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकों 
का वर्णन । ब्राह्म, देव, आषं ओौर प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सब वर्णाः को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४५ ) । 

२ ब्राह्मणाह्रीनांप्रधानकमाणि-पातिरय हेतवः 

, 

कृ षिधम्‌ निरूपणम्‌ । १४७१ 
वाधुषिकान्नभक्षणे, ब्रह्मणराजन्ययोरनिषेधः १४७३ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचायं की श्रता 
बताई हे। ब्राह्मण के षट्‌ कमे का निरूपण, गुर 
की आज्ञा पाटन, प्रत्येक वर्ण को अपनी अपनी 
वृत्ति का वर्णन । धन अन्नादि की वद्धि की 
सीमा ओर घन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषध 
बताया है ( १-५५) | 


३ अग्रोत्रियादीनां शुद्रसधमेखमाततायिवध 


¢ ध 
बणनञ्च । १४७५ 
आचाये लक्षणम्‌, शवहत मृगादीनां श्ुचिस- 
वर्णनम्‌ | १४७७ 


अनेक शुद्धिः, शूदरस्यासंस्कारे हेतुवणेनम्‌ १४७९ 
बराह्मण को वेद्‌ पटना आवश्यक । बिना वेद्‌ विद्या 


[ ८२ | 
अध्याय प्रधानमिषय पष्ठाङ््‌ 


के अस्य शाखो का पटृनेवाछा ब्राह्मण शूद्र कद- 
खाताहं। धर्मांधम निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 
कोही दान देना । आततायी के रक्षण । आच- 
मन कव कव करना चाहिये । भूमिम गड हुए 
धन के सम्बन्ध मे भूमि शोधन एवे पात्र शोधन 


का वणेन ( १-६४ ) | 
४ मधुपकीदिष-पञ्चुहिसनवणनम्‌ | १४८० 
शवादौचवणनम्‌ । १४८१ 


ब्राह्मणादि वर्णं जिस प्रकार वेदां मे बतायेदहें 
उनका विशदीकरण । मधुपक का विधान, अशौच 
क्रिया कं नियम, अशौच काट का वर्णन (१-३१) । 


५ आत्रेयी धमं वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम खी का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 
न होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रो की देख-रेख मे रहे । रजस्वला काल में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
सख्ियो को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 


| ५३ | 


अध्याय प्रधानविषय पुटा 


९ 


आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावणेनम्‌ । १४८४ 
नचादिपुमूत्रपुरीपोत्सगनिषेधक्चौचम्‌तिका- 


प्रमाणवर्णनम्‌ । १४८१५ 
सत्पात्र लक्षणमञ्नलिना जटं न पिबेदाचार 
निरूपणच्च । १४८७ 


सास्कृतिक जीवनीवाटे मनुष्य कं आचार तथा 
रहन-सहन को विधि ( १-४० ) | 


नरहमचारिधमंवर्णनम्‌ । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धम का वर्णन ( १-१२) 
ध ४ 
गृहस्थधमवणनम्‌ । १४८८ 
गरृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वणेन (१-१५) । 
6 ^ 
वन प्रस्थधेमंवणेनम्‌ । १४९० 


॥ न्भ 
वानप्रस्थी के धमं का वर्णन किया गया हं (१-६) । 


१० यतिथरमवणेनम्‌ । त 


यति धमे सन्यासाश्रम सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों कास्यागनकरे,। यथा- 


[ ५४ | 


अध्याय प्रधानविषय 


पाङ 
सन्यसेत्सवेकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परन्तपः ॥ 
भिक्षा रेने मे हषं विषाद्‌ त्याग दे ( १-२४ ) | 

११ वेशवदेवातियिश्राद्धादीनांबणेनम्‌ । १४६२ 


श्राडमोजनसमयेभोकतयन्नगुणत्यापवणनम्‌ १४९५ 


प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा कं योग्य ऋखिग्‌ › कन्या 
का दान लेनेवाछा वर, राजा, स्नातकः, गुर्‌ आदि 


तथा श्राद्ध विधि का वर्णन ओौर ब्रह्मचारी क 
नियम बताये हैः ( १-५६ ) | 


१२ स्नातकवतं, वस्त्रादिधारणविधिवणनम्‌ । 


१४९७ 
स्नातफाचारवणनम्‌ । १४९९ 
स्नातक के त्रत एवं आचार का वर्णन किया हें 
( १-४५ )। 


१३ उपाकर्मव्िधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ १५०० 
उपाध्यायाचायादीनांगुूतमितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान । ऋखिग्‌ 


आचाय कं आतिथ्य करने के छिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हं । 


[ ५५ ] 
अध्याय प्रघानविषय परषाङ् 
१४ चिक्षित्सकादीनामन्नमोजने निषधवणंनम्‌ । १५०३ 
काकादि संसपष्टान्नस्य पयषिताद्यन्नस्य च शुद्धिः १५०५ 
अभोञ्य अन्न विवाहादि यज्ञ मं यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी दो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नदीं ह ( १-३७) । 
१५ दत्तकप्रकरणवणनम्‌ । १५०६ 
चरितव्रतानांपतितानां प्रसुदूधारविधिवणंनम्‌ १५०७ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्धमें वर्णन करिया गया हं 
( १-१६ ) | | 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । १५०८ 
साश्षिप्रकरणव्णनम्‌ । १५०६ 
राजा मन्त्रीकी संसद्‌ का वर्णन । सक्षी के 
छक्षण, असव साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
पर पाप बताया हं ( १-३२ ) । 
१७ पुत्रिणा प्रशसावर्णनम्‌ । १५१० 
ओरसपुत्रादीनांसक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१२३ 


अध्याय 


पुत्ररहितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । 


१८ चाण्डासादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 


[ ५६ | 


प्रधानविषय 


पुत्रकेहोने से पिता पिदक्ृण से छुटकारा पा 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि खोक प्राप्रि; 
सेत्रज पुत्र उसका पुत्र हं जिखने गर्भाधान किया 
हे ( १-३८ )। एक पिता के `कई पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाई कभी पुत्र हे तो सब भाई पुत्रवाे 
मानं जाते हैं इसी प्रकार किसीकं तीनचार खरी 
हो उनम यदिप्कसख्रीक भी सन्तानहो जाय तो 
सव पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र कं सम्बन्ध 
मे हरिश्चन्द्र अजीगतं का इतिहास तथा शुनशेष के 
यूपबन्धन का इतिहास जंसे वह विश्चामित्र का 
पुत्र हुआ । दाय विभागका वर्णन दायाद्‌ £ 
पुत्र एठं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-५६) । 


चाण्डालादि जाति प्रतिोम से बताई ह, जेसे- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पितासे जो सन्तान हो वह 
चाण्डाल होती हे। इसका तात्पयं यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह 
करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 


षाद 


१५१५ 


१५१६ 


[ ५७ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाक 


मनुष्यता के व्यवहारवाखी होगी यह बताया गया 
हं ( १-१६) । 


१९ राजधर्माभिधानवणंनम्‌। १५१७ 


२0 


म्‌ ९ 


अदण्डदण्डनंपुरोहितादेः प्रायधित्तम्‌ । १५१९ 
राजा को सब वग के धमे की रक्षा करनी चादिये 
अपराधियों को विना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ ) | 


प्रायहिचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
नाह्मणसुवणेहरणेप्रायशचित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त । 

गुरुरात्मवतांश्ञास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 

इह प्रच्छन्नपापानां सास्तावेवततो यमः, इति ॥ 
भ्र.णहत्या ओर ब्रह्मघ्न के प्रायधित्त का वर्णन 

( १-५२ ) | 

ब्ाहमणीगमने दृद्रवेशय्त्रियाणां प्रायस्चिन- 

वणनम्‌ । १५२४ 
गोवधा्यनेकप्रायहिचत्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
परतिखोम विवाह मे उग्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 


( ५८ ) 
अध्याय भ्रधानबिषय पृषठाङुः 

नाह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अप्नि 
मजला देना। इस प्रायधित्त कं देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धमे प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उग्र विचार को 
प्रकट करते है । इस्तका तात्पर्यं यह हे कि प्रति- 
खोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे। 
संस्कृति के नाशसें राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी 
हे ( १-३६ ) । 

२२ अवाज्ययाजनादि प्रायरिचत्तवणनम्‌ । १५२७ 

यज्ञ करने मं जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
नहीं हे ओर लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावं 
उस यज्ञ से सिम उत्पात होने कं कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायधित्त करने को छिखा हं (१-१०) । 

२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायरिचत्तवणनम्‌। १५२८ 
रेतसः प्रयत्नोरसर्गादि तरिषये प्रायरिचित्तवणेन१्‌१५२९ 
प्र णहत्यायाप्रायरिचत्तन्तरकथन, कृच्छविधि- 
वणेनश्च । १५२१ 


ब्रह्मचारी को खी समागम होने 
प्रायश्चित्त । ्र.ण हत्या, कत्ता 


पातित्य का 


से 
कं काटने पर, 


[ ५६ | 


अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ् 


२९४ 


२५ 


२६ 


२७५ 


पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर कच्छ व्रत, 
तों | 
चान्द्रायणादि व्रतो को व्यवस्था बतद ह (१-४३) । 


कृच्छरातिकृच्छरविधिवर्णनम्‌ । १५२२ 
कृच्छ्रा तिङ्ृच्छ चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) | 
रहस्यप्रायरिचत्तवर्णनम्‌ । १५३२ 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
स्वेषां चोपपापानां श्युदधि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप रखे हुए जो अपने पाप ह उन रहस्य पापों का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायधित्त बताये हैँ (१-१२) । 
साधारणपापक्षयोपायविधानववणनम्‌ । १५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जपः सावित्री जप, पुरुष सक्त 
आदि सेपापोंकक्षयदहोनेका वर्णन कियादह्े। 
धर्मशाख्च के पदृने स पापक्षय होता हं पेसा 
बताया ह ( १-२० } । 
वेदाध्ययनप्रशंसावणनम्‌ । १५३६ 
आदहारश्चद्‌ धिनिरूपणम्‌ । १५२३७ 
वेद्रूपी अभि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि 


| ६० | 
अध्याय प्रधानविषय १४ङ्‌ 
का वर्णन तथा वेद्‌ पदुने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया ह ( १-२१ ) । 
२८ स्वयविप्रतिपन्नादीनां दृषितस््रीणांत्यागामाव- 
कथनम्‌ । १५३२८ 
स्रीर्णापतनहेतवः सवेवेदपवित्राभिधानवणेनम्‌ १५३९ 


वलात्कार से उपभुक्तं खी त्याज्य नहीं होती हें 
यथा-- 


स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता 
वलत्कारोपयुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ 

न त्याज्या दृषितानारी नास्यास्त्यागो विधौयते । 
पुप्पकालग्युपासीत कऋतुकारेन शुध्यति ॥ 


खी का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध टे । 
शतरुद्रिय, अथवंशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त ओर अश्व- 
सूक्त के पाठ करने से पपों से मुक्त दो जाता ह| 
( १-२२ )। 
9 ¢ 
२९ दानादोनां फएरुनिरूपणवणनम्‌ । 


गोदान, हच्रदानः भूमिदान, पादुका दानः विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य [१-२२] 


[ ६१ | 


अष्याय प्रधानविषय 


पृष्टा 
२० प्राणागिहोत्रविधिवणेनम्‌ । १५४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाभि- 
होत्र विधि का वर्णन किया हं [ १-११ ]। 


ओश्चनस संहिता क प्रधान विषय 


अनुरोमप्रतिलोमजास्यन्तराणांनिरूपणवणेनम्‌ १५४४ 


अनुखोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिरोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन। सुत, वेणुकः 
मगध, चाण्डा आदि जाति आओौर इनके रोम 
विखोम जाति का विस्तार तथा उनकी बृत्ति एवं 
कायं का वर्णन आया हं [ १-५१ ] । 


ओशनस स्मृति के प्रधान पिषय 


१ तब्रह्मचारिणांक्रमागतकतेग्यवणेनम्‌-- १५४९ 
२ ब्रह्मचारिधमेवणनम्‌ । १५५१ 
ब्रह्मच रिणांधमस्ाखणनम्‌ । १५५३ 


इस अध्याय मे शौनकादि श्चृषियों ने भागव को 
विनघ्र भाव से प्रणाम कर धमशाक् का निर्णय 
पूह्वा । उत्तर मे ओशनस ने सांस्छृतिक जीवन 


[ ६२ | 
अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


(4 


का स्तर बिधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 


मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) । 


२ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌। १५५६ 


किंस किंस समय आचमन कर शुद्ध होना चाद्ये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्णं कमं 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया हे । 

ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
ब्रह्मचारिप्रकरणे गायत्री मन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६५ 
ह्मचाखि्रिकरणे ऽनेकपिचारवणनम्‌ । १५६७ 
बरहमचारिप्रकरणे नित्यनेमित्तिकषिधिवर्णनम्‌ १५६९ 
नेमित्तिकश्राद़्‌ विधिवर्णनम्‌- १५७९१ 
श्रादधप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


विच्छा पटने की विधि, गुर के प्रति व्यवहार, ब्रह्म- 
चारी के धम, वेदाभ्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 


[ ६३ | 
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ब्रह्मगति को प्राप्न करता है। भोजन की विधि; 
पच्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधानः 
पिण्डदान का माहास्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकालः पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
असि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्नसे 
पितरों की कितने काट तक तृपिहोतीदहै। श्राद्ध 
मे किस किस अन्न को वजित किया हे । पिष्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया है 
( १-१४७ ) । 


४ श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ | १५७४ 
श्राद्ध मे केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
रक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पितसों का पतन आदि का विस्तार पृक वर्णन 
किया दै ( १-२६) । 

५ श्राद्श्रकरणवणंनम्‌- १५७८ 
पिण्डदान विधि ओौर उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये दें ( १-६६ ) | 

६ अशलौचग्रकरणवणेनम्‌ । १५८७ 
सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 


[ ६४ | 


अध्याय प्रधानविषय प्राङ्‌ 


होता दै। सपिण्डता, सगोत्रता; समानोदक 
कितनी पीठी तक है तथा सद्यः शौच कव होता 

हे एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१)। 
गृहस्थानांप्रेतकम विधिवणनम्‌ । १५९३ 
सपिण्डीकरणश्राद्धविधानवणनम्‌-- १५९५ 
रेत क्रिया प्रथम दिनिसे द्वादश दिवस तक का 

वणेन किया है ( १-२३ ) । 
प्रायरचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५९६ 


महापापों का प्रायधित्त ८ १-२४ ) । 


प्रायरिचत्तवणेनम्‌ । १५९९ 
प्रायर्चित्तप्रकरणेऽभक्ष्यवण नम्‌ । १६०३ 
अनकपापानांग्रायश्चित्तवण नम्‌ । १६०५ 


अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक््यादि 
पापां के पुथक्‌ पृथक्‌ प्रायधित्त विधान (१-१०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय 
ससुवण पर्वः दानफलमहत्ववण नमू । १६१० 


[ ६५ | 
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गोचमेलक्षणं प्रथिवीदानफलवण नम्‌ । १६११ 
सफलं नीलवृषमलक्षणं,भूमिहतंनिन्दावणनम्‌ १६१३ 
अन्यायेनभुमिहरणेफरु-- 

कन्यानुतादि विषयेदोपनिरूपणफरम्‌ १६१५ 
तडागादिनिमाणफलामिधानम्‌ १६१७ 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर शुरु बृहस्पति से दान 
माहारम्य एव उक्रष्ट दान पृष्वा । उत्तर में गुरु ब॒ह- 
स्पति ने सुवर्ण दान ओर भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु मूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 


ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूखे अतपस्ी) 
कोदेनेसेपापमभी बताया है ( १-८१ )। 


घुग्यास स्प्रति के प्रधान विषय 


१ सफलं स्नानविधिवणनम्‌-- १६१८ 
सफलं सन्ध्याकतव्यवर्णनम्‌- १६२१ 


प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत मे स्नान करना चाहिये । 

स्नान के पूव जिन वृक्षों के दतौन करने हँ उनका 

नाम तथा सूर्यापस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 
३-५ | 


[ && | 
अध्याय प्रभानविषय पष्ठाङ््‌ 


आदेश, बिना सन्ध्या कयि जो कुं पूजा दान 
करे वह निष्फल होता दै ( १-३१)। 


२ कतंत्यकमेविशेषवर्णनम्‌ . १६२१ 
शरीरश्यद्धिवणनम्‌ १६२२ 
नित्यकमंवर्णनम्‌ १६२१ 
पञ्चमहायज्ञवणनम्‌ १६२७ 
भोजना्नेङप्रकरणवर्णनम्‌ १६२९ 


नित्यकं का विधान, देव यज्ञ, पित्‌ यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने को बिधि तथा जपमाला कसी 
ओौर किस वस्तु की होनी चाहिये यह बेताया 
गया है। तीथेख्ञान एब अघमषंण सूक्त का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कमे भूत- 
बि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियमः 
काठ, ग्रहण काठ मे भोजन करने का निषेध, 
शयन का नियम, केसी स्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना. इत्यादि मानवाचार का 
विशदीकरण करिया गया दै ( १-६२.) | 


[ ६७ । 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 
(वेद ) व्यास स्मृति कं प्रधान विषय 


१ धर्माचरणददेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारणनम्‌ १६३१ 
गर्भाधानादिषोडज्ञसंस्कारवर्णनम्‌-- १६३३ 
वणं विभाग अनुखोम प्रतिरोमों की भिन्न-भिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कमं गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण कार जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 
के त्रत ( १-४१ ) । 

२ विवाहविधिवणनम्‌ १६३२५ 
गृहस्थधमंवरणने, स्लोधरमाभिधानवर्णनम्‌ १६३७ 


खीणांनित्यकम, सपातिव्रत- 
रजस्वलाधमेनिरूपणञ्च- १६३९ 


यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) मे जाना 
चाहे तो बिधिवत्‌ सवण कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने पर दही 
पूणे शरीरधारी होता दै ( १-१८) । खी के कतव्य 
का वर्णन आया है, यथा- 


अध्याय 


| &< | 


प्रधानविषय 


२ पर्यु पूवं सथुत्थाय देहृश्ुदधि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्ययानि कृता वेरमविश्ोधनम्‌ ॥ 


२ सस्नानादि बिधिपूर्वाहङृत्यवणनम्‌ 
तपणविधिवणेनम्‌ 
पाकयज्ञादि बिधिनिरूपणम्‌ 
गृहस्थाहिकवणनम्‌ 


पति कै जागने से प्रथम शयन से उठकर घरकी 
शुद्धिः वखादिकों को यथा स्थान मे रक्खे (१६-४१) 
पुरुष का कतत्य सी के प्रति “गच्छेयुग्मासुरात्रिपु" 
इत्यादि । यदह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 


षठङक 


गृहस्थी को आद्रणीय एवं आचरणीय दै (४२-५७) । 


गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कमो" का निर्देश 
तथा उषाकार मे जागकर कमं मेँ प्रवृत्त होने की 


विधि। सन्ध्या कमे, पित तपण वेदभ्ययन, 


धमशास्र इतिहास को प्रातःकाल पटने का विधान 
( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, 
गुणवान्‌ को श्राद्ध मे भोजन कराना वेदादि शाख 
क ज्ञाताको ही ब्राह्मणत्वमे हेतु बताया है। 


१६४१ 
१६४२ 
१६५५ 
१६४५७ 


[ && | 
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एक पाक्त म सबको समान भोजन देना, शुद्राज्न 
भक्षण का दोष ( २१-७१ ) । 


४ गृहस्था्रममरहंसापूवकतीथधमेवर्णनम्‌ १६४८ 
दानधमप्रकरणवणनम्‌ १६४४ 
दानधमंप्रकरणेसत्पात्रनिरूपणवर्णनम १६५१ 
ब्राह्मणप्रहंसनवणेनम्‌ १६५३ 


सारकृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता दही परम 
तीथंदहै। दानके विषयमे यथा- 


यहदाति यदरनाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रोडन्ति दारैरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
घन समभो। धन होने पर दाता भोक्ता 
द 

बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन बताया है । 
पदृ हुए पुरूष का जीवन सफट ओौर अनपट्‌ का 
जीवन निरथक दै । आचार्य आदि की परिभाषा, 
सुपात्र को दान देनेसे ही वह सफटहोतादहै 
( १-७२ ) | 


[ ७० | 
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देषर स्मृति के प्रधान पिषय 


प्रायधित्तवणनम्‌-- १६५५ 
बलान्म्लेच्छेनीतानां स्लीणांविषयेप्रायशित्तम्‌ १६५९ 
म्टेच्छसम्बन्धिप्रायधित्तवणनम्‌- १६६१ 


सातपनादिङृच्छरचान्द्रायणान्तविधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवर से ऋषियोंने 
पल्ला कि महाराज ! म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पकं 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष वरात्‌ या स्वेच्छा 
से धमं परिवतेन कर चुका है उसको क्ष्या करना 
चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति मं 
पावन हौ जाय । इसके उत्तर मऋपि देवर नं 
उन सयका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ मं अपेय पान अभक्ष्य भक्षणसे सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कमो म पथक्‌ 
पथक्‌ प्रायधित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । प्राय- 
धित्तों के करने पर अन्तमं गङ्गा स्नान सं शुद्धि 
बताई है। इस स्प्रति म जाति द्धिः देद दि 
ओर समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० ) 


[ ७१ | 
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१ प्रजापति स्मृति के प्रधान विषय 
ब्रह्माणप्रति स्चेःप्ररनः, श्रा कालाभिधानञ्च १६६४ 
रद््रकरणवणनम्‌ १६६५ 
भरादपाकाहस्रीणामभिधानम्‌ १६६९ 
बाह्मणनिमन्रणम्‌, श्रादधारंतराह्मणानां निरूपणम्‌ १६७१ 
श्राद्कृन्नियमनिरूपणम्‌ १६५७३ 
श्राद्धोपादेयानि, श्राद्धोपास्रनीयानिपात्राणि १६७५ 
भ्राद्‌पेऽत्याज्यवस्तुवणनम्‌ । १६७७ 
भ्राद्धकालाभिधानवेर्णनम्‌ । १६७९ 


भाद्धेत्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्धवर्णनम्‌ । १६८१ 


इस स्मरतिमं एक ही श्राद्ध कमे का पूर्णाङ्ग पूणं 
विधि से वर्णन किया गया, ह । शुक्राचाय के कथन 
से श्राद्धकल्प मं उथ पुथ हो गई थी । श्राद्ध कमे 
केन करने से द्विजाति बर्हीन ओर राक्षस बर 
हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध म श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि, 


[ ७२ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


१ 


श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे है । इस स्मृति के अध्य- 
यन से श्राद्ध कम की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण 
विधि मालुम हो जायगी । श्राद्ध कं नियम, श्राद्ध 
काल, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य; श्राद्ध की 
सामग्री; श्राद्ध म पुण्य पाट; श्राद्ध करने से पितरों 
को तपि एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायुः पुत्रवान्‌? धनवान, 
देश्वयवान्‌ होता है ( १-१६८ ) 


टध्वाइरलायन स्मृति के प्रधान पिषय 


१ आचारप्रकरणवणनम | १६८३ 


ध 
रहचारिगृहस्थधमवणनम्‌ । १६८५ 
¢ ¢ 
स्नानवच्लाचमनपूवंकसन्ध्योपासनविधिवणनम्‌ १६८७ 
¢ ¢ 
गायत्रीमन्त्रजपपूवकप्रातरहो मविधिवणनम्‌ १६८९ 
मध्याहस्नानादि बिधिपवेकबहमयज्ञ- 


विधानवणनम्‌ १६९१ 
कऋरणत्रयविथुक्त्यथदेषर्िपितृतपणम्‌ १६९३ 


सवेश्वदेवभूतवरस्यतिथिमिक्षादानानांबणनम्‌ । १६९५ 
परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजन विषध्यु- 
च्छिष्टादिसंस्परावर्णनम्‌ । १६९७ 


| ५७३ | 


अध्याय प्रधानविषय 


९ 


ह्ममागाचारप्रकरणवर्णनम्‌- 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी दै । इस स्मृति 
मे शंख, ओशनस, व्यास ओर प्राजापत्यादि 
स्म्रतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं दै केवल धार्मिक ओर सरस्कितिक आचार का 
ही विस्तृत वर्णन दहै। इससे इन म्मृतियां की 
प्राचीनता का अनुमान होता दह॑। यथा-- 
“"धमकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः" जव 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सलयवादी 
होतेथे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न टोने से व्यव- 
हार प्रकरण का.विस्तार नहीं रखा गयादहे। इस 
अध्याय मे मुनियों ने आश्वलायन आचाय. से 
द्विजातियों के घम कहकर मनुष्यों के स्स्क 
जीवन के आचार पर प्रश्न किया, साथ दही यह 
बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
मनष्य स्वगगामी होते है। द्विज शब्द यह पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है। प्रातःकाल ब्राह्म 
मुःत मे उटना, शौचाचार एवं स्नान के मन्त्रो का 
वर्णन किया है (१-३६) । सूर्याघ्यं, सायं, प्रातः ओर 


परष्ठाङ् 


१६९९ 


[ ५४ | 


अध्याय प्रधानषिषय पादक 


९ 


मध्याह्न संध्या तथा सूयोपस्थान की विधि (४०-६८)) 
अग्निहोत्र की विधि तथास्ञोके साथ दही अग्रिदहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन कौ 
विधि ( ७३-६०)। तपण विधि (६१-११३ )। 
श्राद्ध कमं, बि वैश्वदेव, हन्तकार शवं श्राद्धकाल 
का वर्णन ( ११४-१४२ )। पच्चमहायज्ञ, मधुपक 
विधान, वैश्वदेव तथा काशीमे शरीरलयाग से 
मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। 


स्थारोपाकप्रकरणम्‌- १७०१ 
स्थास्यादीनांप्रमाणं, पृणपात्रस्थ पनादि - 
। | 
कमेनिरूपणम्‌- १७०३ 
आञ्योस्यवन स॒ वसंस्कारादिकमामिधानपरणेनम्‌ १७०१ 
अम्नेरूपस्थनादिकमवर्णनम्‌-- १७०७ 


इस सम्पूणं अध्याय मे स्थाखीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधानदै। जो सामयिक गृहस्थी होते हैं 
उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूवं दिन पृणंमासी को 
प्रायधित्त कर संकल्प करना चाहिये कि म॑ कर 
स्थारीपाक यज्ञ करू गा । अन्वाधान कर स्थाटी- 
पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर 


( ७६4 ) 
अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ््‌ 


२ से छेन कर रेखोल्टेखनः प्रोक्षण कम, अमि- 
स्थापन, अभ्निपूजनः ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्रः 
खुव चमस, आल्यपात्र, सुक्‌ सुव स्थापन समिधा- 
हरण आदि सम्पूणं विपि छिखी है ( १-८० ) । 
३ गभाधानग्रकरणम्‌ । १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया ह ({-१६) । 
४ पुंसवनानवरोभनसोमन्तोन्नयनप्रकरणव ° १७१० 


पुंसवन सीमन्त कम की विधि तथा समय का 
वर्णन दै ( १-१६ ) । 


५ जातकमभ्रफरणवणनम्‌- १७१२ 
जातकमसंस्कार की विधि (१५)। 
ति 
६ नामकरणप्रकरणवणनम्‌ | १७१९२ 


नामकरण की विधि ओर नाम किस अक्षर से 
किस बाखक का करना इसका निर्णय टछिखा है| 


कुमार के कान मे मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 
को कहे ( १-७ ) । 


७ निष्क्रमणप्रकरणवणेनम्‌ । १७१४ 
चतुथं मास म निष्क्रमण कम छिखा है ( १-३ )। 


[ ७६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठां 


८ अन्नप्राशनप्रफरणवणनम्‌- १७१५ 


छटे महीने मे अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई दै 
( १-८) । 


€ स 
€ चौल(चडाकरण )कमप्रकरणवणनम्‌ । १७१५ 
चुडाकमे संस्कार ठृतीय वष म करने का विधान । 
चु डाकमं से विवाह पयन्त लौकिका में दवन 
करते का विधान बताया है ( १-२२ ) 


१० उपनयनप्रकरणवणेनम्‌ । १७१८ 


उपनयन संस्कार की बिधि। ब्राह्मण कुमार का 
अष्टम वर्षं मे उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमे, मेखष्टा 
धारणः, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट कृतः 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई दै 
( १-६१ ) । 

११ महानाम्न्यादितरतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वषे होने पर 
उत्तरायण से महानाम्नी त्रत का विधान । द्वितीय 
वर्प मे महाव्रत, ठृतीय वपं मं उपनिषद्‌ त्रत ये तीन 
त्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वर्षं के भीतर करने चादिये ( १-८ )। 


| ५७ | 


अध्याय प्रधानविषय परषाङ््‌ 
१२ उपाकमप्रकरणवणेनम्‌ । १७२५ 


उपाकम का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्रम 
करने का निर्दश करिया है ( १-१७) | 


१२ उस्सजेनप्रकरणवणेनम्‌ । १७२७ 


उत्सग-पणमास (छं मास ) मं उत्सगं कमं वेद्‌ जो 
( है 1 स ¢ ¢ 
पद्‌ ह उनकी पुष्टिके लिये उरंसग कम करे (१-५) । 


१४ गोदनादित्रयभ्रकरणवर्णनम्‌ १७२८ 
गोदान कम॑ मे जो सोट्टवं वषं की अवस्था मं 
„उपनयन के अनन्तर होता दै चौल कम की रीति 


पर हवन कर ब्रह्मचारी को वस्लभूषा धारण 
करने की विधि बताई है ( १-६ ) । 


१५ विबाहप्रकरणवणेनम्‌ १७२९ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम ) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन। ब्रह्मचर्याश्रमं से 
गृहस्थाश्रम म प्रवेश करनेकी विधि। विवाह 
संस्कार कर बधु को वर अपने घर मं छव उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० ) ।, 


[ ५८ | 


अध्याय प्रधथानविषय प्ठाङ्क 


१६ 


१७ 


९८ 


पलीङुमारोपवेश्चनप्रकरणवर्णनम्‌ १७३७ 
धम कार्यो मे पत्नी को वाम भाग मं, आशीर्वादं 

के समय दक्षिण भागे बेठाने का विधान दहै। 
पत्रोस्पत्ति से मौञ्जीवन्धन कमे तक कर्तां उत्तर में 

एवं पल्ली पुत्र के दक्षिण मे बेठे ( १-६ ) |. 


अधिकारिनियमप्रकरणवर्णनम्‌- १७३७ 


इस अध्याय मं पुत्र के संस्कार करने म किस किस 
का अधिकार कव कब है इसकी विवेचना की 
गई दै ( १-५) । 


नान्दीश्रादूधेपितृप्रकरणवणेनम्‌ । १७३८ 


आधान काठक, सीमन्त, जातकमे, नामकरण, 
निष्करमणः अन्नप्राशन, चूडाकमे, उपनयन, मात्रत, 
गोदान, संस्कार समावतेन ओौर विवाहादि सम्पूर्ण 


मंगर कार्यो मे नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ )। 


विबाहहोमेपरिवर्ज्यप्रकरणवणेनम्‌ । १७३९ 


किसी शुभ काये में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसजेन न हो तवबतक सपि- 


| ७६ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्रङ् 


ण्डता होने पर भी कोई अश्चुभम कमं प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया दे (१-६) । 


२० प्रेतकमविधिवणेनम्‌ । १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कम, शव दाह आदि 
प्रेत कमे करने का विचार । अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त मे आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं छगता है ( १-६२) । 


२१ लोकेनिन्यप्रकरणवणेनम्‌ । १७४४ 


सदाचार ष्ट क्रियाहीन को निन्दा तथा निन्दित 
कमे से उत्पन्न सन्तान अर्संस्ट्ृत दै जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्यणो को निन्दित बताया दै 
( १-१६ )। 


२२ वणधमप्रकरणवणेनम्‌ १७५१ 


वर्णधमे-च्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्तां हो । ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उससे सेवा कराने मे पाप बताया दै 
( १-२४ ) | 


| ८ | 


अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्क 


२३ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १७५३ 


श्राद्ध कम की बिधि एवं उसका मादास्य । इसे 
विधि पूवक करनेवाटे कौ सव कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नतासे 
वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्र कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३२ ) 


२४ भरादूधोपयोगिप्रकरणवणनः, । १७६ 


श्राद्ध करने का माहास्य । जो व्यक्ति क्षयाद्‌ मं 
आस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जंसे 
निराश होते है वसे दी वह्‌ सन्तान भी अधोगति को 
प्रप्र होतीदै। जो मातापिता का विधिवत 
अर्थात्‌ श्राद्धकरनेकीजो विधि वताई है जसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध मे निमन्त्रित किये जाते है उस 
पूर्णं विधि से जो श्राद्ध करता दै उसके पित्तर तृप्र 
होते हं । वह पुरूष आत्मनिष्ट होकर स्वयं इस 
संसार से तरजाता है एवं दूसरों कोभी तार देतादै 
( १-३१ )। 


[ ८१ । 


अध्याय प्रधानविषय धठाङ् 
बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
पर्न सशिष्टधमवण नम्‌ । १७६७ 


आरटकादि निषिद्‌ षदेच्चगमनेग्रायधित्तम्‌ । १७६९ 


बौधायन स्मृति मे धमं की प्रधानता अथे की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है । प्रथम प्रश्न- 
८८उपदिष्टो धमः प्रति वेदम? “तस्यानुव्याख्यास्यामः” 
“स्मा द्वितीयः” ““ठतीयः शिष्टागमः" । “उपदिष्टो 
धमः प्रतिवेदम्‌" इसकी व्याख्या १२ अध्यायो में 
क्रमशः वर्णन की गदे है। “"रिष्टागम' की परि- 
भाषा स्वयं बोधायनने को है। “विगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भदपलोभमोह- 
क्रोधविवजिताःः धमं का ज्ञान वेदों से होता 
दै। वेद के अभाव में स्थति म्न्थों से शिष्ट पुरुषों 
दारा परिषद्‌ का निणय । परिषद्‌ का निर्णय 
इख प्रकार बताया दै-- 


ज्र + से 
चातुवंय बिकस्पी च अङ्गविद्‌ धमेपारः । 
आश्नमस्थास्त्रयो पिप्राः पषेदेषा दशाषरा ॥ 
३--६ 


[ ८२ 1 
अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाई 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नही 
बताया है । यथा-- 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चमंमयोमृगः । 
बराह्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
उत्तर तथा दक्षिण मे जो आचार है उनपर 


विप्रतिपत्ति ओर आर्यावतं की सीमा का वर्णन । 


यह धमेशाख्र यज्ञ संस्कारादि आर्यावतं ब्रह्मावतं 
के लियि दही है ( १-३७)! । 


२प्र०१ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १७७० 


(र्‌ 0 अ+ 
ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वषमे ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा श्ुतु परत्व उपनयन काल, वसन्त में 
ब्राह्मण, प्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ मे वेश्य का 
उपनयन समय, मौञ्जी बन्धन, अक्ष्यचर्यां एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणीं का दोष, ब्रह्मचयं 
का माहास्य । यह प्रथय प्रश्न धमक््याहै इस 
भ. 
सम्बन्ध मं आया है ( १-५५ )। 


३प्र०१ स्नातकथमंवर्णनम्‌ ! १७७४ 


धमे के निर्णय के सम्बन्ध मं प्रथम प्रश्न केही 


[ ८३ 
अध्याय प्रधानविषय पङ्‌ 
उत्तर मं यह अध्याय है इस अध्याय मं 
सरातक के नियम एवं त्रत हैँ ( १-१३ ) । 
४प्र०१ कमण्डलुचर्यामिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 


स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जट के प्रयोग 
का विधान एवं रीति वताई गई हं ( १-२८ ) | 


५प्र०१ शुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । १७७७ 


प्रथम प्रशनके दही प्रसंग म इस अध्यायका वर्णन 
किया हे। शुद्धिं का विधान हं। यथा-- 


अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन श्चध्यति | 
अहिसया च भूतात्मा मनः सस्येन शुध्यति, इति ॥ 


यहां से शरीर, बुद्धि, देह ओर मम की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण को रीति तथा उस्की 
शद्धिः पादप्रक्षाख्नादिः नदीम स्नान की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की शुद्धिः अविज्ञात भौतिक जीवों 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शम्या ओौर 
वस्र की शुद्धि के सम्बन्ध म, शाक, फट, पुष्पों की 
प्रक्षालन से ही शुद्धि वताई हे । 

अशौच मे सपिण्डता को ठेकर दस दिनि मं शुद्धि 


[ ८४ | 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
डुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन कै अनन्तर शुद्ध होता हे । 
इस प्रकार सब वातां की शुद्धि करनी धम का अङ्खः 
वताया हे ( १-१६३ ) । 


६१्र०१ यन्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ । १७८७ 
मूत्रपुरीष पहतद्रन्याणां्ुदिधवणेनम्‌ । १७८९ 


यज्ञ मं जिन जिन द्रन्यों का आवश्यकता होती है 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वक्लादिकों की 


युद्धि । 

७प्र०१ पुनः यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७९० 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हँ । आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य श्रुखिगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्र निदशन ओौर शुद्ध 
बताई ह्‌ ( १-३० ) । 

<प्र०१ ब्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १७६२ 
चातुवेण्यं निरूपण, अनुलोमज की पथक्‌ पुथक्‌ 
जाति, अनुखोमज; प्रतिरोमज की त्राय संञा कही 


[ ८५ 1 
अभ्याय प्रधानविषय पृषठाङ्क 


गई हं। इस कारण व्रात्यता होने से उनको 
साविन्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हं 
( १-१६) । 


९¶्र०१ सङ्रजातिनिरूपणम्‌ । १७६९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हं ( १-१६ ) । 


१०्र०१ राजधममबणनम्‌ । १७६४ 


वर्णानुकरूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर टगाना, 
ब्रह्महत्यादि महापापं का प्रायशधित्त, पाप के निर्णय 
मं साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त व्रत ( १-४० ) | 


११्र०१ अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६९७ 


आठ प्रकार के विवाहं की परिभाषा उन 
विवा मं चार शुद्ध ओौर चार अशुद्ध । जेसा 
विवाह बेसी ही सन्तान । आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान । द्र्य देकर महण की हुई सखी पल्ली 
संका नही पाती हे उसके साथ यज्ञादि कमे नही 
हो सकते है (१-२२) । 


[ ८६ | 


अध्याय प्रधान विषय प्रषठाङ् 
११ अनध्यायकाल वणनम्‌ । १७९८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई टै 
( २३२-४३ , । 
१२१०१ पूर्ोक्तानेकविधप्रकरणवणंनम्‌। १७६8 


संक्षिप्त से धमं का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्न 
के उत्तर म कहा गया हे ( १-२१ )। 

१य्र०२ प्रायशचित्तप्रकरणवणेनम्‌ । १८०० 
सथरद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूपण १८०३ 
उपपातकवर्णनम्‌ , तिलविक्रयनिषेधवणनश्च १८०५ 


( स्मतां धमः) इसके निर्णय मं प्रथम अध्याय मं 
प्रायश्चित्त विधान बताया हं। श्रण हत्या करने 
वाटे को १२ वषं तक प्रायधित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाटे को भी द्वादश वषे का प्रायधित्त 
ओर मादृगामी को तत्र रोह मं लेटाना तथा 
छिङ्गच्छद प्रायधित्त इत्यादि पश्च महापोतकियों 
का पृथक्‌ पथक्‌ प्रायधित्त । ब्रह्मचारी खी प्रसंग 
करे उसे अवकीर्णी कहकर उससे गदंभ यज्ञ करावे 
इस प्रकार महापातकियों के प्रायध्ित्त का निरू- 
पण किया गया ह ( १-६६ ) । 


[ ८७ | 
अश्वाय प्रधानविषय प्ष्ाङ््‌ 


२१०२ दायविभागववणेनम्‌, 


जौरसादियपुत्राणांबण नश्च - १८०६ 
स्त्रिया अस्वातनत्यकथनम्‌ । १८०६ 
अगम्यस्त्रीणामभिधानवणेनम्‌ । १८११ 


दाय विभाग, ख्यां की शक्तिको किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो स्री जिस पुरुष को 
है उसका निरूपण । 
३प्र०२ देवादितपणविधिवर्णनम्‌ । १८१२ 
स्नातकव्रतवणनम्‌ । १८१३ 


लातक के व्रत तथा आचार, पूञ्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


धप्र०२ सन्ध्योपास्नविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
सन्ध्या कम की विधि ओौर कतेव्यता ( १-३० ) । 
४१्र०२ मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ ! १८१९ 

रह्मयज्ञङ्गतपणवणनम्‌ । १८२० 


मध्याह्न कम से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञाङ्ग, अभि, 


[ ८८ } 
अध्याय प्रधथानविषय परघाङ्क 
प्रजापति, साम, श्द्रादि देवत तपंण विश्तार से 
निरूपण किया हे ( १-२१२) । 
६प्र०२ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌-- १८२७ 
आश्रमधमनिरूपण वर्णनम्‌-- १८२९ 
पाच यहायक्षां की विधि ( १-४४ ) । 


७प्र०२ शालोनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति न्याख्यानम्‌-- १८३० 
शाखीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३० ) । 
<प्र०२ श्रादधाङ्गाभ्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३३ 


त्रिमधुः त्रिणाचिकेत, त्रिसुपणै, पञच्चाभि, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पलक्ति पावन बताये है । 
इनके द्वारा श्राद्धमे अग्रि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३१) । 


९प्र०२ सत्पुतरप्रशंसावणनम्‌ । १८३६ 


सत्पुत्र का वर्णन किया है “ुत्रेण छोकाञ्जयति? 
अश्टी सन्तान से पिता स्वर्गादि लोक मे विजयी 


[ ८£ | 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्‌ 


होता है “सत्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति सत्पुत्र 
की मदिमा कदी हे ( १-१६) । 


१०्र०२ संन्यासबिधिवणेनम्‌ । १८३७ 


भोजनेषठन्यादीनांग्राससंख्यावणंनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि-संम्यास का धमं विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रा मे उसका 
विधान, “शालीन यायावरौ का आचार, सन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया दै ( १-८६ ) । 


१अ्र०३ शालीनयायावरादीनांधमेनिरूपणम्‌ १८४४ 


शालीन ओौर यायावरों की वृत्ति तथा धमे का 
निरूपण कियादहै। शारामे आश्रय करने से 
शाखीन एवं श्र्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर । 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई है। जेसे- 
१ षण्निवतनी, २ कोहरी, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी; ^ समूहा, ६ पालिनी, ७ सिरोञ्छा, 
८ कापोता, £ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 
भी बताहषहै। आहिताग्नि तथा यायावर की 
वृत्ति का वर्णन है ( १-२०) । 


[ ६० | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ् 
२प्र०२ षण्निवतेन्यादिवृत्तीनांस्वरूपकथनम्‌ १८४६ 
षण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 


वत्तनी, कोदाटी आदि का विशदीकरण है तथा 
शिलोञ्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८ ) 


३प्र०२३ पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
दर विध्यवणेनम्‌---- १८४९ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ-पचमानक ओर अपच- 


मानक के क्षण तथा उनके धम, वन मेँ रहने का 
माहात्म्य ( १-२५ )। 


मृगेः सहपरिस्पन्दः संबासस्ते(स्त्वे)भिरव च । 
तरेव सदृशीश्तिः प्रस्य स्वगेलक्षणम्‌ ॥ 


धप्र०२ ब्रह्मचारिणअमक्ष्यमक्षणेप्रायरिचत्तवणं० १८५१ 


ब्रह्मचारी को शमी कै सहवास तथा निषेध पदार्थो 
के भक्षण मे प्रायथ्ित्त का निरूपण ( १-११)। 


४१०२ अषमषेणकस्पग्याख्यानवणनम्‌ । १८५२ 


तीथं मे जाकर सूर्याभिुख होकर अधमेण सृक्त 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं तीन कारम एकसो 


| ६१ 
अध्याय प्रधानविषय पठाद्भं 
वार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातकों से शद्ध 
हो जाता है ( १-७ ) । 


६१्र०३ अआत्मकृतदुरितोपलमायप्रसृत- 


यावकस्यहवन बिथिषणनम्‌ । १८५३ 
दुरिर क्षयार्थं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 
७प्र०२ कृष्पाण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८५५ 


कूष्माण्डी श्रुचा “यदेवा देव हेऽनं"” इद्यादि तीन 
मस्त्रों से हवन करने से ब्ह्यचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्ित्त का विधान है ( १-२२ ) | 


८प्र०२ चान्द्रायणङट्पाभिधानवणनम्‌ । १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० )। 


९भ्र०२ अनःनत्परायणविधिन्यारयानम्‌ । १८५९ 


निराहार ब्रत या फराहार व्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखि है उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बदेगा ( १-२१ ) । 


[ ६२ } 


अभ्याय भ्रधानविषय पाङ 
१०१०३ याप्यकर्मणिपितस्थनिष्कयाथं 
जपादिनिरूपणम | १८६१ 


अयाज्य याजन जिसका दान नहीं टेना उसका 
दान छेना इत्यादि कर्मा" का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 
प्र०४ चक्ुःोत्रत्वग्धाणमनोन्यतिक्रमादिषु- 
प्राय्ित्तम्‌ । १८६२ 


विवाहासराक्कन्यायारजोदशनेदोषनिरूपणम्‌ १८६५ 
प्रकीर्णं प्रायघ्ित्तों का वर्णन दै, यथा जिस अंगसे 
जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायध्ित्त 
तथा संकीर्णं पापों का प्रायधित्त ( १-३२ ) । 

२१०४ प्रायशित्तविधिवण नम्‌ । १८६७ 
प्रायश्चित्त की षिधि बताई है ( १-२० ) 


३प्र०४ प्रायधित्तविधिवण नम्‌ । १८६६ 


 ह्ोटे होटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघ- 
मषेण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रो से प्रायश्चित्त 
( १-१६ ) । 


[ ६३ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रषठाङ् 
प्र० प्रायरिचत्तविधिव० १८७० 
स्वल्पापराध के प्रायधित्त ( १-१०) । 
४प्र०४ डच्छुशान्तपनादित्रतविधिवणनम्‌ १८७१ 
कृच्छर; सातपनादि व्रत की विधि बताई हे (१-३३) । 
६प्र०४ पमृगारेष्टिः पवित्रटिश्चवणनम्‌ १८७५ 
मृगारेष्ठि पवित्रष्टि का विधान। अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मा' के शोधनाथ (१-१०) | 
ऽप्र०४ वेदपवित्राणामभिधानत्रणनम्‌ १८७६ 


पापकम से निवृत्त होकर पुण्य कमं में प्रवृत्त होने 
पर वेदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१५) । 


<प्र०४ गणहोमफटमेतदध्यापनादौ- 
फलनिरूपणनज्च । १८७७ 
गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मरतिके पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य । 


स्मृति शाख के परिशीटखन तत्‌ प्रद्रित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मटोक की प्रापि होतो दै ( १-१७) । 


॥ स्मृति संदभ के तृतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


॥ अध ॥ 


श्रीयाक्ञवतस्क्यस्म्रतिः। 


-*~ --~ नजकम 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः । 
अथाचाराध्यायः - उपोद्भातप्रकरणवणेनम्‌ । 


योगीश्ररं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽवन्‌ । 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धम्मानरोषतः ॥१ 
मिथिटाखः स योगीन्द्रः क्षणं भ्यात्वात्रवीन्मुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देर मगः कृऽण स्तस्मिन्‌ धर्म्मान्निवोधत ॥२ 
पुराणन्यायमीमांसा धम्मंशाखाङ्गमिश्रिताः। 

वेदाः खानानि विद्यानां धम्मस्य च चतुदश ॥ 
मन्व त्रिविष्णुहारीतयाज्ञ ्ल्क्योशनोङ्गिराः । 
यमपक्तम्बसम्बन्ता कात्यायनवहस्पती ।४ 
पराशर्यासशद्वटिखिता दक्षगोतमी । 

शातातपो वरिष्ठश्च घम्मशाख प्रयोजकाः ॥ 4 
देशकाट उपायेन द्रन्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ । 

पात्र प्रदीयते यत्तत्‌ सकलं धम्मंलक्षणम्‌ ।।६ 

७८ 


१२२६ याज्ञवल्क्यस्मरतिः । [ प्रथमो- 


श्रुतिः स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धम्ममूलमिदुं रमृतम्‌ ॥७ 
इज्याचारदमादहिसादार्नं स्वाध्यायकम्मं च । 
अयं तु परमो धम्मां यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥८ 
चत्वारो वेदधम्मज्ञाः पष॑त्‌ तरेविदयमेत वा | 

, वे 
सात्रुते यंस धम्मेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥£ 


अथन्रह्यचारिप्रकरणव्णनप । 


ब्रह्म्षत्रियविटृशु्रा वणःस्त्वाद्यास्रयो द्विजाः | 
निपकादि श्मशानाः तास्ते्पां वं मन्त्रतः क्रियाः ॥१० 
गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा । 
षष्टेऽप्रमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ।॥११ 
अहन्येकादरो नाम चतुथं मासि निष्करमः। 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्य्या यथ कुलम्‌ ॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगभसमुद्धवम । 

तू णोमेताः च्छियाः ख्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्माध्मि मे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादश सेके विशामेके यथाकुटम ॥१४ 
उपनीय गुरुः शिप्यं महाग्याहतिपूञवेकम्‌। 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥१५ 
दिवासन्ध्यासु कणस्थ ब्रह्मसूत्र उदद्ुखः। 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीषं तु रात्रौ चेदश्षिणामुलः ॥ १६ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः-शह्यचारिप्रकरणव्णनम्‌ । १२२७ 


गृहीत शिश्नश्चोत्थाय मूद्धिरभ्युद्‌ द, तेज्जटः। 
गन्धटेपक्षयकरं कुर्य्याच्छौचमतन्द्रितः ।।?७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदइमुखः। 

प्राग्वा ब्राह्मण तीधन द्विजो नित्यमुपरप्रशोन १८ 
कनिष्ठादेशिन्यङ्कघठमूल्यान्यग्र करस्य च | 
प्रजापति पितरब्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ।।१६ 

त्रिः प्राश्यापो द्विरुनमृञ्यात खान्यद्भिः समुपस्पटेत्‌ । 
अद्धिस्तु प्रकृतिस्थाि्हीनाभिः फनवुद्‌ नुटः ।|२० 
हव्कण्ठताद्युगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः | 
शुद्धयरन खी च शुद्रश्च सकृलसपष्राभिरन्ततः ।२१ 
स्ञानमब्देवतमन्तरर्माञजनं प्राणसंयमः । 

सुयस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रय जप ॥२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ उ्याहतिपूविकाम्‌। 
प्रतिप्रणव संयुक्ता विर्यं प्राणसंयमः ।,२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य उ्यचेनाव्दवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात . २४ 
सन््यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि. तिष्ठं दासुप्यदर्शनत्‌] 
अग्रिकाय्यं ततः कुर्प्यात्‌ सन्न्ययोरुभयोर पि ।,२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ व्रद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरूचंवाः युपासीत स्वाध्यायार्थं समारत. ।,२६ 
अूतश्चाप्यधीयीत ख्च्धं चास्म निवेदयन्‌ | 

दितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्ायकम्मेभिः ॥२७ 


१२३८ याज्ञवरक्यस्मरतिः | [ प्रथमौ- 


छृतज्ञोद्रोदी मे वावी शुचि .(क्रुस्यो-न पूयका).कदंयाणसु वकाः । 
अध्याप्याः धम्मतः साधुशक्ताप्ज्ञानवित्तदाः (२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखटाञ्चेव धारयेत्‌ । 
्राद्मणेषु चरेद्रश्चमनिन्यष्वात्मवत्तये ॥२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छुष्दोपटक्षिता । 
ब्राह्मणप्नलियविशां सक्ष चर्य्या यथाक्रमम्‌ ।।२० 
छताधिकारस्या मुञ्जीत वाग्यतो गुघ्बनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापू वं सत्‌कृत्यान्नमङ्घत्सयन्‌ । ३१ 
ब्रह्मचय्य स्थिगेनेक मन्नमद्यादनापदि । 
बराह्मणः काममश्नीयाच्छाद्ध व्रतमपीडयन्‌ ३२ 
मधुर्मापाज्ञनोच्सष्टञ्युक्तखीप्राणि्हिसनम्‌ । 
भारफराटोकन ्छीटप रिवाद्‌ घ व जयेत्‌ ॥३३ 
स गुरय॑ः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मं प्रयश्डति । 
उपनीय ददद्रेदमाचाय्येः स उदाहृत ॥३४ 
एकदेशमुपाध्याय श्रृतिग्‌ यज्ञकरदु च्यते । 
एते मान्या यथ .पूमेभ्यो माता गरीयसी ॥३५ 
परतिप्रेदं ब्रह्यचय्यं द्रादशाब्दानि पच्च वा । 
प्रहणान्तिकभिव्येक केशान्तश्चेव पोडरो ॥३६ 
आ पोडशाब्दराद्‌ द्राविशाश्चतुविशाच्च वत्सरात। 
त्रह्यञ्रत्रविशां काढ ओपनायनिकः परः ॥३७ 
अत अद्ध पतन्त्येते सवधमवदिष्डरताः । 
सावित्रीपतिता व्रत्या ब्र.व्यरतोमादते क्रतोः ॥३८ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌। १२३६ 


मातुयंदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौ ञ्जिवन्धनात्‌ । 

ब्र ह्यणक्षत्रियविशस्ताम,देते द्विजाः स्पृताः ॥३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव श्युभानां चेव कमेणाम्‌। 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः 
पितृ शच मधुसपि्यामृ चोऽधीते तु योऽन्वहम्‌ ।४१ 
यजुषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृता्ते. | 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितु स्तथा ।४२ 
स तु सोमघृतंदुवां रत पयेव्योऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि दृष्ति कुर्याच पितृणां मघुसपिषा ।४३ 
मेदसा तपयेदवानथववाङ्किरसः पठन्‌ | 

पितुश्च मधुसपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ।।४४ 
वाकोवःक्यं पुराणच्च नाराशंसीश्च गाधिकाः। 
इतिहासा स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽ वहम्‌ 11४५ 
मांसक्ीरोदनमघुतपणं स दिवोकसाम्‌ 

करोति ठृप्ति्च तथा पितुरगां मघुसपिषा ।४ 

ते तष्तास्तययन्स्येनं सवेकामफटेः ज्मः । 

यं यं क्रतुमधीये च त्य तस्याप्नुयात्‌ फटम ।1४७ 
त्रिरवित्तपूणेप्रथिवीदानस्य फटमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं सवाध्यायवान्‌ द्विजः । ४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसन्निधौ । 
तद्‌मावेऽस्य तनये पल्न्यां वेश्रानरेऽपि वा ॥४६ 


१२४० याज्ञवल्क्यस्प्रतिः । | प्रथमी- 


अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 

ब्रह्मटोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ॥५० 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 

गुरवे तु वरं दक्वा स्रायीत तदनुज्ञया । 

वेद्‌ त्नानि वा पारं नीताप्युभयमेव वा ॥५१ 

अविःटुब्रह्मचर्यां रक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌ । 

अनप वकां कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्‌ ५२ 

अरोभिगीं ्रातूमतीमसमानर्भिगोत्रजाम्‌। 

पच्चन.त्‌ सप्तमादृध्व मातृतः पितृतस्तथा ।५३ 

दशर विख्यात च्छोच्रियाणां महाकुखात्‌ । 

स्फोतादपि न सथ्वारिरोगदोषसमन्वित,त्‌ ।। ५४ 

एतैरेव गुभैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 

यत्नात्‌ परोक्षतः पुस्त युवा धीमान्‌ जनप्रियः।।५६ 

यदुच्यते द्विजाजीनां शद्रादारोपसम्रह । 

न तन्मम मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ।५६ 

तिस्रोवर्णानुपूत्यण द्वे तथैका यथाक्रमम । 

ब्राह्मणक्ष त्रियविशां भाय्यां स्वा शूद्रजन्मनः ॥५७ 

ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शाक्तयटडछरृतां । 

तज्ज पु पाव्युभयत. पुरुपानेकविशतिम्‌ ५८ 

यज्गस्थक्नूतिजे देव आदायापेस्तु गोद्रयम्‌ । 

चतुदश प्रथमजः पुना्युत्तरजश्च पर्‌ ॥५६ 

दपुर्त्वा चरतां धम सह्‌ या दीयतेऽर्थिने । 

स कायः पावयत्पद्यः षट्षडवश्यान्‌ सहात्मना ।६० 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४९१ 


आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवः समयान्मिथः। 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ | ६१ 
पाणिर््राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
वश्या प्रतोदमादद्याद्रदने खग्रजन्मनः ।।६२ 

पिता पितामहो भ्राता सक्रुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पवना प्रकृतिस्थ. परः परः ॥६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र.णहयामृताघ्रृतौ । 
गम्यन्त्वभावे दातृणा कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्बरम ॥६४ 
सकरन प्रदीयते कन्या हर॑स्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि दरे१्‌ पूर्वाच्छ यांश्वहर आव्रजेत्‌ । ६५ 
अनाख्याय दददोष दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्राश्च त्यजन्‌ कन्यां दृपयंश्च मृषा शतम्‌ ।।६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनभूः संकृता पुनः । 
स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत्‌ ।।६७ 
अपुत्रां गुबनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ।1६८ 
आगम सम्भवाद्‌ गच्छत्‌ पतितस्त्यन्यथा भवेत्‌। 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ युतः ॥६£६ 
हृताधि कारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌। 
परिभूतामध शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ७० 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च ज्युभां गिरम्‌ । 
पावकः सवेभक््यत्वं मेष्या वे योषितो ह्यतः ।५१ 


यान्नवल्स्यस्मरतिः। [ प्रथमो 


व्यमिचारादतौ शुद्धिगमं स्यागो विधीयते । 
गभभतेवधादौ च तथा महति पातके ।५२ 
सुरापी उ्याधिता धूर्ता वन्ध्याथघ्न्यप्रियम्बदा । 
खीप्रसूञ्याधिवेत्तव्या पुरुषदषिणी तथा ।।५३ 
अधिविन्ना तु भतेन्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्योखिवर्गरसत्र बद्धेते ॥।५४ 

मेते जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । 

सेह कीतिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ॥५५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यष्ृतीयांशमद्रव्यो भरणं खियाः ।(५६ 
ज्ञो भिभतेवचः कायमेषधमेः परः खियाः। 

आ श्रद्ध : संप्रतीक््यो हि महापातकदृषितः ।५७ 
लोकानन्त्यं द्विः प्राप्तिः पुत्रपोत्रप्रपौत्रकेः | 
यस्मात्तरमात्‌ खियः सेव्या भत्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥५८ 
षोडशत्तु निशाः श्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 
ब्रह्म चाय॑व पर्वाण्याद्यःश्चतखरस्तु वजयेत्‌ ।\७६ 

एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूलच वजयेत्‌। 
शस्त इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० 
यथा कामी भवेद्रापी खीणां वरमनुस्मरन्‌ । 

रवद्‌ रनिरतश्च॑व ख्यो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥८९ 
भृभ्राठ्पिदृज्ञातिश्वश्रश्वशयुर देवरः । 

बन्धुभिश्च खियः पूज्या मूषणाच्छादनाशनेः ।८२ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ । १२४३ 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा ज्ययपराङमुखी । 
कर्याच्छशरयोः पादवन्दनं भठृतत्परा ॥८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजत्‌ प्रोपितभतेका ।८४ 
रघषेत्‌ कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचित्‌ खियाः।८५ 
पितृमात्सुतश्रातृश्वश्रृश्वश्युरमातुखः । 
हीना न स्याद्धिना भर्त्रा गरहणीयान्यथा भवेत्‌ | ८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह की तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८५ 
सव्यामन्यां सवर्णायां धमकार्य न कारयेत्‌ । 
सवणःसु विधौ घम ज्येष्ठया न विनेतराः ॥८८ 
दाहयित्वाग्िहोत्रण ख्ियं दृत्तवतीं पतिः। 
आहरेद्धिधिवहारानम्रीश्चवाविटम्बयन्‌ ।८£ 

अथ वर्णजातिविवेकवणैनम्‌ | 
सवणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः। 
अनिन्देषु विवाहेषु पुत्राः सः तानवद्धं नाः ॥६० 
विप्रान्मूद्ध भिषिक्तो हि क्षच्रियाणां विशः खियाम्‌। 
अम्बष्ठ. शुद्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्मादिष्योग्रौ सुतौ स्थतौ । 
वैश्यात्तु करणः शूद्य। विन्नास्मरषषविधिः स्मृतः 11६२ 
बराह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वेश्याद्रदेहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवधमेवदहिष्कृतः ६३ 


शरध याज्ञवल्प्यस्मृतिः । [ प्रथमो - 


क्षत्रिया मागधं वश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु) 
शृद्रादायोगवं वश्या जनयामास व सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथक्रारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञया; प्रतिलोमातुलोमजाः ॥६५ 
जात्युत्कषां युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूदवश्चोत्तराधरम ।६६ 


अथ गृहस्थधमप्रकरणवणेनम्‌ | 
कमं ्मात्त विवादाप्रौ कुर्वीत प्रत्यहं गरही । 
दायकाराहते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 
शरीरचिन्तां निवस्य कृतशौचविधिर्दिजः। 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूवेकम्‌ ।८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सुयदेवत्यान्‌ जयपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेत शाख्राणि विविधानि च ।!६६ 
उपेयादीश्वरन्चव योगक्षेमाथसिद्धये । 
सञार देवान्‌ पितु्ेव तपयेददये त्तथा ॥१०० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्रयप विद्याच्च ध्यात्मिकीं जपेत ।। १०९ 
बलिकमेस्वधादोमस्वध्यायातिथिसत्कियाः । 
भूतपिच्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥१०२ 
देवेभ्यश्च हूतादन्नाच्छषाद्‌ भूतव हरेत्‌ । 
अन्नं भूमौ श्वचण्डार्वायोभ्यश्चेव निक्षिपेत ॥ १०३ 
अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेरन्नमात्मनः ॥ १०४ 


ऽध्यायः ] आचारध्याय गृहस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२४५ 


बां सु(स्वोवासिनीच्रद्धग्भिण्यातुरकन्यकाः। 
सम्भोज्यातिधिभरु्याश्च दम्पत्योः शेषभोजनम । १०५ 
आपोशानेनोपरिष्रादधस्तादश्नता तथा | 
अनग्नममृतञ्चेव कायेमन्नं द्विजन्मना ॥१०६ 
अतिथित्वेऽपि बणभ्यो देयं शक्तयानुपुदशः। 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोद्कः ।१०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुव्रताय च । 
भोजयेच्चागतान्‌ काटे सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌ ।१०८ 
महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ | 
सक्करियाच्चासनं स्वादु भोजन सुनृतं वचः ॥१०६ 
प्रतिसम्बसरं त्व्ष्याः सातकाचायपार्थिवाः। 

प्रियो विवाह्यश्च तथा यत्नं प्रत्यसिजः पुनः ।।११० 
अध्वनीनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 

मान्य वेतो गृहस्य ब्रह्यलोकमभीप्सतः ॥१११ 
परपाकरुचिने स्याद्निन्दयामन््रणादते । 
वाकपाणिपादचापल्यं बज्ञयेच्चातिभोजनम ।११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृष्तमासोमन्तादनुत्रजेत्‌ | 

अहः शेषं सहासीत शिष्रेरिषेश्च बन्धुभिः । ११३ 
उपास्य पिमा सन्ध्यां हूल्ाग्नीं स्तानुपास्य च । 
शत्यः परिवरतो भुक्ता नातितप्त्योऽथ संविशेत्‌ ११४ 
राय मुदूते उत्थाय चिन्तयेदात्मनोहितम्‌ । 
धर्माथकामान्‌ स्वे काठे यथाशक्ति न दापयेत ११५ 


! २४६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ ्रथमो- 


विद्याकमेवयोवन्धुवित्तेमान्या यथःकमम्‌ । 

एते प्रमूतेः शूद्रोऽपि वाद्ध क्ये मानमहंति ११६ 
वृद्धभारिनरृपसनातद्लीरोगिवरचक्रिगाम । 
पन्थादेयोचरपस्तेषां मान्यः खरातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि बश्यस्य क्षत्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथः ॥११८ 
प्रधानं क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपाखनम्‌। 
कुसीदषृषिवाणिन्यं पासुपाल्य विशः सप्तम्‌ ॥११६ 
शरस्य द्विजञ्ुश्रुषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पे्वां वि विधेजीदेदुद्धिजातिदितमाचरन्‌ १२० 
भार्यारतिः शुचिभ्र त्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्तरेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ।१२१ 
अहिंसा सयमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

दानं दया दमः क्षान्तिः सव॑षा धमसाधनम्‌।।१२२ 
वयोवुद्धयधेवाग्वेषश्रुताभिजनकमेणाम्‌। 

आचरेत्‌ सटशीं वरत्तिमिजिद्यामशटां तथा ।१२३ 
्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेद्‌द्विजः। 
प्राक्सोमिकाः क्रियाः कुर्यायस्यान्नं वार्षिकं भवेत ॥ १२४ 
प्रतिसम्बत्सरं सोमः पञ्चः प्रत्ययनं तथा । 
कतेउ्याम्रयेगेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चव हि ॥१२५ 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वेश्वानरीं द्विजः । 
हीनकल्पं न कुर्जीत सति द्रव्ये फटप्रदम्‌ १२६ 


ऽध्याथः | आचाराध्यायः स्ञातक्रधमेप्रकरणवर्णनम्‌ । ग 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छद्रभिक्षिता । 

यज्ञा र्ढधमददद्धासः काकोऽपि जायते ॥१२७ 

कुसूल कुम्भीधान्यो वा च्येदिकोऽश्वस्तनोपि वा । 

जीवेद्वापि सिलोञ्छेन श्रयानेषां परः परः ।॥१२८ 
अथ स्नातकधमप्रकरणवर्णनम्‌। 


न स्वाध्याय विरोष्यथमीहेत न यतस्ततः । 
न षिरुद्ध प्रसङ्गन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 


राजान्तेवासियाज्येभ्यः सोदन्निच्छद्धनं क्षुधा । 
द्म्मिहैतुकपाषण्डिविकवृत्तींश्च वजयेत्‌ ।१३० 


शुकङाम्बरधरो नीचकेशर्मश्रनलः शुचिः । 
न भाय्य दशने<श्नीयान्नकवासा न संस्थितः ॥१३१ 


न संशयं प्रपद्यत नाकस्मादप्रियं बदेत्‌ । 

नादितं नानतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्धं षिः ।१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मपूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्यासप्रदक्षिण देवमृदूगो बिप्रवनस्पतीन्‌ ॥॥१३३ 

न तु मेदेन्नद्‌.च्छायावत्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । 

न प्रत्या म्रिगोसोमसन्ध्याम्बु खनी द्विजन्मनः ।॥ १३४ 
नक्षेताक न नग्नां खीं न च संस्ृष्टमेथुनाम । 

नच मूत्रपुरीषं वा नाञ्चुचीराहुतारकाः ।।१३५ 

अयं मे वज्र इत्येवं सवेमन्त्रमुदीरयन्‌ । 

बधत्यप्रादृतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रव्यकृशिरा न च ॥१३६ 
छीवनासकशक्ृन्मूत्ररेतास्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 

पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिटल्कयेत्‌ ।९३७ 


१२४८ 


याज्ञवल्कष्यस्मृतिः।  [ प्रथमो- 


जटं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षेः कीडन्न धम्मष्नेव्याधितेव्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध वजयेत्‌ कम्मं प्रेतभूमं नदीतरम्‌ । 

केशभस्म तुषाङ्गार कपटेषु च संस्थितिम्‌।। ६३६ 
नाचक्षीत घयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाल्छुग्धस्य च्छः ख्व तिनः॥ १४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिभ्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ पूरव्वादेते यथोत्तरम्‌ '।१४१ 
अध्यायानामुपाकम्मे श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनौ पधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पोपमासस्य रोदहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते च्छन्दसां कु्म्यात्त दुरसग विधि वहिः ॥१४३ 
त्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्व गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्भरणि चोत्सगं स्वशाखश्रोत्रिये मृते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेद्‌ दयुनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४५ 
पथ्चद्श्यां चतुदश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 
शरतुसन्धिपु मुक्ता वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥१४६ 
पशुमण्डूक नकुखमार्जारश्रादि मूषिके: । 

कृतेऽनरे त्वहोरात्रं शट (शक्त)पाते तथोच्छये ॥१४७ 
श्क्रोष्र गदभोूकसामवाणातनिःस्वने । 
अर्मेध्यशवशूद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्ञातकधमेप्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


देरोऽजुचावात्मनि च विद्यतस्तनितसंप्टवे । 
सक्तद्रपाणिरम्भोऽन्तरद् र तरेऽतिमामते १४६ 
पांडुवषं दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु | 

धावतः पूतिगन्धे च शिष्ट च गृहमागते ॥१५० 
खरोष्रयानहस्त्यश्वनोबक्षेरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्काछिकान्‌ विदुः ।॥१५१ 
देवस्िकं्नातकाचाय्यरा्ञा हायां परखियाः । 
नाक्रामेदरक्तविण्मूत्रष्ठीवनोह तनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्ष॒त्रियास्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः भ्रियमाकषिन्न कशच्विन्मम्मणि स्पररोत १५३ 
दृरादुच्छिषटविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
्रुतिस्मृःयुदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोव्राह्मणानलान्नानि नोच्छिषटानि पद सप्ररोत्‌। 

न निन्दा ताडने कुरय्यात्पुतं शिष्यञच्च ताडयेत्‌ ।१५५ 
कम्मणा मनसा वाचा यन्नाद्धम्म समाचरन्‌ । 
अस्वग्यं टोकविद्विष्ं धम्मेमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
मातृपित्रतिथिशभ्रातृज्ञातिसम्बन्धिमातुटेः । 
वृद्धबाठातुराचास्यबेद्यसंश्रितवान्धवेः ॥ १५७ 
क्नृविकूपुरोहितापत्य भाय्यांदस सनाभिभिः। 
विवादं वजयित्वा तु सर्व्वाटोकान्‌ जयेद्‌ गृही ॥१५८ 
पच्च पिण्डाननुद्‌धृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु । 
खरायान्नदी देवखातगत्ते प्रवणेषु च ॥ १५६ 


१२५८० 


याज्ञवल्क्यस्पृतिः | [ प्रयमो- 


परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्ताल्यभ्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥|१६० 
कद्य्यवद्ध चौराणां क्टीवरङ्गवतारिणाम । 
वेणाभिशस्तजादुपधरषिगणिक्रागणदीक्षिणाम्‌ ॥। १६१ 
चिचित्सकातुरकरुद्धपुंश्चटी मत्त विद्विषाम्‌ । 
करीरोम्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ । १६२ 
अवीरसरीस्वणकारस्ीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
शख्मविक्रयिकम्मारतुन्न ्रायश्वजी विनाम्‌ ॥ १६३ 
च्रशंसराजरजककृतध्नव धजी विनम्‌ । 
चेखधावसु(धा)राजीविसहोपप तिवेश्मनाम्‌ ॥ १६४ 


पिश्युनानृतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ 
अथ भद्ष्याभक््यप्रकरणवणनम्‌ 
अनर्चित वशरामांसं केशकीरसमस्वितम्‌ । 
शुक्तं पय्यु सितोच्छि2ं श्वद्ध्ं पतितेक्षितम्‌ १६६ 
उद्क्यापप संचुषटं पर्य्यायान्न च वजयेत्‌। 
गोघ्रातं शक्रनाच्छि2 पद स्प्रएच्च कामतः ॥ १६५ 
शूद्रेषु दासगोपारकुरमित्राद्ध सीरिणः । 
ोल्यान्नानापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ १६८ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधमयवगोरस विक्रियाः ।।१६६ 
सन्धिन्यनिदहशाऽवत्सगोः पयः परिवजयेत्‌ । 
ओष्टमेकशपः खंणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० 


ऽभ्यायः | आचाराध्यायःभक्ष्यामश््यप्रकरणवणेनम्‌ १२५१ 


देवताथ हविः शिग्र लोहितान्‌ ब्र्चनांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च १७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिद व्यूह शुकप्रस्युदटिद्टिभान्‌ । 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सर्वांश्च म्रामवासिनः ॥ १५२ 
कोयष्टिप्टवचक्राह्वटाकवकविष्किरान्‌ । 
वथाक्रृषरसयावपायसपूपशष्कररीः ।।१७३ 

कटविङ्क सकाकों कुररं रज्जुदारकम्‌ । 
जारपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ ।॥ १७४ 
चा्षांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्लृरमेव च । 

मस्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्यहं वसेत्‌ ।। १७५ 
पाण्डु विडवराहच्च त्राकं भरामकुक्कुटम्‌ । 

लड्युनं गृञ्जनञ्चव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ १७६ 
भक्ष्याः पच्चनखा: सेधागोधाकच्डपशद्काः । 
शशश्च मल्स्येष्वपि हि सिहतुण्डकरोहिताः ।।१७७ 
तथा पाटीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 

अतः श्रणुत मांसस्य विधि भक्षणवजञ्जेने । १७८ 
प्राणालयये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं दिजकाम्यया । 
देवान्‌ पितुन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ । १५६ 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌ ॥१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा । 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिमासस्य वजेनात्‌ १८१ 
५६ 


१२५२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः। ` प्रथमो- 


अथ द्रज्यशुद्धिप्रकरणवणेनम्‌ । 
सौवर्णराजताञ्चानामूदुष्वेपात्रप्रहाश्मनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूखफटवासोविद्ङ्चम्मेणाम्‌ ॥१८२ 
पात्राणाच्वमसानाच्च वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चससनुकसवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्प्यशू्पाजिनधान्यानां सुखलोदूखलानसमम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च वहूनां चेव वाससाम्‌ ॥१८४ 
तक्षणं दारमरङ्गास्थ्नां गोबाट; फटसम्भुवाम्‌ । 
माञ्जेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मेणि ॥ १८५ 
सोपेर्दक गोमूत्रैः शुद्धयाविककौशिकम्‌ । 
सश्रीफटरशुपद्टं सारिष्णैः करुतपन्तथा ॥१८६ 
सगौरसषपः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ | 
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योषिन्मुखस्तथा ।१८७ 
मृश्द्िर्माजनादाहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा । 
सेकादुल्टेखनाल्टेपात्गृहं माजेनटेपनात्‌ ।१८८ 
गोध्रातेऽन्ने तथा कोटमक्षिकाकेशदू षिते । 
सलिलं भस्म मृद्वारि प्रकषेप्रव्यं विशुद्धये ॥१८६ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्डोदकवारिभिः। 
भस्माद्धिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्टावो द्रवस्य च || १६० 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेः शद्धिगन्धापकषणात्‌ । 
वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञातच्च सदा शुचि १६१ 
शुचि गोत्रपरिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ । 
तथा मांसं श्वचण्डालक्रत्यादादिनिपातितम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायद्रव्यशद्धिप्रकरणवणनम्‌। १२५३ 


रर्मिरभ्री रजच्छाया गौरश्वो वसुधानिः। 
विप्रुषोमक्षिका स्पशं वत्सः प्रस्रवणे शुचिः ॥१६३ 
अजाश्व मुखतो मेध्यं न गौत्ने नरजामलाः 
पन्थानश्च विशयुदुध्यन्ति सोमसूस्य शुमारुतेः ॥१६४ 
मलजा विग्रुषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः। 
श्मश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५ 
सनात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्तं रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्रासोविपरिधाय च ।॥१६६ 
रथ्याकदमतोयानि श्पृषटान्यन्यश्चवायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च | १६५७ 
अथ द्‌नग्रकरणवणनम्‌ । 
तपरतसखाऽसजद्‌न्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्रये । 
तप्रवर्थ पिव्देवानां धम्भ॑संरक्षणाय च ॥१६८ 
सव्य प्रभवो विप्राः श्रताध्ययनशाटिनः। 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विद्यया केवख्या तपसा वाऽपि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोे तद्धि पातन प्रकीर्तितम्‌ ।२०० 
गोमूतिखदहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ | 
नापात्रे विदुषा किञ्विदाटमनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः| 
गृणन्‌ प्रदातारमधोनयययास्मानमेव च ॥२८२ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतच्च शक्तितः।२०३ 


१२५४ याज्ञवस्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


हेमश्वद्धी शफरोप्येः सुशीरा वखसंयुता । 

सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति बस्सराल्लो मसम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुम्‌ २०५ 

स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 

दातास्याः स्वगंमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददृत्‌ ।२०६ 
यावद्त्सस्य पादौ द्रौ मुखं योनो च दृश्यते | 

तावद्‌ गौः परथिवी ज्ञेया यावद्‌ गभ न मुच्चति ।।२०७ 
यथा कथश्विदत्वा गां धेनु वाऽघेनुमेव वा । 
अरोगामपरिद्धिां दाता स्वगं महीयते ।२०८ 
श्रान्तसम्बाहनं रोगि परिचर्या सुरा्चनम्‌ । 

पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ।२०६ 
भूदीपाश्वान्न वखराम्भस्तिलसपिः प्रतिश्रयान्‌ । 

नेवेशिकं स्वर्णधुय्यं द्वा स्वगं महीयते ॥२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छन्रमाल्यानुटेपनम्‌। 

यानं वृक्षं प्रियं (जर) शय्यां दच्वायन्त सुखी भवेत्‌ ।२११ 
सर्वेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः। 

तहदत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मरोकमविच्युतम्‌ ।।२१२ 
प्रतिग्रहसमर्थाऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये छोका दानशीखानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌।।२९१२ 
कुशाः शाकं पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं दपि क्षितिः । 
मासं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 


6 
ऽध्यायः ] आचाराध्यायः्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १२५५ 


अयाचित हृतं पराह्यमपि दुष्छृतकमेणः। 
अस्यत्र कुखुटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ।२१५ 
देवातिथ्य्ेनकृते गुरुभरत्यादि्त्तये । 
सवेतः प्रतिग्रहणीयादार्मवृत्ताथेमेव च (२१६ 

अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ | 
अमावास्याघ्रका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्ययम्‌ । 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविपुवत्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति शुचिश्चेव श्राद्धकालाः प्रकी तिताः ।।२१८ 


अगम्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
वेदाथंविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिुपणेकः ।२१६ 


ऋरिविक्‌ स्वसखीयजामातरयाज्यश्वश्युरमातुखाः | 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्वन्धिवान्धवाः ।२२० 


कमनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निब्रह्यचारिणः। 
पितृमात्रपराश्चव ब्राह्यणाः श्राद्धसम्पदः २२१ 


रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोखो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 


भृतकाध्यापकः (ररः) डीवः कन्यादृष्यभिशस्तकः । 
मित्रध्‌ क्‌ प्रिञ्युनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२२ 
मातापित गुरुत्यागी कुण्डाशी बृषरात्मजः। 
परपू्वापतिः स्तनः कमदुष्टाश्च निन्दिताः २२४ 
निमन्त्रयीत पुव्यत्राह्मणानात्मवान्‌ शुचिः। 
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श्चापि सयतंाव्यं मनोवाक्षायकमभिः।२२५ 


१२५६ याज्ञवल्कयस्पृतिः। [ प्रथमो- 


अपराहे समभ्यञच स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत्‌ २२६ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्येऽयुग्मास्तथेव च । 
परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवने तथा ॥२२७ 

द्रो देवे प्राक््रयः पिच्ये उद्गेककमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ २२८ 
पाणिप्रक्षालनं द्वा विष्टराथ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्युचा ।(२२६ 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके ¦ 

शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिन्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
दस्वोद्कं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदोपकम्‌ ।२२१ 
तथाच्छाद्नदानच्च करशोचाथमम्बु च । 

अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ | 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दक्वा ह्युशन्तस्तेत्युचा पि तन्‌॥२३२ 
आवाह्य तदुनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः । 
यवार्थास्तु तिखेः कार्याः कुर्यादर््यादिपृव॑वत्‌।२३३ 
दत्वाघ्यसंखवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युव्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३४ 
अग्नो करिष्यन्नादाय प्रच्छ॑व्यन्नं धृतष्टुतम्‌। 
कुरुष्पेत्यभ्यनुज्ञातो हूत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ।२३५ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्धम्रकरणवणनम्‌ । १२५७ 


हुतरेषं प्रददयात्त भाजनेपु समादहितः। 

यथा छाभोपपन्नेषु रोप्येपु तु विरोपतः २३६ 
दत्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ | 

कृत्वेदं विष्णुरिव्यन्ने द्विजाङ्छठ निवेशयेत्‌ ।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यचम्‌ । 

जप्त्वा यथा सुखं वाच्यं मुञ्जीर॑स्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ 
अन्नमिष्टं ह विष्यच्च दृद्यादक्रोधनोऽत्वरः। 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पुवेजपन्तथा ।२३६ 
अन्नमादाय तप्ताः स्थ रोषं चेवानुमन्य च | 

तदन्न' विकिरेद्‌ भूमो द्याच्ापः सञ्त्‌ सकृत्‌ ।॥२४० 
सवेमन्नमुपादाय सतिं दक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्याद्क्षय्योदकमेव च ।|२४२ 
द्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
वाच्यतामियनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ।॥२४३ 
नु युरस्तु स्वघेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां वि्रेश्चोक्त इदं जपेत ।२४४ 
दातारो नोऽभिवद्ध नतां वेदः सन्ततिरेव च । 

्रद्धा च नो मान्यगमद्रहु देयच्च नोऽस्त्विति ॥२४॥५ 
अन्नच्च नो बहू भवेदतिथींश्च रभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कच्चन ।।२४६ 


२८८ 


याज्ञवल्कथस्मृतिः | | प्रथमो- 


इद्यक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजयेत्‌ । 

वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपुव विसजंनम्‌ ।२४७ 
यस्मिस्ते संखवाः पूवेमध्यपात्रे निवेशिताः । 

पित्पात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पित्सेवितम्‌ । 

ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मणे: सह (२४६ 

एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ । 
यजेत दधिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ॥२५० 
एकोदिष्ं देवहीनमेकाध्यंकपवित्रकम्‌ । 

आवाह नाभ्रौकरणर हितं ह्यपसव्यवत्‌ ।२५१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ ब्र युस्तेऽभिरताः स्म इ ॥२५२ 
गन्धोदकतिर्यु्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 

अर्ध्यां पितृपात्रेषु प्रेतपार्र प्रसेचयेत्‌ २५३ 

ये समानाईइति द्वाभ्यां शेषं पूववद्‌ा चरेत्‌ । 

एतत्‌ सपिण्डीकरणमेकोदि लिया अपि ॥२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सराद्वेत्‌ । 
तस्याप्यन्न' सोदङ्कम्भं दयात्‌ सम्बत्सरं द्विजे २५५ 
मृताहनि तु कत्तव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ | 
प्रतिसम्बस्सरञ्चंव आदयमेकादरोऽह नि २५६ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्य।द्प्रौ जेऽपिवा। 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥२५७ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्धमकरणवणनम्‌ । १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपाषतेः ॥२५८ 
देणरौरववाराहशाशोमासेयथाक्रमम्‌ । 

मासवरद्ध.था हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहा; ।*२५६ 
खड्गामिषं महाशल्कं मधु मून्यन्नमेव च । 
रोहामिषं महाशाकं मासं वादूधींणसस्य च ।२६० 
यहदाति गयाख्यश्च सवेमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः ॥२६१ 
कन्यां कन्यवेदिनिश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 
यूतं कृषिभ्च वाणिज्यं द्विशफेकशकफांस्तथा ॥२६२ 

्रह्मवच्चस्ि ४ 
नः पुत्रान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके । 

ग 9 © ^ 
ज्ञातिश्रष्ठ-थ सवकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपद्प्रभतिष्वेतान्‌ वजेयित्वा चतुदशीम्‌ । 

न म 
श्ण तु हता ये वं तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्वग ह्यपत्यमोजश्च शौय्य कषत्रं बटं तथा । 

०४ $ मि ४ 

पत्रान्‌ श्रष्छ्यच्च सौभाग्यं सम॒द्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
्रृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रभुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ २६६ 
घनं विद्यां भिषक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ । 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति २६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमन्‌ । 
अस्तिकः श्रहधानश्च व्यपेतमदमत्सरः २६८ 


याज्ञवतकयस्म्रतिः। [ प्रथमो- 


वसुरुद्रादि तिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६६ 
आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।२७० 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम 
विनायकः कमेविध्नसिद्ध.यथं विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्यणा तथा ।{२५१ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य ठक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽलयथ जट मुण्डांश्च पश्यति २७२ 
काषायवाससश्चव क्रव्याद्‌श्चाधिरोदति । 
अन्तयजेगदभेसप्र सहैकत्रावतिष्ठते २५३ 
व्रजन्तश्च तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः । 
विमना विफखारम्भः ससीदलयनिमित्ततः २५४ 
तेनोपद्चष्ठो खभते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी न च भर्तारमपत्यं नच गभिणी ।२७५ 
आचायत्वं श्रोत्रियश्च न शिप्योऽध्ययनं तथा । 
वणिगलाभं नचोप्नोति कृषिञ्चंव कृषीवलः ।|२७६ 
सपन तस्य कतव्य पुण्येऽदहि विधिपूवकम्‌ । 
गौरसषंपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२५७ 
सर्वोषधेः स्वगन्धेः प्रलिप्रशिरसस्तथा । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः ्युभाः ॥२५८ 
अश्चत्थानादूगजस्थानाद्ल्मीकात्‌ सङ्गमाद्‌ध्रदात्‌ | 
मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुगुट्ुच्चाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥२५६ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायःविमायकादिकल्पग्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 


या आहृता एकवर्णश्चतुर्भिः कटश दात्‌ । 
च्मण्यानडहे रक्तं स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहखाक्च शतं धारमरषिभिः पावनं कृतम्‌ । 

तेन स्वामभिपिच्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूयां वृहस्पतिः । 
भगमन्त्रश्च वापु्च भगं सप्तषेय। ददुः ॥२८२ 

यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूद्ध नि । 

ङकारे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ चघन्तु ते सद्‌ा ॥२८३ 
स्लातस्य साषंपं तलं स्वेणौदुम्बरेण च । 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च २८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा सालकटङ्कटः । 

कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितः २८५ 
नामभिर्वालमन्त्रेश्च नमस्कार समन्वितः । 
दथ्चाचतुष्पये शं कुशानास्तीय स॑त: ।२८६ 
कृताकृतांस्तण्डुखश्च पटलोदनमेव च । 

मत्स्यान्‌ पक्ांस्तथवामान्‌ मांसमेतावदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुर्गश्धच्व सुराच्च त्रिविधामपि | 

मूलकं पूरिकापूपांस्तथे(बोड़ रकोवेरण्डिकाः खजः ॥(२८८ 
दध्यन्न' पायसन्चंव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 

एतान्‌ सर्वानुपाह्त्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८१ 
विनायकस्य जननीमुपतिष्टेत्ततोऽम्बिकाम्‌ | 
ूर्वासषंप(कल्केन)पुष्पाणां दच्त्वा्य पूर्णमञ्जलिम्‌ ।॥२६० 


१२६२ याज्ञवल्कयस्मृतिः। [ प्रथमो- 
रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति । देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 


ततः शुङ्काम्बरधरः शुङ्कगन्धानुटेपनः। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेददाद्रख्युग्मं गुरोरपि ॥२६२ 


एवं विनायकं पज्यं प्रहोश्च॑व विधानतः 
कमणां फटमाप्नोति भ्रियच्वाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ २६३ 


आदित्यस्य सदा पजा तिटकस्वामिनस्तथा । 

महागणपतेश्चव कुवन्‌ सिद्धिमबानुयात्‌ ।२६४ 
अथ प्रहशान्तिप्रकरणम्‌ | 

श्रीकामः शान्तिकामो वा प्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 


वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथेवाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 

सूः सोमो महीपुत्र: सोमयपुत्रो व्ृहस्पतिः। 

शुक्रः शनेशरो राहुः केतुश्चति प्रदाः स्मरताः २६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभौ । 
रजतादयसः सीसात्‌ काँस्यात्‌ कायंग्रहाः क्रमात्‌ ।२६७ 
स्वेवर्णेरवां पटे टेख्यां गन्धमण्डल्केषु वा । 

यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बलयश्चैव धूपो देयश्च गुग्गुले 

कतेव्या मत्र(तन्त्रोबन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥२६६ 
आकृष्णेन इमं देवा अभ्निमूद्धा दिवः ककुत्‌ । 

उदू बुध्यस्वेति च ज्रचो यथासंख्यं प्रकृतितः ॥३०० 
बृहस्पते अतिअद्य्यस्तथेवान्नात्‌ परिश्रुतः । 

शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं द्ण्वन्निमाः क्रमात्‌ ।३०१ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायःग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पलाशखदिरावपामार्गाऽथ पिप्पल; । 

उदुम्बरः शमी दुर्वां कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ३०२ 

एकेकस्य स्वष्टशतमष्ाविशतिरेव वा । 

होतव्य! मधुसपिर्भ्या दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 

गुखोदनं पायसश्च हविष्यं क्षीरषा्टिकम्‌। 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ पुण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

दद्याद्‌ म्रहकरमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथाराभं स्कृ बिधिपूवकम्‌ ।३०५ 

धेनुः शद्धः स्तथानडान्‌ हेम वासो हयस्तथा 

कृष्णा गौरायसं वाग एता वे दक्षिणाः क्रमात्‌ ॥३०६ 

यश्च यस्य यदा दु खः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 

ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥२०७ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुन्छयाः पत्तनानि च । 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥३०८ 

अथ राजधमप्रकरणवर्णनम्‌। 

महोरसाहः स्थूटलक््यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः 

विनीतः सत्वसम्पन्नः कुटोनः सलयवाक्‌ शुचिः ।।३०५६ 

अदीषसूत्रः स्रतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 
धामिको(दटभक्तिशच)ऽत्यसनश्चव प्राज्ञः शरो रहस्यवित्‌ ।३१० 

स्वरन्धगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च । 

विनीतस्त्लथ वार्तायां उयस्याञ्चव नराधिपः ॥३११ 

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मोखान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ । 

तः साद्ध चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ३१२ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः। [ प्रथमो- 


पुरोदितश्च कुवीत देवज्ञमुदितोदितम्‌। 
दण्डनीत्याश्च कुशख्मथर्वाद्धिरसे तथा ॥३१३ 
भ्रौ तस्मात्त क्रियाहेतोवर णुयाटविजस्तथा । 
यज्ञाशव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ।३१४ 
भोगांश्च दद्याद्विप्रभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रषुपपादितम्‌ ।३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्चैव प्रायश्चित्तरदूपितम्‌ | 

अग्नेः सकाशाद्वि्रास्यं पूतं श्रेष्ठमिदोच्यते ।। ३१६ 
धमण छब्धुमीहेत रब्धं यत्नेन पाट्येत्‌। 

पाटितं वद्ध येन्नीत्या वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
दद्याद्‌ भूमि निबन्धं वा कृत्वा टेख्यच्च कारयेत्‌ । 
आगामिभ(छ्लोद्रगरपतिपरिज्ञानाय पाथिवः॥३१८ 
पटे वा ताम्रपदटर वा स्वमुद्रोपरिचिहितम्‌ । 
अभिदेख्याव्मनो वस्यानादमानच्च महीपतिः ॥३१६ 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छंदोपवणनम्‌ । 
स्वहस्तकाखसम्पन्न' शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ।|३२० 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गरं देशमावसेत्‌ । 

तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मरुप्ये ।३२१ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशान्‌ शुचीन्‌ । 
रर्यादायकर्मान्तन्ययकमेसु चोद्यतान्‌।।३२२ 
नातः परतरो धमो नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणाजिंतम्‌) 
विप्रेभ्यो दीयते द्रवयं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ।३२३ 


उध्यायः ] आचाराभ्याय राजघमंप्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथं मपराङ्मुलाः । 
अक्कूटेरायुधर्यान्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 

राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌ ३२५ 
तवाहं वादिनं कछीवं निहति परसङ्गतम्‌ । 

न हन्याद्धिनिवृत्तच्च युद्धप्रक्षणकादिकम्‌ ३२६ 
कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायन्ययौ स्वयम्‌ । 
ठयवहारास्ततो रधर सासा भुञ्जीत कामतः ।३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीतं भाण्डागारेषु निशश्षिपेत्‌। 
पश्येच्चारास्ततो दूतान्‌ प्ररयेन्मन्ति संयुतः ।३२८ 

ततः स्वेरबिहारी स्यान्मन्त्रिभिर्व्वा समागतः। 
बलानां दशनं करत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ३२६ 
सन्ध्यामुपास्य शणुयाच्चाराणां गूढ भाषितम्‌ । 
गीतनत्येश्च भुञ्जीत पठेन्‌ स्वाध्यायमेव च ॥३३० 
संविरेत्तुस्य॑घोषेण प्रतिबुध्येत्तथेव च । 

शा्लाणि चिन्तयेद्‌ बुदूध्या सवकत्तव्यतान्तथा ॥३३१ 
प्रेषयेच्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। 
श्रखिकृपुरोहिताचाय्यंराशी भिरभिनन्दितः ।३३२ 
द्रा ज्योतिविदो वदान्‌ दद्याद्‌ गां काञ्चनं महीम्‌ 
नवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
बराह्मणेषु क्षमी ल्िग्धेष्वजिम्भः करोधनोऽखु । 
स्याद्राजा भरूयवगेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 


१२६६ याज्ञवल्कष्यस्मृतिः । प्रथमो. 


पुण्यात्‌ षडभागमादत्त न्यायेन परिपाखयम्‌ । 
सवेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ३३५ 
चाट्तस्करदुजर ततमहासाहसिकादिभिः। 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्च विरोषतः ॥३३१ 
अरक्ष्यमाणाः कुवन्ति यत्‌ किंञ्ित्‌ किल्विषं प्रजाः । 
तस्माच्च नृपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ३३७ 
ये राष्राधिकृता स्तेषां चरेज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधन्‌ सम्पाख्येद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रत्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
सम्भानदानसत्कारः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा ॥३३६ 
अन्यायेन नृपो राष्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ 
सोऽचिराद्िगतश्रीको नाशमेति सवान्धवः ॥३४० 
प्रजापीडनसन्तापसमुद्‌ भूतो हूताशनः। 

राज्ञः कुलं भियं प्राणान्‌ नाद्गधा विनिवत्तते ॥३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्रपरिपाखने । 

तमेव कृत्छ्रमाप्नोति परराष्र वशं नयन्‌ ॥३४२ 
यस्मिन्‌ देशो य आचारो व्यवहारः कुखख्ितिः ! 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः। ३४३ 
मन्त्रमूर यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । 
कु्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मेणामाफरोदयात्‌ । ३४४ 
अरिरमित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः| 

क्रमशो मण्डढं चिन्त्यं सामादिभिरनुकरमेः ।॥ ३४५ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःराजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२६७ 


उपायाः साम दानज्च मेदो दण्डस्तथेव । 

सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्धं युदेण्डस्स्वगतिका गतिः ३४१ 
सन्धिश्च विग्रह यानमासनं संश्रय तथा । 
द्रेधीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यद्‌ सम्यग्गुणोपेतं परराष्टं तद्‌ त्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च हश्वाहनपुरुषः | ३४८ 

देवे पुरुषकारे च कम्म॑सिद्धि्यवस्थिता । 

तत्र देवमभिव्यक्तं पीरुषं पोवेदेहिकम्‌ ।२४६ 
केचिहेवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फटं कुशलटवुद्धयः ३५० 
यथा द्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 

एं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ।३५१ 
दिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रखुन्धिवेरा यतः। 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्नो रक्षेत्‌ सस्यं समाहितः ३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथव च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ।।३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुर त्तषु निपातयेत्‌ । 

धमो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 
स नेतुं न्यायतोऽशक्यो छुग्धेनाकृतवुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५ 
यथाशाखं प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्द्येत्‌ सवेमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ।३५६ 
८० 


१२६८ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [, प्रमो, 


अधम्मदण्डनं स्वर्गकीति टोकविनाशनम्‌ । 

सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ॥२५७ 
अपि भ्राता सुतोऽध्यां वा श्वशुरो मातुरोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धरम्माद्धिचठितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्यात्‌ करतुभिस्तेन सहसरशतदक्षिणः ।२३५६ 

इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुस्यफङं प्रथक्‌ । 
ठयवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिवरतोऽन्वहम्‌ ॥३६० 
कुलानि जातीः श्रणीश्च गणान्‌ जानपद्‌ंस्तथा । 
स्वघम्मचटितान्नाजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 
जाटपूय्यंमरी चि्थं त्रसरेणुरजः स्मृतम्‌ । 

तेऽ्रौ रिक्षा तु तास्तिश्ो राजसषेप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। 
कृष्णटः पच्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ३६३ 

पटं सुवर्णाश्चत्वारः पच्च वाऽपि प्रकीतिंतम्‌। 

ढे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोडरोव ते २९४ 
शतमानस्तु दशभिधेरणैः परमेव च । 

निष्कः सुवर्णाश्चस्वारः काषिकस्ताग्रिकः पणः ॥३६५ 
साशीतिः पणसाहसखी दण्ड उत्तमसाहसः । 

तद्ध मध्यमः प्रोक्तरतदद्धं मधम. स्मृतः ॥ ३६६ 
पिग्दण्डस्स्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६७ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः सामास्यन्यायप्रकरणवर्णमम्‌। १२६६ 


ज्ञात्वापराध देशश्च कारं बरख्मथापि वा | 
वयः कम्मं च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशाखे आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः । 


|| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ व्यवह्‌ाराध्यायः। 
तत्रादौ-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌ | 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्िद्रद्वि त्रह्मणेः सह । 
धम्मशाक्नानुसारेण क्रोधरोभविवर्जितः ॥१ 
्ुताभ्ययनसम्पन्ना धमज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥२ 
अपश्यता कायंवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्यः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधमवित्‌ ॥३ 
रागाष्लोभाद्धयाद्रापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 
सभ्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ५४ 
समृत्याचारव्यपेतेन मा्गणाधर्षितः परेः 
अवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌॥५ 
प्रत्यथिनोऽग्रतो टेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदरद्धाहोर्नाम जात्यादि चिहितम्‌ ।!& 


१२.७० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः। द्वितीयो- 


्रुताथंस्योत्तरं छेख्य॑ पूवविदकसन्निधौ । 

ततोथीं छेखयेत्‌ सदयः प्रतिज्ञाताथंसाधनम्‌ ७ 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पाद्‌ यवहारोऽयं विवादेपूपदरशितः ॥८ 
अभियोगमनिस्तीयं नेनं प्रयभियोजयेत्‌। 
अभियुक्तभ्व नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ॥६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगच्च कलहे साहसेषु च । 
उभयोः प्रतिभूर््ाह्यः समथः कायनिर्णये ॥१० 
निहवे भावितो ददाद्नं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्िगुणमभियो गाद्धनं हरेत्‌ ११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये खियाम्‌ । 
विवादयेत्‌ सद्य एव काटोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशादेशान्तरं याति स्कणी परिलेदि च । 

लार खिद्यते यस्य मुखं वेव्णमेति च ॥१३ 
परिङष्यत्स्वलद्वाकष्योविरुद्ध बहु भाषते । 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निभजत्यपि ॥१४ 
स्वभावाद्िकृति गच्छेन्‌ मनोवाक्तायकमेभिः। 
अभियोगे च खाक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीतितः॥१५ 
सन्दिग्धाथं सख्तन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाहूतो वदेत्‌ किचिद्रीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ।९६ 
साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिणः पूवैवादिनः। 
पवेपक्षेऽधरीभूते भवन्द्ुत्तरवादिनः ॥१७ 


ऽ्यायः ] व्यवहाराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १९७१ 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र दीनन्तु दापयेत्‌ । 
दण्डच्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च ॥१८ 
लटं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्तरपः। 
भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥१६ 
निह ते छिखितं नेकमेकदेशविभावितः। 

दाप्यः सवं नूपेणाथ न ्राह्य्त्वनिवेदितः ॥२० 
स्मृत्योविरोघे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । 
अथेशाखात्तु बल्बद्धमशाखमिति स्थितिः ॥।२ 
प्रमाणं छिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कोतितम्‌ । 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥२२ 
सवेष्वथ विवादेषु बलवल्युत्तरा क्रिया । 

आधौ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बरवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ्र॒वतो भूमे हानिविंशतिवापिकी । 
परेण भुञ्यमानाया धनस्य दृशवाषिकी ।२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजडवारधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजस्नीश्रोत्रियाणां धनेरपि ।।२५ 
आध्यादीनां हि हततारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डश्च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्ष मथापि वा ।२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूक्रमागतात्‌। 
आगमोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌ । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी २८ 


१२५२ याज्ञवल्वयस्मृतिः | दितीथौ- 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तुदधरेत्‌। 

न तत्र कारणं मुक्तिरागमेन भिनाङ्कता ॥२६ 
आगमेन विश्युद्ध न मोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
अविष्द्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति ॥३० 
नृपेणाधिङ्कताः पगा: श्रेणयोऽथ कुलानि च | 

पूवं पूव गुर ज्ञेयं व्यवहार विधौ नृणाम्‌ ॥३१ 
वछोपयिविनिष्र ततान्‌ ठ्यवहारान्निवत्तयेत्‌ । 
खरीनक्तमन्तरागारवदहिः शत्रूकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिवाटभीतादि योजितः। 
असम्बद्धकृतश्चव व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 

विभावयेन्न चेषिङ्गस्तव्समं दण्डमहति ॥३४ 

राजा ठ्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेभ्योऽद्ध द्विजः पुनः। 
विद्रानरेषमाददात्‌ स सवस्य प्रभुयतः ॥३५ 
इतरेण निधौ खन्धे राजा षष्ठांशमादहरेत्‌। 
अनिवेदितविज्ञातो द्‌प्यरतं दण्डमेव च ।३६ 

देयं चौरहतं द्रव्यं राज्ञा जानपद्‌ाय तु । 

अददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 


इति सामान्यप्रकरणम्‌ । 


निम भमन 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःकऋणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋणद्‌ानप्रकरणम्‌ । 


अशीतिभागो ब्द्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वणक्रमाच्छतं द्विख्िश्चतुः पच्चकमन्यथा ३८ 
कान्तारगास्तु दशकं सामुद्राविशकं शतम्‌ । 
दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सवे सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पञ्चुञ्लीणां रसस्यषगुणा परा । 
वख्लधान्यहिरण्यानां चतुखिद्धिगुणाः स्मरताः ।४० 
प्रपन्न" साधयन्नथं न वाच्यो नृपतेभवेत्‌ | 
साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ।४१ 
गृहीता तु क्रमादाप्यो धनिनामधमणिकः। 

दत्वा तु ब्राह्मणायेव नरपतेस्तदनन्तरम्‌ ।।४२ 
राज्ञाधमर्णिकोदाप्यः साधितादशकं शतम्‌ । 
पच्चकच्च शतं दाप्यः प्राप्तार्था दयुत्तमर्णकः ।॥४३ 
हीनजाति परिक्षीण मृणाथ कमे कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेद॑प्यो यथोदयम्‌ । ४४ 
दीयमानं न गृहाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं तस्स्यादरद्ध ते न ततः परम्‌ ।४५ 
अविभक्तेः कुटुम्बार्थं यरणच्च कतं भवेत्‌ । 
दद्यस्तरक्थिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ।४६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता । 
दयारते कुटुम्बार्थान्न पतिः श्जीकृतं तथा ॥४७ 


१२.७४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


सुराकामयय तज्ृतं दण्डुद्धाव शिष्टकम्‌ । 
वृथादानं तथवेह पुत्रो दद्यान्न पेतृकम्‌ ४८ 
गोपशौण्डिकशंटटुषरजकन्याधयोषिताम्‌ । 
णं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादुषत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देय पत्या वा सह्‌ यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यणं नान्यत्‌ खी दातुमहं ति ॥५० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिप्टुतेऽथवा । 
पुत्रपौत्रे णं देयं निह्धवे साक्षिभावितम्‌ ।५१ 
ऋश्थप्राह क्रणं दाप्यो यो षिदुभ्राहस्तथव च । 
पुत्रोऽनन्याभ्ितद्रव्यः पुत्रहीनस्य श्रृभ्थिनः ॥४२ 
भ्रातृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्तं न तु स्मृतम्‌ ५३ 
दशने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
आद्यो तु विते दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
दृशेनप्रतिमू्त्र मृतः प्राव्ययिकोऽपिवा । 
न तत्‌ पुत्रा शरृणं ददु दंयु दनाय ये स्थिताः ॥५५ 
बहवः स्यूधदि स्वादयः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ।५६ 
प्रतिभूदापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 
द्विगुणं प्रतिदातन्यमृणिकेस्तस्य तद्भवेत्‌ ५७ 
सन्ततिः खी पशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । 
वसं चतुगुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ॥५८ 


ऽध्यायः | व्यवदारध्यायः, उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२७५ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काटे कालकृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ।।५६ 
गोप्याधिभोगे नो ब्ृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दबराजक्रतादते ॥६० 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्धीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ६१ 
च रित्रवन्धकक्कृतं सवदूध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ | 
प्रयोजकेऽसति धनं कुटे न्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ।।६३ 
तत्काखक्रतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विनाधारणकाद्रापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ६४ 
यदा तु द्िगुणीभूतमृणमाधो तदा खलु । 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ | 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌। 


वासनस्पमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्पितम्‌। 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथव तत्‌ ।६६ 


१२७६ 


याज्ञवर्क्ष्यस्रतिः। [ दि्षीयो- 


$ ० न 
न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदंविकतस्करः। 
भ्र षश्चेन्मागितेऽदन्तं दाप्यो दण्डच्च तत्समम्‌ ६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तश्चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिश्षेपादिष्वयं विधिः ६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌ ॥ 


# ® ®$ > ॐ @ > @ & 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌। 


तपस्विनो दानशीखाः कुटीनाः सत्यवादिनः 
धमेप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ।॥६६ 
्यवराः साक्षिणो ज्ञयाः पच्चयज्ञक्रियारताः । 
यथाजाति यथावणं सवेसर्वासु वा पुनः ।\७० 
भ्रोत्रियाम्तापसावद्धा ये च प्रत्रजितादयः। 
असाक्षिणस्तेवचनान्नात्रहेतुरदाह्टतः।।७१ 
ख्यीवृद्धवारखुकितवमत्तोन्मन्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपापण्डिकूटकृद्विकटेन्द्रियाः ॥७२ 
पतिताप्राथंसम्बन्धिसदायरिपुतस्कराः। 
साहसी दृश्रदोपश्च निधूतश्चेत्य साक्षिणः । ७२ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धम्भवित्‌ । 
सवेः साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ।।५४ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसाक्षीप्रकरणवि धिवर्णनम्‌। ९२५७ 


साक्षिणः श्रावयेद्रादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ | 

ये पातककरतां लोका महापातकिनान्तथा ॥७५ 
अम्निदानाशच्च ये खोका ये च स्रीवाख्घातिनाम्‌। 

तान्‌ सढ्बान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ।। +£ 
सुकृतं यवया किथ्विजञन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । 

तत्सवं तस्य जानीहि यं पराजयसि यं मृषा ॥५७ 
अत्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दशबन्धकम्‌ । 

राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्‌चत्वारिशकेऽहनि ।७८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः 

स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योदण्डन चव हि ॥५६ 

देधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिद्धेधे तु वचनं प्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥८० 

यस्योचुः साक्षिणः स्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य धवं तस्य पराजयः ॥८१ 
उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः | 
द्विगुणा वान्यथा त्र युः कूटाः स्युः पूवेसाक्षिणः ८२ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुणं द्रध्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८३ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येननिह _ते तत्तमोवृतः । 

स द्‌ाप्योऽष्टगणं द्रव्यं ब्राह्यणन्तु विवासयेत्‌ 1८४ 


१२५८ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ हितीयो- 


वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साश््यनृतं वदेत्‌ । 
¢ द्विजं 
तत्पावनाय कतव्यश्वरुः सारस्वतो दिजः ॥८५ 


इति साक्षिप्रकरणम्‌ ॥ 


| अथ हछिखितप्रकरणम्‌ ॥ 


यः कश्िदर्था निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्मिन्‌ धनिकपूवेकम्‌ ॥८६ 
समामासतदर्धाहोनामजातिस्वगोत्रकेः । 
सत्रह्यचारीकात्मीयपिवृनामादिचिहितम्‌ ।।८७ 
समाप्तेऽगरं ऋणी नाम स्वहरतेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिरेखितम्‌ ॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूवेकम्‌। 
अत्राहममुकः साक्षी छिखियुरिति ते समाः ॥८६£ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं टेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवसाक्िसमीपगः ॥ 
उभयाभ्यथितेनेदन्मय ह्यमुकसूनुना । 

लिखितं त्वमुकेनेति टेखकोऽन्ते ततो छिखित्‌ ॥।६० 
विनापि साक्षिभिरुख्यं स्वहस्तङिखितन्तु यत्‌| 
तसममाणं ऋतं टेख्यं बलोपधिकृताहते ।६१ 


ऽध्यायः |. व्यवहाराध्यायःदिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२५६ 


ऋण' ठेख्यक्रतं देयं पुरषसख्िभिरेव तु । 

आधिस्तु भुक्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते॥। ६२ 
देशान्तरस्थे दुरख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । 

भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्ने टेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ।॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यश्युद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तछिखितादिभिः। 
युक्तिपरापरिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥६४ 
टेख्यस्य प्रष्टेऽभिटिखेदस्व दत्वा धनं भ्रृणी । 
धनी चोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ।६५ 
द्वण पाटयेल्लेख्यं शुद्धथ वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च भवेद्यदा तदातव्यं ससाक्षिकम्‌ । ६ 


इति टिखितप्रकरणम्‌ । 





अथ दिन्यप्रकरणम्‌। 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह्‌ वि्युद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषेकस्थेऽभियोक्तरि ॥॥६७ 
र्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः। 
विनापि शीषकात्‌ कुर्यान्चृपद्रोहेऽथ पातके ।६८ 
सचेलस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌ सवेदिग्यानि नुपत्राह्मणसन्निधौ ।६६ 


१९८० 


याज्ञवल्क्षयस्मरतिः । [ प्रथमो- 


तुखा खरीबालवृद्धा(तीन्धपङ्कत्राद्यणसरोगिणाम्‌ । 
अभ्निजटं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ॥१०० 
नासहस्राद्धरेत्‌ फां न विषं न तुखां तथा । 
नृपाथंष्वमियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा । १०१ 
सहस्राय तुखादीनि कोशमष्टेऽपिकारयेत्‌ । 
पश्चाशद्‌ दापयेच्छद्धमश्ुद्धौ दण्डभागभवेत ॥ 
तुखाधारणविद्रद्धिरभियुक्तस्तुराश्चितः। 
प्रतिमानसमीभूतो रेखाः कृत्वावतारितः ।१०२ 
तवं तुले ! सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं वद्‌ कल्याणि । संशयान्मां विमोचय ।।१०३ 
यद्यस्मि पापकरन्मात । स्ततो मां मधो नय । 
शद्धश्चेद्‌ गमयोध्वं मां तुलाभित्यभिमन्त्रयेत्‌ ।१०४ 
करौ विमृदितत्रीदेटक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सरक्रश्वरथस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ १०५ 
त्वमग्ने ! सवेभूतानामन्तश्चरसि पावक ! । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपपेभ्यो ब्रूहि सव्यं करे मम ॥१०६ 
तस्येत्युक्तवतो लोह पञ्चाशत्पटिक' समम्‌ । 
अग्रिवण न्यसेखिण्डं(क्षिप्र)हस्तयोरुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनत्रजेत्‌ । 
षोडशाङ्कखिकं ज्ञेयं मण्डं तावदर्तरम्‌ ।१०८ 
स्॒तामि श दितत्रीदिरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो बा पुनहेरेत्‌ ॥१०६ 


ऽधग्रायः |] व्यवहारध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८१. 


सव्येन माभिरक्ष(स्व) तं वरणेयमिशाप्य कम्‌ । 
नाभिद्घ्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जरं विशेत्‌ ॥११० 
समकाटमिषु मुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः । 

गते ऽन्यस्मिन्निमग्राङ्ग पश्येबेच्छद्धिमा"नुयात्‌ ॥१११ 
त्वं चिप । ब्रह्मणः पुत्र । सत्यधमं व्यवस्थितः 
व्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽमृतम्‌ ॥११२ 
एव सक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमशेलजम्‌ । 

यस्य कगर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिरोत्‌ ।।११३ 
देवानुभ्रान्‌ समभ्यच्य तत्स्लानोदकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माज्राततु प्रसृतित्रयम्‌ ॥।११४ 
अर्वाक्‌ चतुदंशादह्यो यस्य नो राजदेविकम्‌ । 
व्यसन जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ।॥ ११५ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ | 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ | 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌ । 
ज्येष्ठः वा श्रेष्ठभागेन सवे वा स्युः समांशिनः ॥११६ 
यदि दधात्‌ समानंशान्‌ पल्यः कायाः समांशिकाः । 
न दत्तं स्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्रसुरेण वा ॥ ११५ 
शक्तस्यानीहमानस्य किंश्िहत्वा प्रथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां धमे: पिचङ्ृतः स्मृतः ॥११८ 


१५८२ 


याज्ञवल्क्ष्यस्यृतिः । | द्ितीये- 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थमृणं समम्‌ । 

मातुदु हितरः रेषम्रणात्ताभ्य ऋृतेऽन्वयः ॥११६ 
पिदद्रभ्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजिंतम्‌। 
मेत्रमौद्राहिकन्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त॒ यः। 

दाय(देभ्यो न तदहद्याद्विद्यया रन्धमेव च ॥१२१ 
यक्किश्वित्‌ पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छृति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥ २२ 
सामान्याथसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपितृकाणान्तु पिदृतो भागकल्पना ॥१२३ 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव बा । 

तत्र स्यात सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया; विभागभाक्‌ 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायत्ययविशोधितात्‌ ॥१२५ 
पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्यव धनं भवेत्‌ । 

पितुरूद्धं विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌ १२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवेसंसछृतेः। 
भगिन्यश्च निजादंशादत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥१२७ 
चतुखिद्येकभागीनाः वणंशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजाखिह्येकभागा विड्जास्तु द्वयकभागिनः ॥१२८ 
अन्योन्यापहतं द्रव्यं विभक्तं यत्र टश्यते । 

तत्पुनस्ते समेरशर्विभजेरन्निति सिति; १०६ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८३ 


अपुत्रेण परक्षत्रे नियोगोत्पादितः सुत ४ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च॑ धमतः ।१३० 
ओौरसो ध्मपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोजेणेतरेण वा ।।२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः १३२ 
अक्षतायां क्षता्यां वा जातः पौनभवस्तथा । 
दद्यान्माता पितावायं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१३३ 
क्री तस्तु ताभ्यां विक्रीतः छ्त्रिमस्तु स्वयं कृतः | 
दत्तात्मा तु स्वयं दन्तो गभ विन्नः सदोढजः ॥१३४ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदो ऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽशदरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुय॒स्तं ध्रातरस्त्वद्धंभागिनम्‌ । 
अभ्राठृको हरेरंसव दुदितृणां सुतादते ।१२७ 
पन्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणः ॥१३८ 
एषाममावे पूवस्य धनमागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य शयपुत्रस्य सवेवर्णेष्वयं विधिः ।१३६ 
वानप्रस्पयतित्रह्मचारिणास्क्थभागिनः। 
क्रमेणाचायंसच्छिष्यधर्मश्रात्रेकतीर्थिनः १४० 

८९ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


संसृ्रिनस्तु सस्री सोदरस्य तु सोदरः। 
दद्याञ्चोपहरेदंशं जातस्य च म्रतस्य च ।॥१४१ 
अन्योदयस्तु ससी नान्योदर्या धनं हरेत्‌ । 
असंसखष्स्यपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातजः १४२ 
छीवोऽश्र पतितस्तज्नः पङ्कुरुन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकिसस्यरोगी च भत्तेव्याः स्यु्निर॑शकाः ॥१४३ 
ओरसाः कषेत्रजाप्तेषां निर्दोषा भागहौरिणः। 
सुताश्चेषां प्रभत्तव्या यावद मवृसाच्ृताः । १४४ 
अपुत्रा योषितश्चषां भत्तव्याः साधुषत्तयः। 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूटास्तथेव च १४५ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमधभ्यग्ल्युपागतम्‌ 
आधिवेद्निकादययश्च स्रीधनं परिकीतितम्‌ ॥ १४६ 
बन्धुदत्तं तथा शुर्कमन्वाधेयक्रमेव वा । 
अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवपप्ुयुः । १४५ 
अप्रजः खरीधनं भरततर्ाह्यादिषु चतुष््रपि । 

दुदितृणां प्रसूता चत्‌ रोषपु पितरगामि तत्‌ ।॥१४८ 
द्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योऽ्यय दद्याच्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्‌ ॥ १४६ 
दुर्भिक्षे घमकायं च व्याधौ सम्प्रतिरोधके 

गृहीतं ज्ञीधनं मर्ता न लियं दातुमर्हति ॥१५० 
अधिविन्नख्िय ददयादाधिवेद्निकं समम्‌ । 

न दत्तं खीधनं यम्यं दत्ते सवद्धं प्रकीर्तितम्‌ १५१ 


ऽध्यायः ] त्यवहाराध्याय सीमाबिवाद्रप्रकरणम्‌।  ‰२८५ 


विभागनिहवे ज्ञातिबन्धु साक्ष्यभिटेखिततेः। 
विभागभावना ज्ञेया गह्षत्रेश्च यौतके ।१५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सीस्नो विवादे क्षत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। 
गोपाः सीम्नः कृषाणोऽन्ये सवं च वनगोचराः ॥ १५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूलाज्गारतुषदरुमैः । 
सेतुवल्मीकनिन्रास्िचेयादयेरुपरक्षितम्‌ ॥ १५४ 
सामन्ता वा समप्रामाश्चत्वारोऽश्टौ दशापि वा । 
रक्तखम्बसना; सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 
अभावे ज्ञानचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥१५६ 
आरामायतनप्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिर्यो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥१५७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

कषेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥१५८ 

न निषेभ्योऽहपवबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः | 
परभूमि हरन्‌ करूप स्वल्पक्ेत्रो बहूदकः ।।१५६ 


१२८६ याज्ञवस्क्यस्मृतिः। [ द्ितीयो- 
स्वामिने योऽनिवेयेव क्षत्रे सेतं प्रवत्तयेत्‌। 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ 
तं प्रद्‌ प्यः कृषटफटं (अक्ष्टशद्‌) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ । १६१ 
इति सीमाविवाद्प्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ स्वामिपारविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 
माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌ ।॥ १६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः। 
सममेषां विवीतेऽपि खरो महिषीसमम्‌ १६३ 
यावच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फम्‌ लभेत्‌। 
गोपा(पाटस्ताञ्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हति ॥ १६४ 
पथि प्रामविवीतान्ते क्षत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवदण्डमहंति ।॥१६५ 
मदोक्षोस्सष्टपशवः सूतिकागन्तु(कीचगौः)कादयः। 
पारो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिष्टुताः १६६ 
यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रयपयेत्तथा । 
प्रमादमृतनष्रं प्रदाप्यः कृतवेतनः । १६७ 


ऽध्यायः.| व्यवहाराध्याः अस््रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌। १२८७ 
पारदोषविनाशे च पाटे दण्डो विधीयते। 
अद्ध त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रभ्यमेव ।१६८ 
प्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्तृणेधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेत्‌ ।१६६ 
धनुः शत परीणाहो म्रामक्षत्रान्तरं भवेत्‌ । 
दे शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपालविवादप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
स्वं टभेतार्यविक्रीतं कतुर्दाषोऽप्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेखाहीने च तस्करः । १७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं म्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकारातिपक्तौ च गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌ | १७२ 
विक्रेतुदशनाच्छद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ । 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 
आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 
पथ्चवन्यो दमस्तत्र राज्ञो तेनावि भाविते ॥ १७४ 
हृत प्रणष्टं यो द्रव्यं परदस्तादवाप्नुयात्‌ | 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ । १७४ 


१२८८ याज्ञवस्क्यक्पतिः। | द्वितीयो- 


शौल्किकेः स्थानपार्टर्वा नष्टापहृतमाहतम्‌ । 

अर्वाक्‌ सम्बत्सरात्‌ स्वामी हरेत(खभेत)परतो नृप. ॥ १७५ 

पणानेकशफं दद्याच्चतुरः पच्च मानुष । 

महिषोध्रगवां दरौ द्वौ पादं पादमजापिके ॥१७७ 
इदयस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणषणेनम। 
स्वं कुट॒म्बाविरोधेन देयं दारसुताटते । 
नान्वये सति सवेखं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ । १५८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विरोषतः। 
देयं प्रति श्रुतञ्चंव दस्वा नापदरेत्‌ पुनः ॥१५६ 
ईति दत्तप्रदानिकनामप्रकरणवर्णनम्‌ | 





अथ क्रीतानुशयप्रकरणव्णंनम्‌। 
द्राकपच्वसप्राहमासत्यहाद्ध मासिकम्‌ । 
वीजायोवाह्यरलखी दोद्यपंसां परीक्षणम्‌ ॥ १८५ 
अम्रौ सुव्णैमक्षीणं रजते द्विपरं शतम्‌ । 
अषौ त्रपुणि सीसे च ताम्रं पश्चदशायसि ॥१८१ 
शते दश पटा ब्रद्धिसणं कार्पाससौत्रिके । 
मध्ये पञ्चपला सत सक्ष्मे त्‌ त्रिपला मता ।१८२ 


ऽध्यायः] अभ्युपेत्याश्ुभ्रुषाप्रकरण संविद्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 


चामिके सोमवद्ध च व्रिशद्धागः क्षयो मतः। 
न क्षेयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कौशोये वल्कटेषु च ॥१८३ 
देशं कारश्च भोगच्च ज्ञात्वा न्रे बलाबलम्‌| 
द्र्याणां डुशछा तरू युयत्तदाप्यमसंशयम्‌ । १८४ 
इति क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनमम्‌ । 

अथाभ्युपेत्याश्चुध्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
वलादहासीकृतश्चौरर्िक्रीतश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो म(मा)क्तस्यागात्तननिष्कयादपि ॥१८५ 
प्त्रञ्यावसितो राज्ञो दासश्चामरणारितिकः। 
व्णानामानुखोम्येन दास्यं न प्रतिखोमतः १८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकाटं गुरेगृहे । 
अन्तेवासी गरप्राप्रभोजनस्तत्फटग्रदः ॥१८७ 

इत्याभ्युपेर्याञ्चुश्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 

अथ सविद्व्यातिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 

राजा कृता पुरे स्थानं ब्राह्मणान्त्यस्य तत्र तु । 
त्रविद्यं वृत्तिमद्‌ त्रयात्‌ स्वधमः पाल्यतामिति ॥१८८ 
निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌। 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो घमो राजकृतश्च यः ॥ १७६ 
गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं लङ्घये यः| 
सवस्वहरणं कृत्वा तं रराद्धिभ्रवासयेत्‌ ॥१६० 
कतव्य वचनं सवः समूहहितवादिनम्‌ । 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥१६१ 


१२६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


समूहकाय आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजयेत्‌। 
स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
९ ¢ 

समूहकाय प्रहितो यह्वभेत तदपयेत्‌ । 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ।१६३ 

४७ ९ 
मम॑ज्ञाः वेदज्ञाः) श्ुचयोऽलुग्धा भवेयुः कायचिन्तकाः। 
कतेव्यं वचनं तेषां समृहदहितवादिनाम्‌ । १६४ 
्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः। 
भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूषेदृत्तिश्च पालयेत्‌ १६५ 

इति सम्विद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ वेतनाद्‌ानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कमं यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते सम॑ दाप्यो श्रत्येरेक्ष्य उपश्करः ॥१६६ 
दाप्यस्तु दशम भागं वाणिज्यपश्ुसस्यतः। 
अनिधित्य श्रुति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥१६७ 
देशं काटच्च योऽतीयात्‌ छाम कुर्याच्च योऽन्यथा | 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्टन्दोऽधिकं देयं ृतेऽपिके ॥१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्य(शाल्य )साध्यज्चेत्‌ साध्ये(शाटयोकर्या्यथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 
अराजदेविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । | 
प्रस्थान विष्नकृव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥२०० 


इभ्यायः ] व्यवहाराध्याय्ः वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संयजन्‌ 
भ्रृतिमद्धं पथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च २०१ 
इति वेतनाद्‌ानप्रकरणवर्णनप्‌ | 





अथ द्ुतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ग्लहे शतिकवृद्ध स्तु (गटत्सभिकव्द्धस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 

गृहीयाद्‌ धूतकिंतवादितरादशकं शतम्‌ ।२०२ 
स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्‌ प्राहयेज्जेन दद्यात्‌ सव्यं वचः क्षमी ॥२८३ 
प्राप्ते नृपतिना भगे प्रसिद्धं धूतंमन्डले । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेदृन्यथा न तु ॥२०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव दि । 
राज्ञा सचिहा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ।(२०६ 
श तमेकमुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एव विधिङ्ञयः प्राणिदयुते समाहये ।२०६ 

इति दयुतसमाहयाख्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वाकृपारुख्यप्रकरणवणनम्‌ । 


सत्यासस्यन्यथास्तोतरन्यूना ङ्गन्द्रियरोगिणाम्‌ । 
्ेपं करोति चेदण्ड्यः पणानद्ध त्रयोदश ॥२०७ 


१२६२ याज्ञवल्प्यस्म्रतिः । [ द्वितीयो. 


असिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च। 
शपन्त दापयेद्राजा पच्चविशतिक दमम्‌ ॥२०८ 
अदद्धाऽधमेषु द्विगुणः परखीपृत्तमेषु च । 
दण्डप्रणयन्‌ कायं वणजाव्युत्तराधरेः ॥(२८६ 
प्रतिखोम्यापवादेषु द्विगुणा(्चतुःखिगुणा दमाः | 
वर्णानामानुखोम्येन तस्मादरद्धाद्ध दानतः ॥२१० 
बाहूम्रीवानेत्रसग्िविनारे वाचिके दमः। 
सत्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिपु ॥२११ 
अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्‌ दश । 
तथा शाक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्त तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ।।२१३ 
त्रविद्यनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः २१४ 
इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 





[1 


अथ दण्डपारुप्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 
असाक्षिकहते चिह युक्तिभिश्चागमेन च | 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूट चिहृकरताद्‌ भयात्‌ ।२१५ 
१.५ 
यत्रनोक्तो दमः सवः प्रमादेन महा्मभिः। 
तत्र कायं परिज्ञाय कतव्यं दण्डधारणम्‌ । 


ऽध्यायः ] ठ्यवह्‌ारध्यायः दृण्डपारुष्यप्रकरणवणनम्‌ । १२६३ 


भस्मपङ्करजःस्पशं दण्डो दशपणः स्मरतः । 
अमेध्यपाप्णिनिष्छ्य. तस्पशने द्विगुणः स्मरतः ॥२६६ 
समेश्रेवं परसखोपु द्विगुणन्तूत्तमेषु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमद्‌।दिभिरदण्डनम ॥११७ 
विप्रपीडाकरं छदययमङ्गमत्राद्यणस्य तु । 

उद्गृण प्रथमो दण्डः संसपशं तु तदद्धिकः ॥२१८ 
उदूमूणं हस्तपादे च दशविशतिको दमो । 

परस्परं तु सवषां शने मध्यमसादसः ॥२१६ 
पाद्केशांयुककराटृञ्डनेपु पणान्‌ दश । 
पीडाकपा(जनाघयुकावेप्छ्यपाद्‌ाध्यासे शतं दमः ।,२२५ 
शोणितेन विना दुखं कुबेन्‌ काण्रादिमि नरः| 
रात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दशनेऽसरजः (२२१ 
करपादद्‌तोभङ्घ च्छटने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो त्रणोद्धदे मृतकल्पहते तथा ।।२२२ 
चेए्ाभोजनवाग्रोध नेत्रादिप्रतिमदने । 
कन्धरावाहुसक्श्नाच्च भङ्ग मध्यमसाहसः ॥२२३ 
एक ध्नतां बहूना यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
कटहापटह्त देय दण्डश्च द्विगुणः स्मृतः ।।२२४ 
दु.खमुत्पादयेदयस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यम्मिन्‌ कहे समुदाहृतः ।।२२५ 
अभिघाते तथाच्छदे भदे कुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विशतिन्तदूद्रयं तथा ॥२२६ 


१२६४ 


याज्ञवल्क्यस्मरतिः। [ द्वितीयो- 

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 
षोडशादययः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः श्ुद्रपशूनाच्च द्विपणम्रञ्ुतिक्रमात्‌ ॥२२८ 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानेपु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविद्‌ारणे । 
उपजीव्यदरुमाणाच्च विशतेद्विगुणो दमः ॥२३० 
चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुराट्ये। 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो ब्रक्षेऽथ विश्रुते २३१ 
गस्मगच्छ्चुपलताप्रतानोपधिवीरधाम्‌ । 
पूस्मृताददधं दण्डः स्थानेपृक्तेषु क्तने २९२ 

इति दण्डपारुष्यप्रकरणवणनम्‌ । 





अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्‌ सादसं रमरतम्‌। 
तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निवे तु चतुगुणः ॥२३३ 
यः साहसं कारयति ख दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ । 
यश्चेवञुक्ता्ह दाता कारयेत्‌ स चतुर्ुणम्‌॥।२३४ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायः साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६५ 


अर्ध्याक्रोशातिक्रमक्रद्‌ ्रातृभायाप्रहारदः । 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगहभेदकरत्‌ ॥२३५ 
सामन्तकुछिकादीनामपकारस्य कारकः 
पश्वाशत्पणिको दण्ड एपामिति विनिश्चयः ।२३४ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रष्टेऽनामिधावकः । 
अकारणे च विक्रोप्रा चाण्डाटश्चोत्तमान्‌ स्प्रशम्‌ ॥२३७ 
शूद्रः प्रतरजितानाच्च दवे पित्ये च भोजकः । 

अयुक्तं शपथं कुबन्नयोग्योऽयोग्यकमकृत्‌ ।।२३८ 
वृपश्ुद्रपशूनाच्च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशक्रत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रस्वस्स्रातृदम्पस्याचाय शिष्यकाः । 
एषामपतितान्योऽन्यदयागी च शतदण्डभाक्‌ ।।२४० 
वसानखरीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्यो) रजकस्तु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ।।२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (दिशतो) दमः। 
अन्तरे च तयोः स्यात्तस्याप्य्ट(शतो)गुणो दमः ।२४२ 
तुखाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । 

एभिश्च व्यवहतां यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मुत्तमम्‌ । २४३ 
अकूटं कूटकं ब्रते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ 

स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ।। २४४ 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्च प्रथमं दमम्‌। 

मानुषे मध्यमं राजमानुषपृत्तमं दमम्‌ २४५ 


{२६२९ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अवन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्भ्यं यश्च प्रमुञ्चति । 
अप्राप्रत्यवहारथ्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ ।२४६ , 
मानेन तुटया वाऽपि योऽशमष्टमकं हरेन्‌ । 

दण्डं स दाप्यो दिशतं वद्धो हानो च कल्पितम्‌ ।।२४७ 
भेषजस्तेहटखवणगन्धधान्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ दीनं पणान्‌ दाप्यस्तु पोडश ॥२४८ 
मृचममणिसूत्रायः काष्ठवस्कटवाससाम्‌। 

अजातौ जातिकरणे विक्रयाऽप्रगुणो दमः ॥२४६ 
समुद्‌गपरिवतच्च सारभाण्डच्व कृत्रिमम्‌ । 

आधान विक्रय वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।२५० 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे दिशतो दण्डो मृल्यव्रद्धौ च वृद्धिमान्‌ ।२५१ 
सम्भूय कुवेतामघ सावाध कारुशिद्पिनाम्‌। 
अघस्य हासं बृद्धि बा साम्नो दम उत्तमः ।।२५२ 


सम्भूय वणिजां पण्यमनवणौपसन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२५३ 


राजनि स्ाप्यते योऽघः प्रस्य तेन विक्रयः 


क्रयो वा (विक्रयोवापि)निःखवस्तस्मादरणिजां लाभतः स्म्रतः।।२५४ 


स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्तीत पञ्चकम्‌ | 
दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ।२५५ 


पण्योस्योपरि संख्याप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम्‌ । 
अर्घाऽनुप्रदश्ृत्‌ कायः क्रतुविक्रतुरेव च ॥२५६ 


इति साहसप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऽ्थ्राय्रः |, विक्रोयासंप्रदान सम्भूयसमुल्थानप्रकरणश्च । {१२६७ 


अथ विक्रोयासप्रदानप्रकरणम्‌ | 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं करेतुनेव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्डाभं वा दिशां गते ॥२५५७ 

विक्रौतमपि विक्रयं पूथैक्रेतयगरहति । 

हानिश्चेत्‌ क्रत्रदोपेण क्रतुरेव हि सा भवेत्‌ २५८ 

राजदेवोपघातेन पण्ये दरोपमुपागते । 

दानिर्विक्रेतुरेवासौ याचितम्याप्रयच्छतः।२५६ 
न्यहस्ते च विक्रीतं दुरं वाऽदुष्वद्‌ यदि । 

विक्रौणीत दमस्तत्र मूट्यात्तु द्विगुणो मवेत्‌ ॥२६० 

क्षय ' वृद्धिच्च बणिजा पण्यानां तु विजानता । 

क्रीत्वा नानुशयः कयः कुवन्‌ पटभागदण्डभाक्‌ २६१ 


इति विक्रौयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम | 


अथ सम्भूयसमुत्थानग्रकरणवर्णनम । 


समवायेन वणिजां लाभार्थं कम कुवताम्‌ । 
खाभाखाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्विदाकृता ॥२६२ 
प्रतिपिद्धमनादिष्ट प्रमाद्‌।यच्च नाशितम्‌ । 

स तदधाद्विएवाच्च रश्चिता दशमांशभाक्‌।२६३ 


१२६८ 


याज्ञवल््यस्मृतिः। [ द्वितीयो 


अधंप्रक्षेपणाद्िशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌ । 

व्यासिद्ध राजयोम्यशच्च विक्रीतं राजगामि तत्‌॥२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। 
द्‌ाप्यस्स्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।।२६५ 
तारिकः स्रज शुल्कं गृहन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश । 
ब्राह्मणग्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रऽ दायादवान्धवाः | 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतस्तर्विना नृपः (२६७ 

जिह्यं त्यजेयुनिर्खाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातमृतिक्कषंककर्मिणाम्‌ २६८ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


1 


अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
प्राहकंगरह्यते चौरो रोष््ेणाथ पदेन वा । 
पू्वैकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥२६६ 
अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिहवेः । 
युतल्लीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥।२७० 
परद्रव्यगरृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ।।२७१ 


ऽध्यायः | व्यवहाराभ्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चौर्यं नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हतं दर्यं चोौरदण्डन दण्डयेत्‌ ।|२७२्‌ 
चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्धिविधेवधेः । 

सचिह्वः ब्राह्मणं छरुत्वा स्वराष्रादविप्रवाशयेत्त्‌ २७३ 
घातितेऽपहृते दोषो भरामभत्तंरनिगते । 
विवीतमत्तुस्तु पथि चोतेद्धत्तरवीतके २७४ 
स्वसीन्रि दद्याद्‌ म्रामस्तु पद्‌ वा यत्र गच्छति। 
पच्चप्रामी वहि.क्रोशादशग्राम्यथवा पुनः ।२५५ 
वन्दिादहस्तथा वाजिकुञ्चराणाच्व हारिणः । 
प्रसह्यघातिनश्चेव शूकमारोपयेन्नरान्‌ ।(२७६ 
उरक्षेपकम्रन्थिभेदो करसन्दंशदीनकी । 

कार्यो द्वितीयेऽपराधे करपादेकदीनकौ ।[२७७ 
्ुद्रमध्यमदाद्रबयहरणे सारतो दमः। 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमणि ॥२७८ 
भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणन्ययान्‌ । 

द्त्वा चोरस्य हन्तुर्वा जानतो द्‌ गड उत्तमः ।|२५६ 
शसखावपाते गर्भ॑स्य पातने चोत्तमो दमः। 

उत्तमो वाऽवमो वाऽपि पुरुषसखरप्रमापणे ॥२८० 
विप्रदुष्टां (विषप्रदा) खियञ्चेव पुर रगघ्नीमगर्मिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरी श्वाप्ु शिलां बद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ ।२८१ 
विषा्िदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥२८२ 
८२ 


१३०० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
अविज्ञातहत्याश्ु कर्हं सुतबान्धवाः। 
्ष्टञ्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌ ॥२८२ 
ख्ीद्रव्यव्रत्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' प्रच्छेदटापि जनं शनेः २८४ 
्षेत्रवेश्मवनप्रामविवी तखलदाहकाः । 
राजपल्यमिगामी च दग्धव्यास्तु कटाभ्रिना ॥२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ खीसम्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 
पुमान्‌ संप्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परख्ियाः। 
सादौ वा कामजेधिह प्रतिपत्तौ दयोसथा ।२८६ 
नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशामिमशंनम्‌ । 
अदेशकाटसम्भाषां सहैकस्थानमेव च ॥२८७ 
सख्ीनिषिद्धा शत दयाद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमन्‌ । 
प्रतिषे दयोदेष्डो यथा संग्रहणे तथा ॥२८८ 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः। 
प्रातिलोम्ये वधः पुसः ख्रीणां नासादिकत्तनम्‌ ॥२८६ 
अङ्ङ्कृतां हरन्‌ कन्यामुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌। 
दण्डं दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥२६० 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः खीसंग्रहणप्रकरणवणनम्‌। १३०९१ 


सकामास्वनुलोमाघु न दोषस्त्वन्यथा (घमः)दमः। 

दूषण तु करच्छद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 

शतं समी दूषणे दद्याद्‌ दवे तु मिथ्याभिशंसने । 

पशून्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गाच्च मध्यमम्‌ ॥ २६२ 


अवरुद्धासु दासीषु मु य तथव च। 

गम्याश्चपि पुमान्‌ द्यः पच्वाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ।(२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्म्रतः। 

बहूनां यद्यकामासौ चतुविंशतिकः प्रथक्‌ २६४ 
गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती दविगुणं वहेत्‌ । 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च २६५ 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः | . 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥।२६६ 


अन्त्याभिगमने त्वडक्यः कु क)बन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
शूद्रप्तथान्य एव स्यादन्त्यस्यार्य्यागमे वधः ।२६७ 


इति खीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


[ क 0 | 


अथ प्रकीणकप्रकरणवर्णनम्‌ | 


उनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखद्‌ यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचोरो वा मुच्वतो दण्ड उत्तमः ॥२६८ 


१३०२ 


याज्ञवस््यस्म्रतिः। [ द्वितीयो 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्य प्रथमं शुद्रमद्धं किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णन्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
त्यङ्गहीनस्तु कत॑व्यो दाप्यश्चोत्तमसादसम्‌ ३०० 
चतु्पादह्कते दोषो नापेदहीति प्रजल्पतः । 

काष्ठा पुपाषाणवाहूयुग्य कृ स्तथा ।३०१ 
चि्नरसयेन यानेन तथा भम्रयुगादिना । 

पश्च ्चवापसरता हिसने स्वाम्यदोपभाक्‌ ।।२०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दष्रिणां श्ङ्धिर्णां तथा | 
प्रथमं साहसं दद्याद्िकरषं दिगुणं ततः ३८३ 

जारं (चोरं) चौरेत्यभिवदन दाप्यः पश्वशतं दमम्‌ 
उपजीन्य धन मुञ्च॑स्त वषट रोणीकृतम्‌ ॥ ३०४ 

राज्ञो ऽनिष्प्रवक्तारं त.यवाक्रोशकारिणम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां दिवा प्रवासयेत्‌ ३०५ 
मृताङ्गलप्रविक्रतुगुरोस्ताडयितुस्तश्रा । 
राज(शय्या)यानासनारोदण्ड उत्तम(मध्यम)सादसः ॥॥३०: 
दविनेत्रभदिनो राजद्िष्टादेशकृतस्तथा । 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवनोऽष्टशतो दमः ॥३०७ 

दु रस्तु पुनद रा व्यवदारान्नरपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥३०८ 
यो मन्येताजितोःस्मीति न्यायेन.पि पराजितः 
तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ३०६ 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्यायः-अशौैचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दष्डोऽगृहीतो वरुणाय तम्‌ 
निवेद्य दद्याध्ित्रभ्यः स्वयं तरिशद्‌गुणीदरतम्‌ ।।३१० 


उति श्रीयाज्ञवर्प्यीये धमशा व्यवहारोनाम दि तीयोऽध्यायः । 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायधित्ताध्यायः। 
तच्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


उऊनद्धिवप निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः। 

आ श्मशानादनुव्रज्य इतरो जातिमिमर तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्धिखछाकिकाम्मिना । 

स दग्धव्य उपेतश्चद्‌ादितागन्यादताथवत्‌ ।।२ 
सप्रमादशमाद्रापि ज्ञ(तयोऽभ्युपयन्त्यपः। 

अप नः शोञ्चुचदघमनेन पितृदिडमुखाः ॥३ 
एवं मातामहाचायपरत्तो्रेवानामुदकक्रिया । 
कामोदकं सखिप्रत्तास्वसखरीयश्शुरत्विजाम्‌ ।।४ 
सङृसप्रसिच्वन्त्युदकं नामगोदरण वाग्यताः । 

न ब्रह्मचारिणः कुयुंरुदकं पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भव्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ।६ 


१२०४ 


याज्ञवल्क्यस्मरतिः । [ तृतीयो- 


कृतोदकान्‌ समुत्तीणान्‌ मृदुशादरख्सस्ितान्‌ । 
लातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातने: ।।७ 

मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌। 

यः करोति स संमूढो जखबुद्‌वुदसनिभे ॥८ 
पच्चधा सम्भ्रृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशरीरोस्थेस्तत्र का परिवेदना ॥£ 
गन्त्री वसुमती नाशमुद पिर्दवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मव्यलोको न यास्यति ।१० 
श्टेष्म्रु वान्धवर्मु्तं प्रेतो भुदन्तं यतोऽवशः । 
अतो न रोदितत्यन्तु क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ।। ११ 
इति संश्रत्य गच्छेयुगर हान्‌ वाट्पुरःमराः। 
विदश्य निम्बपत्राणि नियताट्ारि वेश्मनः ।१२ 
आचम्यागन्यादिसटिलं गोमयं गौरसषंपान्‌। 
प्रविशेयुः समालभ्य द्‌त्वाश्मनि पदं शनः ॥१३ 
प्वेशनाधिकं कमं प्रेतसं्पशिनामपि । 

इच्छतां तरक्षणाच्छद्धिः परेषां स्ञानसंयमात्‌ ॥ १४ 
आचायेपिन्रुपाध्यायान्निहः यापि व्रती ्रती । 

स कटान्नं न चाश्नीयन्नच तः सह्‌ संवसेत्‌ १५ 
क्रीतखधाशिनो भूम स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम।।१६ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीरञ्च मृण्मये । 
वेतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिदशंनात्‌ ॥ १७ 


ऽध्यायः ] प्रायश्ित्ताध्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०५ 


त्रिरा्ं दशर वा शावमाशौचमुच्यते । 

ऊनद्विवषंमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 

पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदष्ण्दशेनाद्‌ घ्र वम्‌ । 

तदनं प्रदृष्येत पूर्व॑षां जन्म कारणात्‌ ॥ १६ 

अन्तरा जन्ममरणे शेषादहोभिरशचुद्रयति । 

गभेखावे मासतुल्या निशाः शुद्धस्तु कारणम्‌ ॥ २० 

हतानां दपगोविप्ररन्वक्षच्ातमघ।तिनमम्‌ । 

प्रोषिते काटरोष. स्यात्‌ पूग दत्तोदकं रुचिः।|२१ 

बराह्यप्यस्य दशाहं तु भवति प्रेतसूतकम्‌ । 

क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पच्वद्रोव तु । 
त्रिशदिनानि शूद्रप्य प्रेतसू कमुच्यते) तद्ध नयायवतिनः।२२ 

आदन्तजन्मनः स्य आचडान्नेशिकी स्म्रता । 

त्रिरात्रमात्रता देशादशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 

अहस्त्वदत्तकन्यासु बलेषु च विशोधनम्‌ । 

गुबेन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥।२४ 

अनौरसेषु पुजेषु भारय्यास्वम्यगतासु च । 

निवासराजनि व्रते तदहः शुद्धिकारणम्‌ २५ 

गोच्रृपत्रह्मदतानामन्वक्ष चात्मघातिनम्‌ | 

प्रायानाशक शखाम्निविषादयंरिच्छतां खयम्‌ । 

ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (भरतः) द्विजः कचित्‌ । 

अनुगम्याम्भसि सत्वा खद्राप्नि घृतभुक्‌ शुचिः ॥२६ 


१२०६ याज्ञवरश्यस्मृतिः। [ वृत्तीयो- 


महीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 
गोत्राह्मणाथ संमामे यस्य नेच्छति भूमिपः ॥२७ 
भूखिजां दीक्षितानाश्च यज्ञियं कमं कु्बताम्‌। 
सत्रित्रतिन्रह्यचारिदातृब्रह्यविदां तथा ।२८ 
दाने बिवाहे यज्ञे च संमामे देशविप्वे। 
आपयपि च कष्टायां सय शौचं विधीयते ॥२६ 
उदक्याशौचिभिः स्नायात्‌ संसपररस्तरपस्परोत्‌ । 
अग्िङ्गानि जपेच्चैव सावित्रीं मनसा सकृत्‌ ।३० 
कालोऽग्निः कम मृद्रायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निराहारः सव: मी शुद्धिहेतवः । ३१ 
अकायकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु शुद्धिक्त्‌ । 
शोध्यस्य म्र तयश्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ३२ 
तपो वेदविदां क्षारितर्विदृषां वष्मणो जलम्‌ 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ३३ 
भूतात्मनस्तपोवि बुद्ध ज्ञानं विशोधनम्‌ । 
्षे्ह्नस्येश्रज्ञानादिुद्धि परमा मता ३४ 
इत्याशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताध्यायः आपदुधमवर्णनम्‌। १३०७ 


अथापद्धमप्रकरणवर्णंनम्‌ । 
क्षात्रेण कमेणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीयं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ३५ 
फरोपटक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुधः। 
तिरौदनरसक्षारान्‌ दपि क्षीरं घृतं जटम ॥२६ 
शचासवं मधूच्छिष्टं मधु टाक्षाश्च विषः। 
मृचमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितीः ।३७ 
कौरोयनीटीटबणमांसेकशफसीसकान्‌ । 
शाकाद्रोषधिपिण्याकपड्युगन्धास्तथेव च ।३८ 
वेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्कीणीत कदाचन । 
धर्माथ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ।३६ 
लाक्षाख्वणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च म्यच हीनवर्णकराणि च ॥४० 
आप दुगतः सम्परगृहन भुञ्ञानो वा यतस्ततः । 
न द्प्येतनसा विप्रोज्ज्वलनाकसमो हि सः ४१ 
कृषिः शिल्पं भृतिविया कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं रपो रक्षमापत्तौ जीवनानि तु ४२ 
बु भुक्षितस्त्यह्‌ं स्थित्वा धान्य(धन)मनव्राह्मणाद्धरेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धमतः ४३ 
तस्य वृत्तं कुरु शीखं श्रुतमध्ययनं तपः । 
ज्ञात्वा राजा कुदुम्बच्च धर्म्या वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


१२०८ 


याज्ञवल्क्यस्प्रतिः । [ ततीयो- 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सुतविन्यस्तपन्नोकस्तया वानु गतो वनम्‌ । 

वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌।।४५ 
अफाटक्ृनागनींश्च पिद्रदेवातिर्थस्तथा । 

भ्रव्यास्तु तपयेत्‌ श्मश्रुजटाखोमश् दातमवान्‌ ।।४६ 
अह्वो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । 
अथस्य सश्चयं कुर्यात्‌ ृतमाश्ययुजे त्यजत्‌ (४७ 
दान्तख्िषवणसनायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीटः सवेसत्वहिते रतः ॥४८ 
दन्तोलूखलिकः काटपकाशी वाऽश्मकुट्रकः । 

श्रोतं स्मात्तं फटस्नेहैः कम कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 
चान्द्रायण नयेत्काट छरच्छ वा वत्तंयेत्सद्‌ । 

पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ॥८० 
स्वप्याद्‌ भूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपदेनयेत्‌ । 
स्थानासनविहा्रर्वा योगाभ्यासेन वा तथा । ५१ 
ग्रीष्मे पच्चाग्निमध्यस्थो वर्पापु खण्डिटेशयः । 
आपद्रेवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्वरत्‌ ॥५२ 
यः कंण्टकर्वितुदति चन्दनयेश्च लिम्पति । 
अक्रुद्धोऽपरितुषटश्च समस्तस्य च तस्य च ५३ 
अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ कतवा वृक्षावासी मिताशनः । 
वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रार्थं मेक्षमाचरेत्‌ ।।५४ 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६ 


ग्रामदाहय वा मासानष्टौ भुञ्जीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छद्‌ावष्म संक्षयात्‌।।५५ 
इति वानप्रस्धमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


[पीक 


अथ यतिधमेप्रकरणवर्णनम्‌ | 
वनाद्‌ गृहाद्रा कखे सववेदसदकषिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ।५६ 
अधीतवेदो जपद्धत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यज्ञकृ-मोक्ष मनः कुर्यात्तु नान्यथा ।५६ 
सवभूतदहितः शान्तखिदण्डी सक्म-उदुः । 
एकारामः परित्रन्य भिक्षार्थं प्राममाश्रयेत्‌ ॥५८ 
अप्रमत्तश्वरेद्धक्षं सायाह्न नाभिलक्षितः 
रहिते भिश्चुक्र््रामि यात्रामात्रमटोदुपः ५६ 
यतिपात्राणि मृ्ेणुदावेखावुमयानि च । 
सिरः शुद्धिरेतेषां गोवाख्श्चावघषणात्‌ ।६० 
सनिरध्येन्दरियग्रामं रागद्रेपौ विहाय च| 
भयं हृस्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥ ६१ 
कतेव्याशयजुद्धिस्तु भिक्षुकेण विरोषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ स्वातन्तयकरणाय च ।।६२ 
अवेक्ष्योगभवासश्च कमेजा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः क्डेश जरारूपविपययाः ।॥६२ 


१३१० याज्ञवल्कष्यस्मृतिः। [ तृतीयो- 


भवो जातिसहखेषु प्रियाप्रियविय्ययः। 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सुक्ष्म आतत्मात्मनि सितः ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धमं क्रियमाणो भवेद्धि सः। 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ६५ 
सत्यमसव्येयमक्रोधो हीः शौचं धीधृ तिदमः। 
संयतेन्द्रियता विद्या धमः सावं उदाहृतः ।।६६ 
निःसरन्ति यथा रोह पिण्डात्तस्मात्‌ स्फलिङ्गकाः। 
सकाशादत्मनस्तहदात्मनः प्रभर्वाः त हि ।।६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कम किञ्चित्‌ स्वभावतः। 
करोति किञ्िदभ्यासाद्धर्माद्धम।भयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्य गुणी वशी । 
अजः शरीरभ्रहणात्‌ स जात इति कीत््यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजटं महीम्‌ । 
खजत्येकोत्तर गुणास्त थादन्ते भवन्नपि ७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादूवृष्टिरथौषधः। 

तदन्न रसरूपेण शुक्र (कर)त्वमुपगच्छति ।।७१ 
खीपुंसयोस्तु संयगे विशुद्ध शुक्रशोणिते । 
पच्चधातु स्वयं षष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभुः ।७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः। 
धारणा प्रेरण दुःखमिच्छाह्‌कार एव च ।(५ 
प्रयन्न आकृतिवणः सखरद्ेषौ भवाभवौ । 
तस्येतदात्मजं सवंमनादेरादिमिच्छतः ॥४ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चिताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३९१ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छितः। 
मास्यवंदं द्वितीये तु ठतीयेऽङ्गद्रयेय तः ।५५ 
आकाशद्ाघवं सोक्ष्म्यं शब्दं श्रोत्रं बरादिकम्‌ । 
वायोस्तु स्पशनं वेषां उगूहनं रौक्ष्यमेव च ॥५६ 
पित्त. (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमौःण्यं रूपं प्रकाशितम्‌ | 
रसात्त॒ रसनं शत्यं स्नेह फलेद्‌ समादवम्‌ ॥५७ 
भूमेगेन्धं तथा घ्राणं गौरवं मूर्तिमेव च । 

आत्मा गृह्ायजः सवं तृतीये स्पन्दते ततः ॥५७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भा दोषमवाप्नुयात्‌ । 

वेरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ काय्यं प्रियं खियाः ॥७६ 
स्थेय्यं चतुथं त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्धवः। 

षष्ठे बट्य वर्णस्य नखरोम्णाच्च सम्भवः ।८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः । 

सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङ्मांसस्मृतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धात्रीं पुन्गभेमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्रमे मास्यतो गर्भा जातः प्रणेर्वियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रवरे सूनिमारुतेः 
निःसाय्यते बाण, इव यन्त्रचिद्रेण सज्वरः ॥८२ 
तस्य वो(षो)ढा शरीराणि षटत्वचो धारयन्ति च । 
षडङ्गानि तथास्थ्ना्च सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ८४ 
स्थरः सह चतुःषष्टदैन्ता वे विंशतिनखाः | 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥८५ 


१३१२ याङ्ञवलग्यस्मृतिः। [ ठतीयो- 


षष्छ्यङ्कुटीनां द्वे पाष्ण्यगल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वास्यंरल्निकास्थीनि जङ्खयो्तावदेव तु ।८६ 
टे द्र जानुकपोलोरुफखकांससमुद्धवे । 

अक्षः स्थाटधके श्रोणीफटके च विनिर्दिशेत्‌ ॥८७ 
भगास्थेकं तथा पृष्ठ चत्वरिशाच्च पच्च च । 

ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्याज्ञच्चेककं तथा हनुः ॥ ८८ 
तन्मूले द्वे खलाटास्िगण्डनासाघनास्थिका । 
पाश्वेकाः स्थाटकेः साद्ध मवुंदंश्च द्विसप्ततिः ॥८६ 
दौ शद्ककौ कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्रदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसग्रहः ।\६० 
गन्धरूपरसस्पशंशब्दा श्च विषयाः रमृता । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक्‌ श्रोत्रं चेिद्रियाणि च ॥६१ 
हस्तौ पायुरुपस्थश्च वाक्पादौ चेति पच्च वे । 
कमेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चवोभयात्मकम्‌ ।६२ 
नाभिरोजो गुदं युक्रं शोणितं शङ्कौ तथा । 
मूद्रासकण्टह्दयं प्राणप्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिः कोम यकृत्‌ द्रिहा । 
द्रात बककौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥६४ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलान्त्र गुदमेव च । 

उद्र च्च गुदः कोष्ठ्यो विस्तारोऽयमुदाहतः ।६५ 
कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणपत्रको । 

कर्णो शद्भौ भ्र बौ दन्तवेष्टावोष्ठौ ककुन्दरौ ।६६ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताभ्यायः यतिधमेप्रकरणवर्णनम्‌। १३१३ 


वद्कुणौ वृषणौ वृक्तौ श्टेष्मसङ्घातजौ स्तनौ । 
उपजिह्वा स्फिचौ बाहू जङ्घोरुषु च पिण्डिका ॥६७ 
तालूदरं वसि शीष चिबुके गरशचुण्डिके । 
अवटश्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अस्षि(वतमोकणचतुष्कच्च पद्धस्तहृदयानि च । 
नवच्द्ुद्राणि तास्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तव नवस्नायुरातानि च । 
धमनीनां शते द च पेशी पच्चशतानि च ॥१०० 
एकोनत्रिशष्क्षाणि तथा नवशतानि च । 
षट्पच्चाशच्च जानीत रिराधमनिसंज्ञिताः । १०१ 
त्रयोरक्षास्तु विहोयाः श्मश्रुकेशाः शरीरिणाम्‌ 1 
सप्रो(अष्टोत्तरं मम्मशतं द्र च सन्धिशते तथा ॥१०२ 
रोम्णां कोत्यश्च पच्वाशच्चतस्रः कोस्य एव च । 
सप्तषष्िस्तथा लक्षाः सारद्ाः से दायनेः सह ॥१०३ 
वयवीयेविगण्य ते विभक्ताः परमाणवः | 

यद्य येकोऽनुवेदषां भावनाब्चेव संस्थितिम्‌ ।१८४ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जख्यो दश । 

सप्तेव तु पुरीषम्य रक्तस्या्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १८५ 
षट्‌्इलेष्मा पच्च पित्तश्च चत्वारो मूत्रमेव । 

वसा त्रयो दवौ तु मदो मज्जकाऽदर न्तु मस्तके १०६ 
श्टेप्मोजसस्ताबदेव रेतसस्तावदेव तु । 

इ्येतद स्थिरं वषम यस्य मोक्षाय कृत्यौ ॥१०५७ 


१३२९४ याद्वावट््यस्मरतिः। [ तृतीयो- 


द्वासप्रति सहस्राणि हृदयादभिनि सृता । 
हिताहितानामनाञ्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १८८ 
मण्डर तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 

स ज्ञेयस्तं वि दिह्‌ पुनरायतने न तु ॥१०६ 

डोयं चारण्यकम्हं यदादित्यादवाप्रवान्‌ । 
योगशाखश्च मसपरोक्तं होयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्प्रतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ।१११ 
यथाविधानेन पटन्‌ साम गायलयविध्ययम्‌। 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ पर ब्रह्माधिगच्छति ॥११२ 
अपरान्तकमुह्धो्य मद्रक प्रकरीरतथा । 

ओवेणक सरोविन्दुयुत्तरं गीतक्रानि च ॥११२ 
कनूग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिक्राः। 
डोयमतत्तदभ्यासकरणान्मक्षसंज्ञितम ॥ ११४ 
वीणावादनतच्ज्ञः श्रतिजातिविशारदः । 
तालन्ञश्चाप्रय सेन मोक्षमाग नियच्छति ।।११५ 
गीतज्ञो यदि(यागेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ 
रद्रस्याजु चरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥११६ 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम । 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 
कथमतद्विमृह्यामः सदेवापुरमानवम्‌ । 

जगदुद्‌ भूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः ॥ ११८ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यत्तिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१९ 


मोहजारमपास्येदं पुरुषो रस्यते हि यः। 
सहसखकरपन्नेत्रः सूयवर्चाः सहखशः ॥११६ 
स आत्मा चेव यज्ञ ध विश्वरूपः प्रजापतिः। 
विराजः सो(म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुप्रगच्डति ।॥१२० 
यो द्रऽयदेवतालयागसम्भूतो रस उत्तमः 
देवान्‌ सन्तप्यं स रसो यजमानं फटेन च १२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः। 
ऋरुग्यज्ञु सामविहितं सौर धामोपनीयते । १२२ 
स्वमण्डलाद सौ सृध्यंः खजत्यमृतमुत्तमम्‌ । 
यञ्नन्म सवमूतानामशनानशनात्मनाम्‌ । १२३ 
तस्माद (न्नात्त) पनात पुनय॑न्ञः पुनरन्नं पुनः क्रतुः। 
एवमत इनादयन्तं चक्रं सम्परिवतते ॥१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतिषियते नान्तरात्मनः । 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्रेषकम्मजः ।।१२५ 
सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद्‌ हृतः । 
मुखबाहूरुपञ्नाः स्युस्तस्य वणां यथाक्रमात्‌ ॥ १२६ 
पृथिवी पाद्‌तस्तप्य शिरशो द्यौरजायत । 

नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌ स्पर्शा(लवचो)द्रायुमखाच्छिखी ॥१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्च्चुषश्च दिवाकरः । 
जघनादन्तरिक्षश्च जगच्च सचराचरम्‌ ॥१२८ 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 
ईरः स कथं भावेरनिषटेः संप्रयुज्यते ।॥१२६ 
८२ 


१३१६ याङावतकयरमृतिः। [ तृतीयो- 


करणैरग्वितस्यापि पूवज्ञानं कथश्च न । 

वेत्ति सवगतां कस्मात्‌ सवेगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३० 
अन्त्यपस्िस्थावरतां मनोवाकायकम्मजेः। 

दोषे प्रयाति जीवोःयं भवं योनि(जारि) शतेषु च १३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथवेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां भ्रत्य केषाच्विदिदह्‌ जायते । 

इह चामुत्र चके भावस्तत्र प्रयोजनम ॥१३३ 
परद्रव्यषण्यभिध्याय स्तथा निष्ठानि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥१२ग्न 
पुःषोऽनृतवादी च पिशुन पुषषरतथा। 

अनिबद्ध प्रखापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३५ 
अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः । 

हिंसका विधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥१३६ 
आत्मज्ञः शौचवान्‌ द्‌ान्तप्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
धम्मङृद्‌ वेद्‌ विद्याभिः सात्विको देवयोनिषु १३७ 
असत्कायरतोऽधीर आरम्भी विषयो च यः। 

स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ति ॥१३८ 
निद्रालु करर्ृल्लटुन्ध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमाद्वान्‌ भिन्नवृत्तोभवेत्तियक्षु तामसः ॥१३६ 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो श्रमन्निह । 
मावेरनिषटेः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥६४० 


ऽध्यायः ] प्रायश्ित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३९७ 


मलिनो हि यथादशां रूपारोकस्य न क्षमः । 
तथाऽबिपककरण आत्मा ज्ञानस्य न भ्रमः ॥१४१ 
कटूर्वारौ यथाऽपक्र मधुरः सन्‌ रसोऽपि न । 

प्राप्यते ह्यास्मनि तथा नापक्रकरणे हाता ४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विः दति वेदनाम्‌ । 

योगी युक्तश्च स्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥ १४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथात्मैकोऽत्यनेकस्तु जलाधारेष्विरवा्ुमान्‌ ॥ १४४ 
्रह्मलानिरतेजांसि जलं भूय्ति धातवः। 

इमं खोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरम्‌ । १४५ 
गृद(मृदू)दण्डचक्रसयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌ 
करोति वृणशरत्काष्ठगृहं वा गृहकारकः । १४६ 
हेममात्रमुपादय रूप्यं (रूप) वा हेमकारकः । 
निजलालासमायोगात्‌ कोश वा कोशकारकः ।। १४५७ 
कारणान्येवमादाय तासु तास्िह्‌ योनिषु | 
सजलयात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 
महामूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
कोऽन्यथकेन नेत्रेण दृटमन्येन पश्यति ॥१४६ 

वाचं वा को विजानाति पुनः सं्रत्य सश्रेताम्‌ | 
अतीताथस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥१५० 
जातिरूपवयोवृत्ति विद्या दिभिरहङ्कृतः । 
शब्दादिविषयो(सक्तःद्योगं कम्मेणा मनसा गिरा ॥१५१ 


१३१८ 


याक्वल्कयस्सृतिः | [ तृतीयो- 


स सन्दिग्धमतिः कम्मेफटमस्ति न वेति वा । 
विष्टुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ।॥१५२ 
मम दारसुनाभात्या अदमेषांमिति स्थितः। 
हिताहितेषु भवेषु विपरीतमतिः सदा ॥१५३ 

डोऽ प्रकृती चेव विकारे वाऽविरोषवान्‌ । 
अनाशका(ग्निप्रवेश)नलापातजटप्रपतनेदययमी ॥१५४ 
एवं वृत्तो ऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ । 
कृम्मणा द्रषमोहदाभ्यामिच्छया चेव बध्यते ।१५५ 
आचार्योपासनं वेदशाख्र(ध्याथोषु विवेकिता । 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः सङ्कि्गिरः शुभाः ॥१५६ 
सख्यारोकाटम्भविगमः सवेभूतात्मदश नम्‌ । 

यागः परिग्रहाणाच्च जीणकापायधारणप ॥ १५७ 
विषयेन्द्रियसंरोधन्तन्द्रथाटस्यविवजेनम । 
शरीरपरिसं(ख्यान)स्थानं प्रवरत्तिष्वधदशंनम्‌ ।१५८ 
नीरजस्तमता सत्वशुद्धिनिःस्पहता शमः । 
एतेरपायः संगुद्धः सत्ययुक्तोऽमृतीभप्ेत्‌ । १५६ 
तत्वस्मृतेरपस्थानात्‌ सस्वयोगात्‌ परिक्नयात्‌। 
कम्मणा सन्निकार्षाच्च सतां योगः प्रवतंते ।।२६० 
शरीरसंक्षये यस्य मनः च्वस्थमी श्रम्‌ । 
अविष्टुतस्मृतिः सम्यक्‌ स जातिस्मरतामियात्‌ । १६१ 
यथा हि भरतो वर्णेवतयत्यात्मनस्तनुम । 
नानारूपाणि कु्बाणस्तथात्मा कम्भजस्तनुम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] प्रायश्ित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३१६ 


काटकम्मातमवी जानां दोषर्मातुस्तथव च | 

गभस्य वकरुत टएम(ना)ङ्कहीनादि जन्मतः ॥ १६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्मेफलटेन च । 

शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूम्वेः कथञ्चन ॥१६४ 
दाता सत्यः क्षमी प्राज्ञः ञ्चु भकर्मां जितेन्द्रियः, 
तपस्वी योगशीलश्च न रोगैः परिभूयत । 

वर्यां धारस्नेहयोगाद्‌ यथा दीपस्य संष्थितिः। 
पिक्रियापि च दरवमकाले प्राणसंश्चयः १६५ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्‌ यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः कट्ुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः (1१६६ 
उध्वैमेकः स्थित तेषां यो भिच्वा सुम्यमण्डलम्‌ । 
बरह्मखोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ १६७ 
यद्स्यान्यदर शिमशतमूद्ध मेव उ्यवस्थितम्‌ । 

तेन देवशरीराणि स धामानि प्रपद्यते ।॥ १६८ 
येऽनेकरूपाश्चाधस्ताद्रस्मयोऽस्य मृदुप्रभाः । 

इह कम्म.पभोगाथेस्तः संसरति सोऽवशः ॥१६६ 
वेदेः शाखः सविज्ञानेजन्मना मरणेन च । 

आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यन्रतेन च ।| {७० 
श्रयसा सुखदुःखाभ्यां कमभिश्च ज्ुभाद्युभः। 
निमित्तशकुनज्ञनग्रवसंयोगजः एलः ॥ ८५७१ 
तारानक्षत्रसश्चारजांगरः स्वप्नजरपि । 
आकाशपवनज्योतिजंकभूतिमिरेस्तथा ॥१७२ 
मन्वन्तरेयु गप्राप्त्या मन्त्रौषधिवरेरपि । 
वित्तात्मान विद्यमानं कारणं जगत(सदा)स्तथा ॥१५३ 


१३२० याज्ञवतकयस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


अहङ्कारः स्मृतिमधा दवेषो बुद्धिः सुखं धृतः । 
इन्द्रियान्तरसश्वार इच्छाधारणजी विते ॥ १८४ 
स्वगः स्वप्नश्च भावानां प्रे.णं मनसो गतिः। 
निमेषश्चतना यन्न आदानं पाश्च भौतिकम्‌ ॥१७५ 
यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परम ठमनः। 
तस्मादस्ति परो देहादा्मा स्वग ईश्ररः ॥ १७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमद्दियाणि च । 
अहङ्कार बुद्धिश्च प्रथिञ्यादीनि चेव हि ॥१५७ 
अन्यक्तमात्मा क्षेत्रह्मः कषेत्रस्य निगद्यते । 
ईरः सवभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसच्च (सः)यः ॥ १५७८ 
बुद्ध रुत्पत्तिरव्यक्तात्तत.ऽङ्कारसम्भवः । 
तन्मात्रादीन्यहङ्कःरा(तप्मात्वा री निजायन्त)देकोत्तरगुणानि च ॥ १५६ 
शब्दः स्पशंश्च रूप च्व रसो गन्धश्च तदृगुणाः। 
यो यस्मान्निःसृतश्चेषां (यो यस्मिन्न.7िततेसपी) 8 तस्मिन्नेव रीयते ।।१८० 
यथातमान स्ूजस्यात्मा तथा वः कथितो मया । 
विपाकाच्तिप्रकाराणां कमेणामीश्ररोऽपि सन्‌ ॥१८१ 
सवं रजस्तमश्चेव गुणास्तस्येव कीर्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामा विष्टश्चक्रवद्‌ भ्राम्यते हि सः ॥१८२ 
अनादिरादिमांश्चेव स एव (य एप) पुरुषः परः । 
लिङ्कन्द्रियग्र ह्य ष्पः सविकार उदात ॥१८३ 
पिदेयाणोऽजवीथ्याश्च यद्गस्टयस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाभनिहोत्रिणो यान्ति स्वगकामा (ध्रजाकाम))दिवं प्रति ॥ १८४ 


ऽध्यायः } प्रायश्िन्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । ९२२१ 


ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युताः । 

तेऽपि तेनव मागण (गच्छन्ति) सद्यत्रतपररायणाः ॥१८५ 
तत्राष्टाशीतिषादखा मुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावर्तिनो बोजभूता धमप्रवतकाः ॥ १८६ 
सरप्रनागवीभ्य तदवलोकसमाध्रिताः । 

ताव त एव मुनयः सर्वारम्भविव्मिताः॥१८५७ 
तपसा ब्रह्म चय्यंण सङ्खत्यागेन मेधया । 

तत्रैर तावत्तिष्ठन्ति याव राभूतसंरवम्‌ ॥१८८ 

यवो वेदाः पुराणञ्च विद्योपनिषदसथा । 

शोकाः सूत्राणि भाष्प्राणि यच्च.किञ्चन वाङ्यम्‌ १८६ 
वेदानु बचनं यज्ञो ब्रह्मचय्यं तगो दमः । 

श्राद्धोपवासः स्वातन्भ्यमात्मनो हानहेतत्र ।१६० 

स द्याश्रमे(निदिध्यास्य विजिज्ञास्य समस्तेरेवमेव तु । 
दरप्रठग्रस्त्वथ मन्तठप्रः श्रःतग्यश्च द्विजातिभिः १६१ 
य एवमेनं विन्दत ये चारण्यकमाश्रिताः। 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यशिरहः शु तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोकशथ्व सवितारं सवंदयुतम ॥१६३ 
ततस्तान्‌ पुरुषोऽभ्येस्य मानसो ब्रह्मलोकिकान्‌ । 
करोति पुनरावृत्तिस्तेष्षमिह न विद्यते ।॥१६४ 

यद्ोन तपसा दाने हि स्वगजितो नराः। 

धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥१६५ 


१३२२ याङ्ञवल्क्यस्मृतिः। [ ठतीयो- 


पिवृरोकं चन्द्रमसं वायु नभो)व्ृष्टि जरु महीम्‌ 1 
क्रमात्ते सम्भवः तीह पुनरेव व्रजन्ति च । १६६ 
एतदू यो न विजानाति मागद्धितयमात्मवान्‌ । 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथता कृमिः 1} १६७ 
उरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
उत्तानं किञ्चिदुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥१६८ 
निमीटिताक्षः सतस्थो दन्तदे-तानसंस्पशन्‌ । 
ताट्ुख्थ,चरजिहृश्च सतब्रतास्य. सुनिश्चलः ॥१६६ 
सन्निरुष्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः। 
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हदये दौपवत्‌ प्रभुः 
धारयेत्तत्र चात्मन धारणां धारयन्‌ बुधः ॥२०१ 
अन्तरद्रानं स्मरतिः कान्तिद ष्टिः श्रोतरज्ञता तथा । 
निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ २५२ 
अर्थानां न्दतः सष्ियांगसिद्ध स्तु रक्षणम्‌ । 
सिद्ध योगे स्यजः देहम म्रतत्वाय कल्पते ।२०३ 
अथवाग्यभ्यसन्‌ वेदं न्यस्तकर्मा वने (सुत) वसन्‌ । 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥(२०४ 
न्यायागतधनस्तत्वज्ञान निष्ठो ऽतिथिप्रियः। 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।२०५ 
इति यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ । 


[१ 


ऽध्यायः ] प्रायध्ित्ताध्याये प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२३ 


अथ प्रायधित्तधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | 
महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य गहितान्‌ । 
कमक्षयात्‌ प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ।२०६ 
मृगश्शकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमच्छति । 
खरपुक्र(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशयः ॥२०७ 
कृमिकोटपतङ्खत्व स्वर्णहारी समाप्लुयात्‌। 
त्रणगुहमटतात्रच्च क्रमशो गुरुतल्पगः ॥२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदृन्दकः। 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चमां गुरुतल्पगः ॥२०६ 
योषेन सवसत्यषां सप्रदिङ्गो भिजायते । 
(या येन संबिपव्येषां सतटिङ्खो ऽभि नायतं ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥२१० 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिद्युनः पूतिनासिकः । 
तेख्हत्तरपायी स्यात्‌ पूतिवक्तस्तु सूचकः ।।२११ 
परस्य योषित हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निज्जंलोते घारे(देरोोभवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातौ प्रजायन्ते पररल्नापदहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हत्वा गन्धःश्टुच्छन्दरिः शुभान्‌ ।(२१२ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानमुष्रः फठं कपिः। 
ज प्रवः (अजः पशुँ) पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ॥२१४ 
मधु दशः पठ ग्रो गां गोधा्ि बकस्तथा । 
त्री वसं श्वा रसन्तु चीरी छवणहारकः ॥२१५ 


१३२४ याद्वावल््यस्मृतिः। [ ठतीयो- 


भरदशनाथमेतत्त मयोक्तं स्तेयकमंणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥२१६ 
यथाकमफडं प्राप्य तियकत्वं कापययात्‌ । 
जायन्ते टक्षणचघ्रठा दरिद्राः पुरू गाधमाः ।\२१७ 
ततो निष्कल्मषीभूताः कुरे महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
बिहितस्याननुष्ठानान्निन्दितिस्य च सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाज्नन्द्रियाणां न८ पतनमृच्छति ।२१६ 
तस्मात्तनेह कतेन्यं प्रायश्चित्तं विडुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च रोकस्चंव प्रसीदति ।२२० 
प्रायश्ित्तमङराणाः पपेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यास्ति द्‌ रुणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं लोहशङ्कज्च महानिरयशल्मटी । 

रौरवं कुड्मलं पृतिमृत्तिकं काटसत्रकम्‌ ॥२२२ 
संघात टोहितोदच्व सविषं सम्प्रतापनम्‌ | 
महानरककाकोट संजीवनमदहा(नदी) पथम्‌ २२३ 
अवीचिमन्धतामिख कुम्भीपाकं तथेव च | 
असिपत्र्नञ्चेव तपनन्चंकविशकम्‌ ।२२४ 
महापातकज्धोररुपपातकजेःतथा । 
अन्वितायान्यचरतप्रायश्ित्ता नराधमाः ।,२२५ 
प्रीयधित्तेरपेव्येनोय दङ्ानङ्कतं भवेत्‌ । 

कामतो व्यवहायस्तु वचन. दि जायते ।\२२६ 


ऽध्यायः ] प्रायश्ित्ताय्यये-प्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२५ 


ब्रह्महा मद्यप. स्तेनोगुरुतल्पग एव च । 

एते महापातकिनो यश्च तः (संपिबेत्समाम्‌)सह संवसेत्‌ ॥२२७ 
गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दया सुहृद्‌ बधः । 
ब्रह्महत्यासमं होयमवीतस्य च नाशनम्‌ ।।२२८ 
निषिद्धभक्षणं जह्यथ पुत्कषे्च व चोऽृतम्‌ । 
रजस्वरामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२ 
अश्वरलन्नमनुष्यखीभूधनुहरणं तथा । 

निक्षपस्य च सवं हि सुवण.स्तेय सम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभायाङ्कुमारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजासु च । 
सगोत्रःसु सुतखापु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२३१ 

पितुः स्रस।रं मवुश्च मातुलानीं स्तुषामपि । 

मातुः सपनन भ गिनी माचाय्यतनयां तश्रा ॥२३२ 
आचाय्येपन्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुरल्पगः। 

विवा लिङ्गं बवस्तस्य सकामायाः खिया अपि ।२३३ 
गोवधो ब्रत्यया स्तेयमृणानाच्छ नपक्रिया । 
अनादिताप्रिताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ।२३४ 
श्र॒तादभ्ययनादान भतकाध्य्रापनं तथा | 

पारदाय्यं पारिगिदं बाद्‌धु(ष्य)प्यं लवणक्रिया ॥२३५ 
खीशू्रविदृक्षत्रबधो निन्दित .थ।पजीवनम्‌ | 

नास्तिम्यं त्रतछोपश्च सुतानाञ्चेव विक्रयः ।।२३६ 
धान्यरूप्यपञ्ुप्तयमयाज्यानाभ्व याजनम्‌ | 
पिदमावृगुरुयागस्तडागारामविक्रयः ।|२३७ 


१३२९९ 


याद्वावल्क्यस्प्रतिः। [ तृक्त॑यो- 


कन्यासंदूषणञ्चेव परिवेद्‌कयाजनम्‌ | 

कन्याप्रदानं त्येव कौरिल्यं त्रतरोपनम्‌ २३८ 
आत्मायं च क्रियारम्मो मदयस्लीनिषेवणम्‌। 
स्वाध्यायाभ्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ।(२३६ 
इन्धनाय द्ुमच्छदः खीिसखौपधि जीवनम्‌ । 
हिञख्यन्त्रविधानच्व उ्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्डाख्राधिगमनमाकरेपष्वधिकारिता | 

भार्याया विक्रयश्चेषामेककमुपपातकम्‌ (२४१ 

शिरः कपारी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा द्वाद राब्दरानि मितथुए. शुद्धिमाग्नुयात ॥२४२ 
ब्राह्मण्य परित्राणाद्‌गवां द्वादशकस्य वा । 
तथाश्वमेधावभ्रथस्नानाष्रा गुद्धिम प्नुयात्‌ ॥२४३ 
दीघेतीत्रामयम्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 

षरा पथि निरातङ्क कृत्वा वा न्यदा शुचिः ॥ र्ट 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं धातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शख जीवन्नपि विङ्युद्धयति ।२४५ 
छोमभ्यः स्वाहेत्येव हि लोमप्रभृति वें तनुम्‌ । 
मल्नान्तं जुहू पराद्रापि मन्त्रेरेभियथाक्रमम्‌ ।२४६ 
संग्रामे वा हतो टक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्ुयात्‌ । 
मृतकल्पः प्रहारातां जीवन्नपि विष्ुद्ध-चति ॥२४७ 
अरण्ये नियतो जध्त्वा व्रिकृत्वोबेद्‌ संहिताम , 
मुच्यते वा मिकशीत्वा प्रतिश्रोतः सरस्वतीम्‌ ५२४८ 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्याये प्रायधित्तप्रकरणबर्णनम्‌। १३२७ 


पात्र धनं वा पर्य्याप्र दत्वा शुद्धिमवानुयात्‌ । 
आदातुश्च विशुद्धथयमिप्रिवश्वानरी स्मरता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविडघाती चरेद्‌ त्रह्महणो व्रतम । 

गभेहा च यथावण तथात्रेयी निपृदकः २५० 

चरेद्‌ त्रतमहत्वापि धाताथब्चेत्‌ समागतः । 

द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्यणे व्रतमादिशेत्‌ २५१ 
सुराम्बृघृतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम । 
सुरपोऽन्यतमं पीत्वा मरणच्छद्धिमृच्छति ॥२५२ 
वाख्वासा जरी वाऽपि ब्रह्महट्यात्रतच्वरेत्‌ । 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेत्त्रिसमां निशि २५३ 
अज्ञानान्त सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव वा । 

पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ।।२५४ 
पतिलोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहैव सा शुनी गृध्री सूकरी चाभिजायते ॥२५५ 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु राज्ञे मूसटमपयेत्‌ । 

स्वकम्‌ ख्यापयस्तन हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः ॥२५६ 
अनिवेद्य चरपे शुद्ध सुरापत्रतमाचरेत्‌ । 

आत्मतुल्य सुवण वा दद्याद्वा विप्रतुष्िकृन्‌ ।।२५७ 
तप्तेऽयः शयने साद्धमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्करलय वृषणौ नक्र स्याम्बोत्छजेत्तनुम्‌ (२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ' समां वा गुरूतल्पगः। 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानमभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ॥२५६ 
रजकव्याधरोद्टषवेणुचर्मापजी चिनः। 

ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्डत्‌ कच्छ ' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
श्वपाकं पुल्कसं म्लेच्छ चण्डारं पतित तथा । 

एतास्तु ब्रह्मणी गत्वा चरेशान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 


१२२८ 


याज्ञवट त्यस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


एभिरतु संबसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो वं वत्सरं सोऽपि तत्समः । 
कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिच्चनाम्‌ २६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ स्वानपद््ान्निहत्य तु । 
शद्रोऽधिकारहीनोऽपि काटेनानेन शुध्यति ॥२६१ 
मिभ्याभिशंसिनो दोषो द्विगुणोऽनरतवादिनः। 
मिथ्याभिशस्षपापश्च समादत्त मृषा वरन्‌ ॥२६२ 
पञ्चगव्यं पिदेद्‌ गोघ्नो मासमासीत संसतः । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रद्‌नेन शुद्ध थति ।(२६३ 
कच्छ" चेवातिङ्कच्छश्च चरेद्रापि समाद्तिः । 
दद्य.चतरिरात्रं बोपोष्य बृपम्कादशास्तु गा: ॥२६४ 
उपप.त फएरुद्धिः स्यादेव च्चा द्रायणेन वा । 

पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 

र पभेकसहसखा गा दद्यात्‌ क्षत्रवये पुमान्‌ । 

ब्रह्म उत्यात्रत वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ।२६६ 
वेश्यहाब्दं चरदेतदवय!द्रेकशतं गव म्‌ । 
षण्मासान्‌ शूर दा द्येतदवाद्धनुदंशापि वा ॥२६७ 
दुवृ ता ब्रह्मविटृक्चत्तृशूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 

दसि धनुवेप्तमर्विं क्रमादयादिङद्धये २६८ 
अप्रदुष्टां खियं ह्वा शूद्रहत्यात्रतश्चरेत्‌ | 
अस्थिमतां सहस्रच्च तथानस्थिमनामनः २६६ 
माजञारगोधानङुकमण्डुकश्चपतत्रिणः । 

हस्या तयं पिवेत्‌ क्षीरं कृच्छर वा पादिकं चरेत्‌ ॥२७० 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताभ्यये प्रायधित्तप्रकरणव्णनम्‌। १३२६ 


गजे नीखवृषाः पच्च शुके वत्सो द्िहायनः। 
खराजमेषेषु वृषो देयः क्रोच्च त्रिहायनः २७१ 
हसश्येनकपिक्रबयाजरस्थरशिखण्डिनः । 
भासश्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रञ्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु(म.षकः)सीसकम्‌ । 
कोठे घृतघटो देय उष्र गुञ्जा दयंऽडुकम (२७३ 
तित्तिरो तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्नुवन्‌ | 
दानं दातुश्वरत्‌ क न्छमेकरकस्य विज्ुद्धये २५४ 
फलपुष्पान्नरसज सत्वघात घृताशनम्‌ । 
किञ्चित्सास्थिवधं देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ।२५५ 
वृक्षगुर्मटतावीरूग्रदने जप्यमृ शातम्‌ । 
स्यादोषधपिव्रथच्छदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌ ।।२७६ 
पंश्चलीवानरखरोदष्टशवो्रादिवायसेः । 
प्राणायामं जले कृत्वा धृतं प्राश्य विशुध्यति ।(२७७ 
यन्मे ग्ररेत इयाभ्यां स्कन्न रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनाः तट्‌ श्र वोम्मध्यं तेनानामिकया श्पृशत्‌ ॥२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वां रधरम्बुगतां जपेत्‌ । 
गायत्रीमश्रुचौ हे चापल्ये चानृतेऽपि च ।।२५ 
अवकोर्णीं भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मच री तु योषितम्‌ । 
गभं पञ्चुमारभ्य नेन त्यं स विशुध्यति ॥२८० 
भक्षाभिकाय्यं यक्ता तु सप्तरत्रमनातुरः । 
कामावकीणे इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम्‌ ।२८१ 


१२२० 


याज्ञवहक्यस्मृतिः। [ तृतीयो- 


उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ स॑ मा सिश्त्यनेन तु । 
मधुमांसाशने काय्यः कच्छः रोषन्रतानि च ॥२८२ 
प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 
कृच्छत्रयं गुरुः कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि २८३ 
ओषधान्नप्रदानादये्िषग्योगादुपक्रमेः । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातक्रम्‌ | 

विपाके गोवषाणाच्व भेषजाग्निक्रियासु च ॥२८४ 
महापापोपपापाभ्यां योऽभिरशंसेन्मृषा परम । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥२८५ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । 
निवेपेच्च पुरोडाशं वायव्यं पञ्युमेव बा ।२८६ 
अनियुक्तो श्रातृजायां गच्छश्चान्द्रायणच्वरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोदक्यां विज्चु यति ॥२८७ 
त्रीन्‌ कृ च्छानाचेद्‌ ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि | 
वेदद्ावी यवाश्यब्दं व्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यतेऽसत््रतिप्रहात्‌ २८६ 
प्राणायामी जटे स्नात्वा खरयानोष्रयानगः। 


० 
नम्रः खात्वा च (सुप्त्वा)मुक्ता च गत्वा चव दिवा खियम्‌ २६० 


गुर" त्वंङृत्य हक्य विप्रं निजिव्य वादतः । 
हत्वावबध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदिनम्‌ ॥२६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्त्वतिकृच्छो निपातने । 
कृच्छरातिङृच्छोऽछक्पाते कृच्छोऽभ्यन्तरशोणिते २६२ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्ताध्याये प्रायच्ित्तश्रकरणवर्णनम । १३३१ 


देशं कार वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यनतः । 
प्रायशधित्तं प्रकल्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कृतिः २६३ 
दासीकुम्भं बदिर््मामाननिनयेयुः स्ववान्धवाः। 
पतितस्य वदिष्कु्युः सवकार्य्यपु चेव तम ॥२६४ 
चरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम, 

जुगुप्तेरन्न चाभ्येनं संपिवेयुश्च सवशः ।।२६५ 
पतितानामेष एव विधिः ख्रीणां प्रकी तितः । 

वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्चणम्‌ २६६ 
नीचाभिगमनं गभपातनं मवरहिसनम। 
विशेषपतनीयानि खीणामेतान्यपि ध्र वम्‌ ।।२६७ 
शरणागतवाटसीहिसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणत्रतानपि सदा कृतघ्नसदितानिमान्‌ ॥२६८ 
घटेऽपव जिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ । 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सक्रिया ॥२६६ 
विख्यातदोषः कुर्वीत पषदोऽनुमतं व्रतम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं ्रतमाचरेत्‌ ॥३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्ववमषणम्‌। 
अन्तजेरे विशुध्येत गां दक्वा च पयस्विनीम्‌ ।३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेस्यथवा दिवस मारुताशनः । 

जरे स्थित्वाथिज्ुहुयाज्त्वारिशदूधृताहुतीः ।॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो मू(ह)त्वा कुष्माण्डीभिषु तं शुचिः। 
सुरापः स्वणैहारी तु स्द्रजापो जले स्थितः ।३०३ 
८४ 


१३३२ याज्ञवटक्यस्म्रतिः । [ ततीयोा- 


सहसरशीषा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 

गोदंया कम्मेणोऽस्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी । २३०४ 
प्राणायामशतं काय्यं सवेपापापनुत्तये । 
उपपातकजाताना(मनिर्षटस्य)सनादिष्टस्य चेव हि ॥३०५ 
ओङ्काराभिष्तं सोमसिरं पावनं पिवेत्‌ । 

करत्वा तु (कृतोपवासन)रेतोषिण्मूत्रप्राशनच्च द्विज।त्तमः।। ३०६ 
निशायां वा दिवा बाऽपि यदज्ञानक्रतं स्वघम। 
त्रकाल्यसन्ध्याकरणात्तन्‌ सवं विप्रणश्यति ।३०७ 
शुक्रिया(मन्त्रविशेप)रण्यकजपो गायत्याश्च विरोपतः । 
सवेपापहरा ह्यते सद्रंकादशिनी तथा ॥३०८ 

यत्न यत्र च संक्रर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 

तत्र तत्र तिहमो गाय्या (जप) वाचनन्तथा ॥३०६ 
वेदाभ्यासरत क्षान्त महा(पच)यज्ञकियारतम्‌ । 

न श्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि || ३१० 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठत्रात्रि नीत्वाप्यु सृय्यदक्‌ । 

जप्त्पा सहसरं गायश्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधाटते ॥२११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्ति्यानं सत्यमकल्कता । 

अहिंसा स्तेयमाधुस्यदमाश्चति यमाः स्मृताः ॥३१२ 
स्रानमोनोपवासेञ्या्वाध्य।योपस्थनिग्रहाः । 
नियमगुरुशश्रुपाशौचाकोधप्रमातृताः । ३१३ 

गोमूघ्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 

जग्ध्वा परेऽह्युपवसेत्‌ छन्छ' सान्तपनं चरन्‌ ॥३९४ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताध्याये प्रायधित्तप्रकरणवर्गनम्‌। १३३३ 


पथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । 

सपाहेन तु कृच्छ्रोऽयं सहासान्तपनः स्मृतः ।३१५ 
पर्णोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रङकुशोद्‌ केः । 

्रत्येकं प्यहं पीतेः पर्णङ्रच्छ उदाहतः । ३१६ 
तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकेकं प्रलयं पिबेन । 
एकरात्रोपवासश्च त'तच्च्छ उदातः ।३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन च । 

उपवासेन चेकेन पादङ्ृच्छः प्रकी तितः ३१८ 
यथाकथश्ित्तिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते । 
अयमेवातिङृच्छः स्यात्‌ पाणिपृरान्न भोजिनः ३१६ 
कच्छ तिङ्कृच्छः पयसा दिवस नेकविशतिम्‌ । 
दरादशादोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्योऽयमुच्यते ।३२१ 
एषां तरिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाकृमम्‌। 

तुखापुरुप इत्येष ज्ञेयः पाच्चदशाद्िकः ॥३२२ 
तिथिषृद्धथा चरेन्‌ पिण्डान्‌ श्ुक्टे शिख्यण्डसम्मितान्‌। 
एककं हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌ ॥।३२३ 
जथाकथच्विन्‌ पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्रयम्‌ । 
मासेनेवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥३२४ 
छुस्यात्तिषवणच्नायी छृच्छ' चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायष्ठया चाभिमन्त्रयेत्‌ २२५ 


याज्ञवट्ग्यस्मृतिः। [ ततीये- 


अनादिषपु पापेषु गुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । 
धर्म्माथ यश्चरेदेतजन्द्रस्येति स लोकताम्‌ ३२६ 
कृच्छकृद्धम्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्रतुफल प्राप्नोति च समाहितः ॥२२७ 
श्रतवेमाच्रपयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भापितान्‌ । 
इदमूचुमहात्मानं योगीन्द्रममितौजसम्‌ ३२८ 
य इदं धारयिष्यन्ति धमेशाखमतन्दरिताः । 
इहरोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ।३२६ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्वि्यां धनकामोधनन्तथा । 
आयुस्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं भरियम्‌ ॥३३० 
श्रोकत्रयमपि ह्यस्माद्‌ यः श्राद्धं श्रावयिष्यति। 
पितणां तभ्य तप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ।३३१ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌| 
वेश्योऽपि धान्यधनवानम्य शाखस्य धारणात्‌ ॥३३२ 
य इं श्रावयेद्विप्रान्‌ द्विजान्‌ पवंसु पवेसु । 
अश्वमेधफलं तभ्य तद्धवाननुमन्यताम्‌ ३३३ 
्रुततदाज्ञवल्क्योऽिपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति टोवाच नमगम्करत्य स्वयम्भुवे ॥ २३४ 
इति याज्ञवल्क्यीये धमशास्रे प्रायधित्त प्रकरर्णनाम 
ततीयोऽध्यायः। 
इति यात्तवल्क्यस्म्रतिः समाप्ता । 


॥ अथ ॥ 


# कात्यायनस्मृतिः # 
---:4:::-- 


| श्रीसामवदाय नमः ॥ 


प्रथमः खण्डः | 
अथाचाराध्यायः 

तत्रादौ यज्ञोपवीतकमप्रकरण्वर्णनम्‌। 
अथातो गोभिल्यक्तानामन्येपां चव कमणाम | 
अस्पष्रानां विधि सम्यग्दशयिप्य प्रदीपवन्‌ ॥१ 
्रिवृदृदुष्ववृतं काय तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
्रिवृत्तश्चोपवीतं स्यात्तस्येको प्रन्थिरिष्यते ।।२ 
्रष्ठवरो च नाभ्यां च धृत यद्विन्दते करिम्‌ । 
तद्धायम॒पवीतं स्यान्नातोटम्बं नचोच्छितम्‌ ॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तच्छरृतम्‌ ॥४ 
त्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मृज्य मुखमेतान्युपस्प्ररेत । 
आस्यनामाधिकणोंश्च नाभिवक्षःशिरोऽशकान्‌ ॥\ 


१२३९ कात्यायनस्मृतिः । | प्रथमः 


संहताभिखूयङ्कुटिभिरास्यमेवमुपसप्रशेत्‌ । 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चेवमुपसयृरेत्‌ । 
अङ्कुषठानामिकाभ्याच्च चक्षुः श्रोत्र पुनः पुनः ॥; 
कनिश्ठाङ्ग्ठयोर््नामि हृदयं तु तटेन वे। 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संस्परशेत्‌ ।७ 
यत्रोप दिश्यते कम कुरङ्ग न तुच्यते । 
दक्षिणस्तत्र षिज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥८ 
यत्रदिडनियमो न स्याज्पहोमादिकमघु । 
तिखस्तत्र दिशः प्रोक्ता देन्द्रीसौम्यापराजिताः ६ 
तिष्न्नासीनः प्रह्ो वा नियमो यत्र नेशः 
तदासीनेन कत्तव्यं न प्रहरण न तिप्रता ॥१० 
गौरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः ॥ ११ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
गणेरोनाधिकरा ह्यतावृद्धौ पूज्याश्चपोडश ॥१२ 
कर्मादिषु तु सवेषु मातरः सगणाधिषाः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 
प्रतिमासु च युध्रासु लिखित्वा वा पटादिषु | 
अपिवाश्षतपुन्जेषु नवेदयश्च प्रथग्विधेः १४ 
कुख्यलप्रां वसोद्धारां सप्रधारां धृतेन तु । 
कारयेत्‌ पच्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ ॥१५ 


खण्डः | नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कमेवर्णनम्‌ । १३३७ 


आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समादहितः। 

षड्भ्यः पितरभ्यस्तद्‌नु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ १६ 

अनिर तु पितं च्छाद्धे न कुर्यान कम वेदिकम्‌ । 

तत्रापि मातरः पूवं पूजनीयाः प्रयन्नतः १७ 

वशिष्ठोक्तो विधिः कृत्ल्लो द्रञ्योञत्र निरामिषः । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष उह यो भवेत्‌ ॥१८ 
इति प्रथमः खण्डः | 


क------------------ 


|| द्वितायः गण्डः ॥ 


अथ निस्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कम वर्णनम्‌ । 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याद्रजुनेव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतका: पाकयज्ञियाः । 
समूला पितृदेवत्याः कल्मापा वैश्वदेविकाः २ 
हरिता वे सपिञ्जखाः शुष्काः क्िग्धाः समाहिताः, 
रनिमात्नाः प्रमाणेन पितृतीथन संस्तताः ॥३ 
पिण्डार्थ ये स्तृता दुर्भास्तपणा्थं तथेव च । 
धृतेः कृते च विण्मूत्रे व्यागस्तेषां विधीयते ।।४ 
दक्षिणं पातयेज्नानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितरन्नानु पितन्‌ परिचरन्नपि ।।\ 


१२२८ 


कात्यायनस्मृतिः । | द्ितीयः- 


निपातो नहि सत्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌ । 
सदा परिचरेदत्तया पितृनप्यत्र देववत्‌ ।।६ 
पितरभ्य इति दत्तष उपवेश्य कुशपु तान्‌ । 
गोत्रनामभिरामन्त्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ ।७ 
नात्रापसनव्यकरणं न पिव्यं तोथ मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि दवनेव टि कारयेत ॥८ 
ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराम्राग्रपवित्रकान्‌ । 
कृत्वाय संप्रदातव्यं नककस्यात्र दीयते ॥£ 
अनन्तगेभिणं साग्र' कौशं दिदटमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञय पवित्रं यत्र कुचचिनं । १४ 
एतदेव हि पिञ्ञल्या लक्षणं सञ्दाट्रनम | 
आज्यस्योस्पवनाथ यत्तदप्यनावदेव तु ।॥५१ 
एतस्प्रमाणमेवके कोशीमेवाप्रमजरीम | 
शुष्कां वा शीर्णक्रय॒मां पिञ्ञ्ीं परि चक्षते ॥१२ 
पिनत्यमन्त्रानु द्रवण आत्माटम्मऽ्धमेश्नणे | 
अधोवायुसमु्सग प्रहासञनृतभाप्रण ॥१३ 
मार्जञारमशकसपश आक्र क्रोधसम्भवे । 
निमिन्तष्वेषु सवत्र कम कुवन्नपः स्परणन ॥६४ 
इति द्वितीयः चण्डः । 





खण्डः | त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। १३३६ 


| ततीयः ग्बण्डः | 

अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्धिः कमकारिणाम्‌। 
अक्रिया च परोक्ताचत्रतीया चायथाक्रिया ॥१ 
स्वशाखाश्रयमु्मरञ्य परशाग्वाश्रयच्व यः| 
कत्तुमिच्छति दुमधा मोघं तत्तभ्य चष्टितम ॥२ 
यन्नाम्नातं स्वशाग्वायां पराक्तमविरोयि च। 
विद्रद्धिस्तद्नप्टयमसमिहोत्रादिकमवन ।।३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि महान्‌ कथश्चन । 
यतस्तद्रन्यथाभृतं तत णव समापयेन ।।४ 
समाप्ते यदि जःनोयान्मयेतदयथाकृतनम । 
तावदेव पुनः कुर्यान्न व्रति; मवकमणः ।|५ 
प्रधानम्याक्रिया यत्र साङ्ग तन्‌ क्रियते पुनः। 
तदङ्गस्याक्रियायाञ्च नावृत्तिन॑व तच्रिया ॥ & 
मधुमभ्वितियस्तत्र व्रिजपाऽरितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तरं सोऽत्र मधघुमन्त्रविवजितः ।।७ 
नचाश्नत्मु जपदुत्र कदाचिन पितृसंहिताम्‌ । 
अन्य एव जपः कायः सोमसामादिकः ड्ुभः।।८ 
यस्तत्र प्रकरो चनस्य तिटवद्‌ यववत्तथा । 
उच्छिश्सन्निधो सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः।६ 
सम्पन्नमिति तृप्ताः ख प्रप्नसखाने विधीयते, 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्त शपमन्नं निवेदयेत्‌ ॥।१० 


१२४० 


काव्यायनस्मरतिः। | चतु 


प्रागगेष्वथ दर्मषु आद्यमामन्त्य पवत्‌ । 
अपः क्षिपेन्मूखदेशेऽवने निक्षवेति पात्रतः ।।११ 
द्वियीयजच्च वृतीयच्च मध्यदेशाम्रदेशयोः। 
मातामहप्रभतींसखरी नेतेवामेव वामतः ।१२ 
सर्वस्मादन्नमुदूधृष्य व्यञ्जनेरुपसिच्य च । 
संयोज्य यवककन्सूद धिभिः प्राङ मुखस्ततः ।१३ 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ द्वा विल्वप्रमाणकान । 
तत्पात्रक्षाखनेनाथ पुनरप्यवनेजयेन ।।१४ 

इति तृतीयः खण्डः | 





॥ चतुथः खण्डः ॥ 

अथ श्राद्धपरकरणव्णनम्‌। 
उत्तरोत्तरद्‌ानेन पिण्डानामृत्तरोत्तरः। 
भवेद्धश्चाधराणामधरश्राद्धकमणि ।१ 
तस्माच्छाद्ध णु सवपु वृद्धिमस्स्वितरेणु च । 
मूलमभ्याभ्रदे रु ईषःसक्तांश्च निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीनिः ध्िपेत्तृष्णीं तत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ । 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरदहितो बिधिः ।।३ 
दक्षिणाप्रवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । 
दुक्षिणात्रेपु दमघु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ।1४ 


खण्डः | ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १३४१ 


अथाम्रभूमिम।सिन्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 

शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥५ 

सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तसम्‌ । 

अक्षतच्चारिष्रं चास्तियक्षतान्‌ प्रतिपाद्येत ।।६ 

अक्षय्योदकदानं तु अध्यंदानव दिष्यते । 

षष्टेव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्यां कदाचन ।।७ 

अध्यंऽक्षय्योदके चेव पिण्डद्‌ानेऽवनेजने । 

तन्त्रस्य तु निघ्रत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥८ 

प्राथनासु प्रतिप्रोक्तं सर्वास्विव द्विजोत्तमैः। 

पचित्रान्तर्हितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चेदुत्तानपात्रकृन्‌ ।।६ 

युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्क्राग्रप्रहं सद्‌ा । 

करत्वा धुयंस्य विप्रस्य प्रणम्यानुत्रजत्ततः ॥१० 

एषः श्राद्धविधिः कृर्खर उक्तः संक्षेपतो मया । 

ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकमसु ते कचित्‌ ११ 

इदं शाख्रच्च गुद्यच्च परिसंख्यानमेव च । 

व शि्ोक्तच्व यो वेद्‌ स श्राद्ध वेदं नेतरः ॥१२ 
इति चतुथः खण्डः । 





॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धपरकरणव्णनम्‌ | 
असङ्ृत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कमकारिभिः। 
प्रतिप्रयोगं नेता स्यु्मांतरः श्राद्धमेव च ।१ 


१२३४२ 


कालयायनस्पृतिः। [ पड्चमः 


आधाने होमयोश्चंव वंश्रदेवे तथेव च । 
बलिकमणि दशं च पौर्णमासे तथव च ॥२ 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येवं मनी पिणः। 
एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न प्रथक्‌ प्रथक्र ॥३ 
नाष्टकासु भवेच्छाद्ध' न श्राद्धं श्राद्धमिष्यते। 
न सोष्यन्तीजातकम प्रोपितागतक्रमसु ।।४ 


विवाहादिः कमगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रम यस्य चान्ते । 
विवाहादावेकमेवात्र कुयाच्छाद्ध' नादौ कमेण: कमणः स्यात्‌ ॥५ 


प्रदोष श्राद्धमेक्ं स्याद्‌ गोनिष्क्रामप्रवेशयोः। 
न श्राद्ध युज्यते कन्त प्रथमे पुषटिकमणि ॥६ 
हखाभियोगादिपु तु पटूसु कुर्यान पथक्‌ पथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगसप्येवानादावकन्तु कारयेत ।।५ 
वृहत्पतरश्चद्रपशुस्वस्स्यथ परिविन्यतोः। 
सूयन्छोः कमणी ये तु तयोः श्राद्ध' न विद्यते ॥८ 
न दशाग्रन्थिके चव विप्वदृशकमणि। 
कृमिद्ष्टचिकित्सायां नेव शपयु विद्यते ॥६ 
गणशः क्रियमाणेपु माव्रभ्यः पूजनं सक्रत्‌ | 
सकृदेव भवेच्छ्‌ाद्धमादौ न पृथगादिपु ॥१० 
यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातरः। 
प्रासङ्किकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ५१ 
इति पञ्चमः स्वण्डः ! 





अनेककमवर्णनम्‌ । १३४३ 


| पप्र; कण्डः ।। 

अथानेककमेवणनम्‌। 
आधानकाटा ये प्रोक्तास्तथा यश्चाग्नियोनयः। 
तद श्रयोऽग्निमादध्यादप्रिमानग्रजो यदि ।।१ 
द्‌राधिगमनाधाने यः करुयादग्रजाग्रिमः। 
परिवेत्ता स विज्ञय: परिवित्तिम्तु पूवेजः ॥२ 
प्रिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायध्ित्तो पादोनफटभागिनौ ॥३ 
देशान्तरस्थक्टीव॑कवृपषणानसदादरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ।।४ 
जडमूकान्धवधिरकु>जवामनङ्ण्ठकान्‌ । 
अतिवृद्धानभार्यांश्च कृपिसक्तान्नपस्य च ॥५ 
धनव्ृद्धिप्रसक्ताश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्त चौराश्च परिविन्द्रन् दुप्यति ॥\ 
धनवादुधुषिक्रं राजसेवकं कमकस्तथा । 
प्रोषितञ्च प्रतीक्रेत वपत्रयमपि त्वरन्‌ ।।७ 
प्रोषितं यद्यश्रण्वानमव्दादृदुध्व समाचरेत । 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छृद्धये चरेत ॥८ 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं दादशाङ्कलम्‌ | 
तन्मूलसक्ता योद ची तस्या एतन्नवोत्तरमे ॥६ 
उद्ग्गतायाः संटम्राः शेषाः प्रादेशमात्रिकाः | 
सप्रसप्राङ्कुखास्तयक्ता कुशेनेव समुदिेत्‌ १० 


१३४४ कात्यायनस्पृतिः। [ सप्तमः 


मानक्रियायामुक्तायामनुक्तं मानकन्तरि । 
मानकृदययजमानः स्याद्िदुषामेव निश्चयः ।।११ 
पुण्यमेवादधीता्रि स दि सर्व॑: प्रशस्यते । 
अनदूधुंकत्वं यत्तस्य काम्यस्तज्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचिन्‌ । 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतंव नान्यथा ॥१३ 
अनूढेव तु सा कन्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत्‌ १४ 
अथ चेन्न ठभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमच्निमात्मसान करवा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी ॥१५ 
इति पठः खण्डः । 





।॥ सप्रमः खण्डः ॥ 

अथशमीग्माद्यनेकप्ररणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्थे यः शमीगभः प्रशस्तोवींसमुद्धवः। 
तस्य या प्रा मुखी शाखा वेदीची वेदुध्वेगापि वा ॥९ 
अरणिस्तन्मयी व्राक्ता तस्मय्येवेात्तरारणिः। 
सारवदारवव्चत्रमोाविटी च प्रशस्यते २ 
संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगभं उच्यते । 
अलामे त्वशमीगभदद्धरेदविखम्बितः ॥३ 
चतुर्विशतिरङ्कुषठदेष्यं षडपि पार्थिवम्‌ । 
चत्वार उच्छये मानमरण्याः परिकीर्तितम्‌ ।॥४ 


गण्डः | सयक्ञसरुवसमिधलक्णवर्णनम्‌ | १३४५ 


अष्टाङ्ुरः प्रमस्थः स्याच्रत्र म्याद्‌ द्रादशाङ्कुलम्‌ । 
ओवीटी द्वादशेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ 
अङ्कु्ठाङ्लमानन्तु यत्र यत्र यत्रोपदिश्यते । 
तत्र तत्र वृहत्पवेग्रन्थिभिर्मिनयात्‌ सदा ॥६ 
गोवारेः शणसंमिश्रेखिव्ृत्तममटात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्र स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ।।७ 
मूद्राक्षिकणेवक्ताणि कन्धरा चापि पच्चमी । 
अद्ुष्ठमात्राण्येतानि हःयङ्कुष्टं वक्ष उच्यते ।८ 
अङ्गुश्वमात्र हृदयं ज्यङ्गुष्ठमुदरं स्मरतम्‌ । 
एकाङ्गु्ठा कटिज्ञया दौ वत्ति दौ च गुह्यकम्‌ ।॥६ 
उ जङ्घ च पादौ च चतुसत्येकर्यथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवाह्यते याज्ञिकः परिकीर्तिताः ॥ १८ 
यत्तदूगुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अध्यां यो जायते वहिः स कल्याणकदुच्यते ११ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगमयमप्नुयुः। 
प्रथमे मन्थने सवेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवदा भवेत्‌ । 
योनिसङ्करदोषण युज्यते ह्यन्यमन्थक्छत्‌ ॥१३ 
आद्र सश्चुषिरा चेव घुर्णाङ्गी पाटिता तथा । 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः १४ 
इति सप्रमः खण्डः । 


१२४६ 


कात्यरायनस्रतिः। | अष्टमः 
॥। अषमः खण्डः | 
अथ सयन्ञस्रवसमिधटक्षणवणनम्‌ । 


परिधायाहतं वासः प्राघ्रूय च यथाविधि । 
विश्रुयात्‌ प्राडमुखो यन्व्रमावरता वक्ष्यमाणया १ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाग्रं गादं करत्वा विचक्षणः। 
कृतयोत्तराश्रामरणि तदून्रध्नमुपरिन्यसेन्‌ ।\२ 
चत्राधेः कीटकाग्रस्या मोविरीमुदगग्रकाम। 
विष्टम्भाद्धारयेद्यन्त्रं निप्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥३ 
वरिरुदेष्छ्याथ नेत्रेण चत्र पन्यो हतांशुकराः। 

पूव मध्नन्यरण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्युतिः ॥।४ 
तकयापि विना काय्यमाधानं माय्यया द्विजेः। 
अक्तं तद्विजानीयात्‌ सब्बान्वाचारभन्ति यत्‌ ।।५ 
वणेञ्येष्छ्य न वह्मीभिः सवर्णामिश्च जन्मतः । 
काय्येमम्निच्युतेराभिः साध्वी भिमथनं पुनः ॥‡ 
नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न द्रोट्रपकारिणीम | 
नचवात्रतस्थां नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌।।७ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा। 

उपेतानां वान्यतमा मन्थद्ग्नि निकामतः ।८ 
जातस्य छश्चण करत्वा तं प्रणीय समिध्य च । 
आधाय समिधं चव ब्रह्माणं चोपवेशयेन्‌ ॥६ 


ऽध्यायः | सयज्ञसुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ । १३४० 


ततः पूर्णाहुति हुत्वा सवेमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गां दद्यादू यक्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये सुवः स्मृतः| 
पाणिरेवेतरमस्तु सुचेवात्र तु हूयते ।११ 

खादिशे वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः सुवः स्मृतः। 
खुग्वाहुमात्रा विद्धोया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥१२ 
सुवाग्र ्राणवत्‌ खातं दर यङ्ख्ठप रिमण्डलस्थलम्‌ । 
जुह्वाः शराववत्‌ खां सनिर्व्वाहं षडङ्करु कुर्य्यात्‌ ।।१३ 
तेषां प्राक्शः कुरौः काय्येः संप्रमारगोजुहषता । 
प्रतापनच्च छिप्तानां प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राय्चं प्राच्वमुदगम्नेरदगग्रं समीपतः। 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्यं य्था विनियुज्यते ।॥ १५ 
आज्यं हव्यमनादेरो जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य दे्तायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
नाङ्कु्रादधिका प्राह्या समित्‌ स्थुटतया कचित्‌ । 

न वियुक्ता त्वचा चेव न संकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपणां न निर्व्वीर्य्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्य मिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। 

एवं विधाः स्युरेवेह समिधः सवेक.म्मेसु ।॥१६ 
समिधोऽ्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः। 

दुशं च पौणेमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः २० 
८५ 


१२४८ कात्यायनस्प्रतिः। . [ नुवमः- 


समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेषतवर्जिता । ¦ 
पुरस्तान्नोधरिष्ठाश्च हीन्धनाथ समिद्धवेत्‌ २१ 
इध्मोऽप्येधाथेमाचायेहबिराहुतिषु स्मृतः । 
यत्र चास्य मिवत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्यम्‌ ॥२२ 
अङ्गहोमसमिन्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु । 
येषां चेतदु पय्यु त तेषु तत्सद्ोषु च ॥२३ 
अक्षभङ्गादिविपदि जलहोमादिकम्भणि । 
सोमाहतिषु सर्वा नेतेष्विध्म विधीयते ।२४ 

इति अष्टमः खण्डः | 


नन त न 


| नवमः खण्डः ॥ 
¢ 
अथ सन्ध्याकालादयुदिश्यकमव्णनम्‌। 


सर्ययेऽ्तरोटमप्राप्ते षटत्रिशद्धिः सदाङ्कुखेः । 
प्राुष्करणमम्रीनां भ्रातर्भासाच्च दशनात्‌ ॥१ 
हस्तादृदुध्वं रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति । 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌ ॥।२ 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभष्परक्षाणि स्तः । 
न च छौदिसयंमापेति तावत्‌ सायजच्च हूयते ॥२ 
रजोनीहारधुमाश्रवृक्षाम्रान्तरिते रवौ । 
सन्भ्यामुदिश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्य न टुप्यते ॥४ 


खण्डः `] सन्ध्याकाल दिश्यकमवर्णनम । १३४६ 


न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रदोमेषु द्विजः परिसमूहनम । 
विरूपाक्षश्च न जपेत्‌ प्रवद्‌च्च विवजयेत्‌ ॥+ 
पर्युक्चणश्च सवत्र कत्तंग्यमदितेन्विति । 
अन्त च वामदेवस्य गानं कुर्या चख्िधा ॥£ 
अहोमकेष्वपि भवेद्‌ यथोक्तं चन्द्रदर्शनम । 
वामदेव्यं गणेष््न्त कल्पान्त वेश्वदेविके ७ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तपु स्तरणं भवेत्‌ । 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ॥८ 
वर्हिः पर््यक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । 
क्रत्वाहूतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥६ 
ह विष्येपु यवामुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः| 
माषकोद्रवगोौरादिसव्वाखामेऽपि वजयेत्‌ ॥१० 
ण्याहतिद्वादशपवेपारिका कंसादिनिा चत्‌ स्वमाच्रपावका। 
द्वेन तीथन च हूयत हविः स्वङ्गारिणि स्वच्चिपि तञ्च पावके ।१९ 
योऽन्विपि जुहोत्यग्नौ व्यङ्खारिणि च मानवः 
मन्दाग्रिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते।१२ 
तस्मात्‌ समिद्ध दोतव्यं नासिद्ध कदाचन | 
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीम्पराम्‌ ॥१३ 
दोतव्ये च हुत चेव पाणिपुपस्फ्यदारुभिः। 
न कुर्म्याद्ग्निधमनं कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥१४ 
मुखनके धमन्त्यन्नि मुखादध्येषोऽध्यजायत । 
नामि मुखनेति च यष्ौकिके योजयस्ति तत्‌ ॥९५ 
इति नवमः खण्डः । .. 


१३५० 


कात्यायनस्मृतिः । दश्मः- 


|| दुश्लमः खण्डः ॥। 

अथ प्रातःकाङिकस्नानादिक्रियावणनम्‌। 
यथाहनि तथा भ्रातनित्यं स्ञायादनातुरः। 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नदयादौ गृहे चंत्तदमम्त्रवत्‌ ।१ 
नारदादयुक्तवाक्च यदाष्टाङ्कल्मपारितम्‌। 
सत्वचं दन्तकाष्टं स्यात्त दग्रेण प्रधावयेत्‌।२ 
उत्थाय नेर प्रक्षाल्य श्ुचिभूत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम्‌ ।३ 
आयुबेलं यशोवशचः प्रजाःपञुन्‌ वसूनि च । 
ब्रह्मप्रज्ञाच्ब मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पत ॥४ 
यव्यद्वयं श्रावणादि सर्व्वां नद्यो रजस्वरखाः। 
तासु ज्ञानं न कुत्वींत वजेयित्वा समु, गाः । ५ 
धनुःसहखराण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यत । 
न ता नदीः शब्दबहा गर्तान्ताः परिकीर्तिताः ॥ 
उपाकम्भणि चोत्सर्गे प्रेवस्ञाने तथेव च । 
चः-द्रसूय्यप्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥७ 
वेदाश्न्द†सि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । 
जलार्थिनोऽथ पितरे मरीच्याद्यास्तथयः ८ 
उपाकमणि बोत्सगं स्नानाय ब्रह्मवादिनः । 
यियासूननुगच्डन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिणः ॥।६ 
समागमस्तु यत्रेषा तत्र हत्य दरयोमलाः। 
नूनं सव्वं यं यान्ति किसुतेकं नदीरजः ॥१० 


कण्टः | प्रातःकाटठिकस्नानादिक्रिद्यावर्णनम्‌ | १३५१ 
श्युषीणां सिच्यमानानामन्तरालं समाश्रितः । 
संपिबेद्‌ यः शरीरेण पषन्मुक्तजलटच्युटाः ।।११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मणः कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध्‌ वम्‌ । 
आमुष्मिकान्यपि सुलान्याप्नुयात्‌ स न संशयः ॥१२ 
अङ्युच्यशुचिना दत्तमाममन्तजंादिना। 
अनिगेतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि मुञ्चते १३ 
स्वर्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे नात्र संशयः १४ 
इति दशमः खण्डः । 
इति कमप्रदीपपरि शिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


~ --~ ~ कमि कक 


॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अथ सन्ध्योपासनवि धिवर्णनम्‌ । 
अत उदुध्वर प्रवक््यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌ । 
अनदः कमणां विप्रः सन्ध्याष्टीनो यतः स्मृत. ।१ 
सव्ये पाणो कुशान्‌ त्वा कुर्यादाचमनष्ियाम्‌ । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्षा्तु बहिषः ॥२ 
दभाः पवित्रमिल्युक्तमतः सन्भ्यादिकमेणि । 
सन्यः सोपम्रहः कार्यां दक्षिणः सपविध्रकः ॥३ 


१३५२ कात्यायनस्मृतिः | [ एकाकशः- 


रक्षयेद्रारिणास्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । 

शिरसो माजन कुर्यात्‌ करौः सोदकबिन्दुभिः ।।४ 
प्रणवो भूभुकःस्वश्च सावित्री च तृतीयका । 
अब्देवत्यं ऽयुचस्चेव चतुभेमिति माजनम्‌ ॥५ 
भूरायास्तिख एत्रेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महज्जंनरतपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ।।४ 
अपोज्योतीरसोमूतं ब्रह्मभूभंवः स्वरतिशिरः। 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमु्वारयेदन्ते च शिरसः । 
एता एतां सहानेन तथभिर्दशभिः सह । 
त्रिज्पेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ८ 
करेणोद्‌धृय सिरं घ्राणमासज्य तत्र च | 
जपेदनायतासुर्वा त्रिः सकृदाघमषंणम्‌ ॥६ 
उत्थायाकं प्रतिप्रोहेच्िक्रेणाञ्जलिनाम्भसः । 
उचचित्रम्रग्दयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ १८ 
सन्ध्याद्रयेऽप्युपस्थानमेतदाहुमनी षिणः । 

मध्ये त्वहन उपयेस्य विभ्राड।द्‌च्छुया जपेन ।१ 
तद्संसक्तपाष्णिर्वा एकापादद्ध पादपि । 

र्यात्‌ कृताञ्ञलिर्वापि उदुध्ववबाहूरथापि वा ॥१२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छभूयस्तवं श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं त्रवते तत्र कृच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥।१३ 
तिष्टेदुदयनाप्‌ पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः । 
आनीतोडद्‌ गभश्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक जपन्‌ ।१४ 


खण्डः ] तपणैविधिवर्णमम्‌। १२५२ 


एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं "यञ तिष्ठति 

यस्य नास्यादरस्तत्न न स ब्रा्षण उच्यते, ।।१५ 

सन्भ्याखोपाज् चकितः स्ञानशीख्श्च यः सदा । 

तं दोषानोपसपंन्ति गरत्मन्तमिवोरगाः ।।१६ 

वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहज्जपेत्‌ । 

उपतिष्ठेत्ततो रद्रसर्वाह्रा वेदिकाञपात । १ 

इति एकादशः खण्डः । 
| दादशः खण्डः ॥ 
अथ तपणविधिवणनम्‌। 
अथाद्धिस्तपयेदेवान्‌ सतिखाभिः पितुनपि । 
नमोऽन्ते तपेयामीति आदावोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्माण विष्णु रुदर प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्द।स्यषीन्‌ पुराणा- 

नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरण्सरसो 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पवंतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यश्चान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतम्रामं चतुविधमित्युपवी्यथम्राचीनावीती यमं 
यमपुरुषान्‌ कन्यवाडनलं सोमं यममय्यंमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वर्हिषदोऽथ स्वान्‌ पितन्‌ सकृन्‌ सकृन्मातामादाश्चति 
परतिपुरुषमभ्यस्येज्येष्ठ्नावृश्व्ुरपिक्ग्यमातुखांश्च पिठ्वंशमाएवंशो 
ये चान्ये मत्त उद्कमहन्ति तांस्तपयामीत्ययमवसानाञ्ञलिरथ 
श्गेकाः ।.२ 


१३५६४ कालयग्यनस्मरृतिः। [ रयोदशः 


लाया यथेच्छच्छरदातपान्तः परः पिपासुः श्षुधितोऽख्मन्नम्‌ । 
बालो जनित्रीं जननी च बाट योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम ।\३ 
सथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सवाभ्युद्यकृद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव कतेव्यमक्कुवन्महतेनसा । 
यु्यते ब्राह्मणः कुवेन्विश्वमेतद्विभक्ति दि ॥५ 
अल्पत्वाद्धोमकारस्य बहुत्वात्‌ ख्ञानकमेणः। 
प्रातने तनुयात्‌ ञानं होमलोपो हि गर्हितः ॥ £ 
इति द्रादशखण्डः । 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पशच्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌। 


पथ्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः, 

येरिष्टा सततं विप्रः प्राप्नुयात्‌ सद्य शाश्वतम्‌ १ 
देवभूतपिवृन्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 

महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः |> 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिकयज्ञस्तु तपणम्‌ । 

दोमो देवो वलिर्भौतो चृयज्ञो तिथिपूजनम्‌ ॥२ 
श्राद्ध' वा पिव्यज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बछिरथापि का 
यश्च श्रुतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ।४ 

स चावाक्‌ तपणात्‌ कायः पश्चाद्भा प्राततराहतेः। 
वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्र्तौ निमित्तकात्‌ ॥५ 
अप्येकमाशयेद्वपरं पितयक्षाथेसिद्धये । 

अदेवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥६ 


खटः | पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । १२३५५ 


अप्युदूश्रत्य यथाशक्त्या किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
पिठ्भ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहर्िजे ।ॐ 
पितृभ्य इदमित्युक्ता स्वधाकारमुदरीरयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः॥८ 
मुनिमिदिरसनसुक्तं विप्राणां मल्यंवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा तमस्िन्यां साद्धमथमयामान्तः ॥६ 
सायं प्रातषश्वदेवः क तव्यो बलिकमं च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ।।१० 
अमुष्मै नम इत्येवं बखिदानं विधीयते । 
बटिद्‌ानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाश्च हन्तकारो नरणां कृतः ॥१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पिच्यं बटिमतः सद्‌ा । 
तदध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्धर्यावख्यो भवन्ति महामाजारश्रवणप्रमाणात्‌ । 
एकत्र चेदविङ्कृष्टा भवन्तीतरेतरसंसक्ताश्च ॥१४ 
इति त्रयोदशखण्डः । 
॥ चतुदंशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌। 
अथ तद्विन्यासोष्रद्धिपिण्डानिवोत्तरांश्चतुरोवटीन्निदभ्यात 
पृथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सन्यत 


१२५६ कात्यायंनस्मृतिः ।' [ सनतु: 


एतेषामेकेकमदूभ्य ओषयिवनसपतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषापमपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पिकरम्य इति चतुदश 
नित्या आशस्य प्रश्ृतयः काम्याः सवषामुभयतोऽद्धिः 
परिषेकः पिण्डवञ्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः १ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोति बलिकमेणी । 
पं नित्यविशेषोक्तं जुहोति बलिकमणोः ॥२ 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कमणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ।३ 
अग्न्यादिगातमादयुक्तो होमः शाकर एव च । 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते बङिभिः सह्‌ ।।४ 
सष्रापो वीक्षमाणोऽग्रि कृताञ्जटिपुटस्ततः । 
वामदेव्यजपात्‌ पूव प्राथयेद्‌द्रविनोदयम्‌ ॥५ 
आरोग्यमायुरेश्वस्यं धीधृं तिः शं बटं यशः । 
ओजो वचेः पशून्‌ वीयं ब्रह्य ब्रह्मण्यमेव च ॥ ६ 
सौभाग्यं कमसिद्धिश्व कुखज्यछठ-थ सुककताम । 
सवेमेतत्‌ सवंसाक्षिन्‌ द्रविणोदरिरीहिणः ।७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तस्मदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ । 
सव तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः कंथिद्रय द्विकस्य ॥८ 
रुचः पठन्‌ मधुपयः कुल्याभिस्तपयेत्‌ सुसन्‌ । 
पृतामृतौघङ्कुखयाभियकष्यपि पठन्‌ सद्‌ा ॥६ । 


द्रह्ययज्ञविंधिवर्णनम ) १३८७ 


सामान्यपि परन्‌ सोमधृतक्कुल्यायिरन्बहम्‌। ` 
मेदः कुल्याभिरपिच आथर्वाङ्िरसः पटन्‌ ॥१८. ' 
मांसक्षीरौदनमधुक्रल्याभिस्तप्येन्‌ पठन्‌ । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चन्वहम ॥११. 
भ्रगादीनामन्यतममेतेषां शक्तेतोऽन्वहम । 
पठन्‌ मच्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तपयेत्‌॥१२ 
ते वृप्रास्तपयन्त्येनं जीवर तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सवपु सुरसद्मघठ ।॥१३ 
जुब्वप्येनो न तं स्परोत पंक्तिञ्चेव पुनाति सः, 
ययं क्रतु पठति फटभाक्तस्य तस्य च । 
वसुपूणां वसुमती तरिर्दानफलमाप्नुयान । 
ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ॥१५ 

इति चतुदंशखण्डः । 


| पञ्चदशखण्डः ॥ 

अथ यज्ञविधिब्णनम्‌। 
ब्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता । 
कर्मान्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ।१ ¦ 
यावता बहुभोक्तस्तु ठपनिः पूर्णेन विधते । 
नावराद्गथमतः कुर्यात्‌ पूणेपात्रमिति स्थितिः।॥२ 


१२५८ 


कात्यायनस्मृतिः। [ पञ्चदशः 


बिदध्याद्धोत्रमस्यश्चेदक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ।२ 
कुरुल्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । 


 नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छदास्मनो हितम्‌ ।।४ 


अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेताव्र्र ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥५ 
दूरस्थाभ्यामपि दाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥६ 
सन्निक्ृमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यहदाति तमु््गथ ततस्तेयेन युज्यते ।।७ 

य्य त्वेक गृहे मूखां दृरख्धनच्च गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूखं उ्यतिक्रमः।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेद्‌ विवज्निते । 
ज्वलन्तमग्निमुतछज्य न हि भस्मनि हूयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतेन्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
महीमयी वा कतेन्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥१० 
आश्यक्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌। 
सुददामनत्रणां भद्रमाज्यस्थारीं प्रचक्षते ।॥११ 
तियमूद्ध समिन्मात्रा टृढा नातितरहम्मुसरी । 
मृन्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥१२ 
स्वशाखोक्ः प्रसुस्िन्नो श रग्धो-कठिनः शुभः । 
नचातिशिथिलः पाच्यो न चरधारखस्तश्रा ।।१३ 


खण्डः | श्राद्धतिथिविरेषेणविधिवर्णनम्‌ । १३५६ 


इध्मजातीयमिष्माद्ध प्रमि मेश्चणं भवेत्‌ । 

वृत्तं चाङ्गुठप्रथ्वप्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 

एषेव दर्वी यस्तत्र विशषस्तमहं न्वे । 

दवीं दयङ्कृटप्र्वमरा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ॥१५ 

मुषलोलूखले वक्ष स्वायते सुददे तथा । 

इष्ञाप्रमाणे भवतः शुपं वैनवमेव च ॥१६ 

दक्षिणं वामतो वाष्यमात्माभिमुखमेव च । 

करं करस्य कुर्वीत करणे स्यभ्वकमेणः । १७ 

कृत्वागन्यभिमुखौ पाणो स्वस्थानस्थौ सुक्षयतो । 

प्रदक्षिण तथासीनः कुयात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८ 

बाहुमात्राः परिधय शु नवः सत्वचोऽत्रणाः। 

त्रयो भवन्ति शीर्णाप्रा एकेषान्तु चतुदिंशम्‌ ॥१६ 

प्रागम्रावभितः पश्चादुदग्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत्‌ परिधिमन्यन्चेदुदगप्रः स पूव॑तः॥।२० 

यथोक्तवस्त्वसम्पक्तौ मराह्यं तद्‌नुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः ।२९१ 
इति पच्चदशखण्डः । 





॥ षोडशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथि विशेषणविधिवर्णनम्‌। 
पिण्डान्वाहायंकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ।।१ 


१३६० 


कात्यायमस्मरातः । | षोडशः 


यदा चतुहं शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते २ 
यदुक्तं थददस्त्वैव दर्शनं नेति चन्द्रमाः 
अनयपेश्चया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यक्तं टश्यमानेऽपि तच्तुदश्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवपेत्‌ ।।४ 
अष्टमेऽरो चतुरश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावाध्याटमांशे च पुनः किर भवेदणुः ॥५ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्य्ठस्य या भवेत्‌ 
विशेषमाभ्यां त्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥६ 
अग्रन्दुरादये प्रहरेऽवतिष्ठते चतुथभागो न करावशिष्टः । 
तदन्त एव क्षयमेति ङरखञमेवं ज्योतिश्चक्रविदोवदन्ति ।७ 

यस्मिन्नब्दे द्रादशेकश्च यन्य 
स्तस्मिस्तरतीयया परिद्रश्यो नोपजायते । 

एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणे तस्मिन्नपराह्न च दद्यात्‌ ।८ 
सम्मिश्रा या चतुरश्या आमावास्या भवेत्‌ कचित्‌ । 
खवितां तां विदुः केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६ 
वद्ध मानाममावास्यां रभेशचेदपरेऽदनि । 
या्माक्गीनधिकान्‌ वापि पितृयज्ञरततो भवेत्‌ ॥१०।। 
पक्षादावेव कुर्व्वीत सदा पशक्षादिक चरुम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुवन्ति विद्धं ऽप्यन्ये मनीषिणः ॥ १९ 


खण्डः] श्राद्ध -तिथिषिरेष्रण बिधिवर्णनम्‌ | १३६१ 


स्वपितुः पिलृङ्कव्येषु ह्यधिकारो न विद्यते 1. 

न जीवन्तमतिक्रम्य किञ्विदद्यादिति श्रुतिः ॥१२ 
पितामहे धियति च पितुः प्रेतस्य निवपेत्‌ | 
पितुस्तस्य च वृत्तश्य जीवेच्चत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्च॑व तस्यापि पितुरेव च । 
कुर्थ्यात्‌ पिण्डव्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः । १४ 
जीवन्तमति दयद्रा प्र॑तायान्नोदके द्विजः 

पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्‌ स्व पितेत्यपरा श्रुतिः ॥१६ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पञ्चत्व यदि गच्छति । 
पोप्रणैकादशाहादि कतत्यं श्राद्धषोडशम्‌ ॥१६ 
नेतत्‌ पौत्रेण कर्तव्यं पुत्रवभ्चेत्‌ पितामहः । 

पितुः सपिण्डनं कृत्वा कु्य्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥१५७ 
असंखछृतौ न संस्कार्यो पूर्वो पौत्रप्रपोत्रकेः । 
पितरं तत्र संपकुर्म्यादिति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्ध पापीकृतापि वा । 
पितामहेन पितर संस्करुय्यांदिति निश्चयः ।॥१६ 
ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गव जिते । 

ठयुक्रमान्च मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥२० 
मातुः सपिण्डीकरण पितामह्या सहोदितम्‌ । 
यथोक्तनेव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ 

न योषिदूभ्यः प्रथग्‌ दद्यादृवसानदिनाते । 
स्वभवेपिण्डमात्राभ्यस्तपमिरासां यतः स्पृता ।॥२२ 


१३६२ कात्यायनस्ृतिः | [ सप्तदशमः 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्त्य स्वरतीयन्तु पितुः पितुः २३ 

इति षोडशखण्डः 


[| 


। सप्रदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌। 


पुरतो यात्मनः कयः सा पूर्वा परिकीत्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तशक्षिणत उत्तमा ॥१ 
वाय्वभ्निदिक्मुरवान्तःस्ताः कायाः साद्वाङ्कुलान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌॥।२ 
शङ्कश्च खादिरः कार्यां रजतेन विभूषितः । 
शङ्कधेवोपवेषश्च दादशाङ्कुल इष्यते ३ 
अग्न्याशाग्रः कुरौ. काय्यं कषृणां स्तरणं घनेः। 
दृक्षिणान्तं तदग्र्तु पिकयहो परिस्तरेत्‌।।४ 

स्थगरं सुरभिं षयं चन्दना रि विेपनम्‌। 
सौवीराञ्नमिस्युक्तं पिञ्ञटीनां यदञ्जनम्‌॥ 
स्वष्तरे सञ्वेमासायय यथावदुपयुज्यते । 

देवपूब ततः श्राद्धमत्वरः श्ुचिरारमत्‌ ॥६ 
आसनाथघ॑पय्यंरतं व शिष्टेन यथेरितम्‌। 

कृत्वा कर्म्माथ पात्रषु उक्तं दद्यात्तिोदकम्‌ ।\७ 


श्राद्ध(पित्रयज्ञ)ोवर्णनम । १२६३ 
तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रण तु तिखोदकम्‌ । 
गन्धोद्‌कच्च दातव्यं सननिकपक्रमेण तु ।<८ 
आसुरण तु पात्रण यस्तु दद्यात्तिखोदकम । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश वर्षाणि पञ्च च ॥६ 
कुलाटचक्रनप्िन्नमासु६ म्रण्मयं स्प्रतम । 
तदेव हस्तघरि तं स्थाल्यादि दंविकर भवेत्‌ ।१० 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसान्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतु भवानि च । 
पूपञ्चवानुपूण ह्यग्नौ कुर्याद नन्तरम्‌ ।॥११ 
अद्ये करणदहोमश्च कत्तव्य उपवीतिना । 
प्राइमुखनेव देवेभ्यो जुदोतीति श्रतिश्रतः १२ 
अपसव्येन वा कार्यां दृक्षिणाभिमुखन च । 
निरुप्य हविरन्यस्मा दन्यस्मे न टि दूयते ॥१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चव जहयाद्धविः। 
स्वाहाकारेण हुत्वाप्नो पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ 
पिच्य यः पंक्तिमृद्धं न्यस्तस्य पाणावनप्रिमान्‌ । 
हुत्वा मन्त्रवदन्परेषां तूष्णीं पात्रपु निःक्षिपेत्‌ ।॥१५ 
नो ङ्कर्याद्धोममन्त्राणां प्रथगादिपु कुत्रचित्‌ । 
अन्येपाच्चाविद्ष्रानां काटेनाचमनारिनिा ॥१६ 
सव्येन पाणिनेव्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ । 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सत्यस्यादि शति व्रतम्‌ ॥१७ 
पिरनूल्याद्यभिसंगरह्य दक्षिणेनेतरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सञ्येन कु्यादुल्टेखनारिकम्‌ ॥१८ 
८& 


१३६४ कार्यायनस्यृतिः | [ अष्टादशः 


यावदथ॑मुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌ | 

चरुणा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 
पितुरुत्तरकष्वरो मध्यमे मध्यमस्य तु । 

दक्षिणे तत्पितुश्चेव पिण्डान्‌ पवेणि निवपेत्‌ २० 
वाममावत्तेन केचिुदगन्तं प्रचक्षते । 

सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च ॥२१ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितन्‌ ध्यायन्‌ यथाथतः। 
जपंस्तनेव चाव ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥।२२ 
शाकश्च फाल्गुनाषटम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचेत्‌| 
यस्तु शाकादिको होमः कार्योऽपूपा्टकावृतः ।॥२३ 
अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिटगोतमो । 
वाकंषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेऽ्रकासु च ॥२४ 
स्थारीपाकं पञ्ुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम्‌ । 
श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा ॥२५ 


इति सप्रदशः खण्डः । 


[नि वि 


॥ अष्टादशः खण्डः ॥ 
अथ विवाहाप्निहोमविधानवर्णनम्‌ 


सायमादि प्रातरन्तमेकं कमं प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पौणमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ।।१ 


खण्ड. | विवाहाग्रिहोमविधानव्णनम्‌ । १३६५ 


उदूष्वं पूर्णाहुतेदंशेः पौर्णमासोऽपि वामिमः। 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुतिः॥२ 
उद्‌ध्व पूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ । 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकमेसमन्वितम्‌ ।।३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत पश्चादभिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽश्नी यादिति कात्यायनोऽ्रवीत्‌ ॥४ 
वेवाहिकेऽप्रौ करवीत सायंप्रातस्त्वतन्द्रितः। 
चतुथींकम कृत्वेतदेतच्छास्यायनेमतम्‌ । 

उदूध्व पूर््राहुतेः (सायंदोमायये) प्रातहु त्वा तां लायमाहूुतिम । 
प्रातहमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥‡ 
पौर्णमासात्यये हथ्यं होता वा यदृहभेवेत्‌ । 
तदृहञ्जंहुयादेवममाव्रास्याययेऽपि च ॥७ 
अहूयमानेऽनश्नंशवन्नयेत्‌ कारं समाहितः । 
सम्पन्नं तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहूताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सरत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हूत्वाधिकमेवापरा अपि ।६ 
यत्र व्याहृतिभिहौमः प्रायधित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतखस्तत्र विज्ञेयाः स्मीपाणिगप्रहणे यथा ॥१० 
अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः । 
होतव्या त्रिबिकस्पो -यं प्रायश्ित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यभ्निरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः कवित्‌ ।. 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा धृताहूतिम्‌ ॥१२ 


१३६६ कात्यायनस्मृतिः। [ अष्टादशः 


अग्नयेऽप्सुमते चेव जुहुयाेद्युतेन चेत्‌ । 

अग्नये श्ुचयेः चेव जुहुय चेद्‌ नग्निना ॥१३ 
गृददाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ दिजः । 
दावाग्निना च संसर्गा हृदयं यदि तप्यते १४ 
द्विमतो यदि संस्ञ्येत संसूघ्रमुपशामयेत्‌। 

अससषएरं जागरये भिरिशमवमुक्तवान्‌ । १५ 

न स्ेऽग्नावन्यहोमः स्यानमुक्त्वेकां समिदाहृतिम्‌ । 
स्वगभद्वभगः)सच्ियाथाश्च यावज्नासौ प्रजायते १६ 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सवत्र द्योकरिंकः। 

न हि पित्रा समानीतः पुद्रस्य भवति कचित्‌ ।१७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात्त स वेश्वानरेवतम्‌ | 
चर' निरुप्य जुदुयान प्रायश्ित्तं तु तस्य तत्‌ ॥१८ 
परेणाग्नो हे स्वाथ परस्याग्नौ हते सयम । 
पिक्यज्ञास्यये चेव वेश्वदे वद्वयस्य च ॥१६ 

अनिष्रा नवयक्नन्‌ नवान्नप्राशने तथा । 

भोजने पतितान्नस्य चर्अ्श्वानरो भवेत्‌ ॥२० 
स्वपितृभ्यः पित्ता दव्यात्‌ सुतसस्कारकमसु । 
पिण्डानोद्रहनातेपां तप्याभावे तु तक्रमान ।२१ 
भूतभ्रवाचने पन्नी थद्यसन्निहिता भवेत्‌ । 
रजोसेगादिना, तत्र कथं कुत्रन्ति यात्निकाः ॥२२ 
मटानखेऽन्न या वु यात्‌ सवणा" तां प्रवाचयेन । 
प्रणवाद्यपि वा चुत कात्यायनवचो यथा ।०३ 


खण्डः |] सकतव्यता खरीधमवर्णनम्‌ | १३६७ 


याज्ञवास्तुनि मुष्छ्याच्च स्तम्बे दुभवरौ तथा । 
¢ + र 
दभसंख्या न विदिता विष्रास्तरणयु च ॥ 
इत्यष्टादश खण्ड. । 


~~~ ~~~ - ~~“ 


| एकोनविंशतिः खडः ।॥ 
अथ सक्रतव्यता स्रीधमवर्णनम्‌ 


| 
निशक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यासनं तथा । 

प्रवसेत्‌ कायवान्‌ विप्रो मृपव न चिरं कचित्‌ १ 

मनसा नैत्यकं कम प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 

उपविश्य युचिः सव यथाकालमनुद्रत्‌ ॥२ 

पटल्या चाप्यवियोगिःया बुश्रुप्योऽग्निविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधव्यक्रामया मतृभक्तया ३ 

यावा स्याद्रीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया। 

दक्षा प्रियंवदा शुद्धा ताम्र विनियोजयत्‌ ।।४ 

दिनत्रयेण वा कम यथा ज्येष्टं स्वशक्तितः । 

विभञ्य सद्‌ वा वुययथान्ञान(मशाछ्यवन्‌ ) च्व शाश्चवत्‌।५ 
ल्लोणां सौभाग्यतो ज्यष्ठं विद्ययंव द्विजन्मनाम्‌ । 

नहि ख्यात्या न तपसा भत्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशव्तिन्या यथोमा वहुभितरतेः । 

अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा खी सोभाग्यमाप्लुयात्‌ ७ 


१३६८ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनविशः 


विनयावनताऽपि श्वी भक्तया दुभेगा भवेत. । 
असुत्रोमाग्निभवृणामवज्ञातिङृता तथा ॥८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाच्च साग्निमग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्‌भ्यः स प्रमुच्यते ॥६ 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुल्त्तनासिकम । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स काटरुपयुञ्यते ।१० 
पतिमुहङ्कय मोहात्‌ खी कं कं न नरकं व्रनेत्‌ | 
कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ।।११ 
पतिङप्रूषयेव खी कान्न रोकान्‌ समश्नुते । 
दिवः पुनरिदायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनर्दारान्‌ कथञ्चित्‌ कारणान्तरात्‌ | 
य इच्छदग्निमान्‌ कतु" ्होमोऽस्य विधीयते ।१३ 
स्वेऽनावेव भवेद्धोमो छोकिके न कदाचन । 
न ह्यादिताग्नेः खं कमं लौकिकेऽग्नौ विधीयते १४ 
पडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्र वदशनात्‌ । 
न ह्यात्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥१५ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायध्ित्तमुदाहतम । 
ततखडाहूुतिकं रिष्रयज्ञि द्धिः प्रकी तितम्‌ ॥१६ 
एकोनविशतितमः खण्डः 
इति कात्यायन(बा-गोभिरे)विरचिते कमप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः । 


खण्डः ] द्ितीयादिश्ीकृतेसतिबेदिकाभिवर्णनम। १३६६ 
|| अथ विशः खण्डः | 
अथ द्वितीयादिखीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 
असमक्षन्तु दम्पत्योहतव्यं नव्विगादिना । 
योरप्यसमकं दि भवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥१ 
विहाया्नि सभायश्चत्‌ सीमामु्खथ गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिप्यते ।॥२ 
अरण्योः क्षयनाशाथिदादेष्वग्रि समादितः। 
पाटयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ।।३ 
ज्येष्ठा चद्रहुभायंस्य अतिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ।।४ 
दाहयित्वाम्िभि्भाया' सदशी पूवंसंस्थिताम । 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात्‌ कृतद्‌रोऽविम्बितः ।।५ 
एवंवृत्तां सवर्णा खीं द्विजातिः पूवसारिणीम । 
दाहयित्वाग्निदोत्रेण यज्ञपाक्रेध धममवित्‌ ।॥६ 
द्वितीयाञ्चेव यः पन्नं दहेद्र॑तानिकाग्निभिः। 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मप्नेन समं हि तत्‌ 
मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं सम॒त्सजेत्‌ । 
्रह्मोज्मं तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८ 
मृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्नि न हि त्यजेत । 
उपाधिनापि तत्‌ कमं यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥£ 


९१२७ 


कात्यायनस्खतिः। [ विशः 


रामोऽपि कृतवा सौवर्णी सीतां पल्लीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यनेबेहुविधेः सह्‌ भ्रातभिर च्युतः ।१० 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या कथच्वन । 
सा खी सम्पद्यते तेन भायां वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ | ११ 
भ्यां मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेःपुत्रो महापातकिनि दज ।॥१२ 
मान्या चेन्श्रियते पूय भार्य्यां पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुपः खीस्यमह ति ॥१३ 
पूर्वैव योनिः पूरवावरत्‌ पुनराधानकम॑णि । 
विशेषोऽतरान्न्युपस्थानमाञ्याहूस्यष्टक तथा ॥१४ 
कटवा व्याह तिहोमान्तमुपतिष्टेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवटाग्नेयः कस्तेजामिरमानसः॥१५ 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि वीत्ये | 
तिस्रोऽग्निञरयातिरित्यग्नि दूतमग्ने मृति च ॥१६ 
इत्य्टावाहतीहू स्वा यथाविध्यनुपूडशः। 
ूर्णाहस्यादिकं सवमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ १७ 
अरण्योरल्पमग्यङ्ग यावत्तिष्ठति पदयोः । 
न तावत्‌ पुनराधएनमन्यारण्योविधीयते १८ 
विनष्टं सुक्‌ स्वं न्युच्जं प्रत्यक्स्थलमुदश्चिपि । 
प्रस्यगग्रच्च म॒षटं प्रहरेष्नातवेदसि ॥१६ 

इति विशः खण्डः । 


लात नाय पकक 


खण्डः | मरतदाहसस्कारव्णनम । १३५१ 


॥ अथेकविशः खण्डः ॥ 

अथ म्रतदाहसस्कारवर्णनम्‌। 
स्यं होमसमथप्य समीपमुपसपंणप्‌। 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनाच्चोपवशनम्‌ ।।१ 
हुतायां सायमहुव्यां दुबश्चद्‌ गृह्य भवेत्‌ । 
प्रातहमस्तदेव स्या्नीवेचच््छः पुन नं वा ॥२ 
दुबंलं तापयित्वा तु शुद्ध चंटामिसंत्रतम्‌। 
दक्षिणाशिरसं भूमो व हिप्मस्यां निवेशयेत्‌ ।।३ 
घुतेनाभ्यक्तमाष्टाव्य सवसखमुपवी तिनम । 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिविभूपितम ।।४ 
दहिरण्यशकटात्यस्य ्िप्त्वा दद्रु सप्रसु । 
मुखेष््थापिधायेनं निदैरेयुः सुतादयः ।।4 
आमपाच्रञ्नमाद्‌ाय द्रेतमग्निवुरःसरम । 
एकोऽनुगन्छन्तस्याद्र मद्ध पथुप्सरजेद्धवि ॥६ 
उद्धं मादनं प्राप्र जसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकः सतिटं पिण्डदानवत्‌।७ 
अथ पुत्रादिनाष्ट्युत्य कुरयादारुचय मटत्‌। 
भूप्रदेशो शचौ देशे पश्चाचित्यादिलक्षणे ।८ 
तत्रोत्तानं निपास्येनं दक्षिणाशिरसं मुषे। 
आज्यपूर्णा सच दद्याद्‌ दक्षिणाग्रं नसि स्रुवम्‌ ॥६ 
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसोतराम । 
पाश्वयोः शूपचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ।॥१० 


१३७२ कात्यायनस्मरृतिः। [ दाविशः 


मुषटेन सह्‌ न्युल्जमन्तरूर्वारुलृखटयम्‌ । 
चत्रौवीटीकमत्रेवमनश्रुनयनोवि भीः ॥११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाम्यतः पितदिङ मुखः। 
अथाग्नि सन्यजान्वक्तो दद्यादक्षि णतः शनेः ॥१२ 
अस्मात्वमधिजातोऽसि स्वद्यं जायतां पुनः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यज्ञुरीरयन्‌ ॥१३ 
एवं गृहपतिदेग्धः सव तरति दुष्छृतम्‌ । 
यश्चेनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोयनिन्दिताम्‌ ॥१४ 
यथा स्वायुधधृक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निभेयः। 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं ख्यानमिर्टश्च विन्दति ॥१५ 
एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुध विभूषितः । 
ल्योकानस्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मवे विन्दति ।१६ 
इव्यंकविशः खण्डः 

| अथ द्राविशः खण्डः ॥ 

अथ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ | 
अथानवे(ेक्षयेत्पापः सवं एव शवस्परशः । 
खात्वा सचेटमाचम्य दद्युरस्योदकं स्थे ॥१ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपेयामीत्यनन्तरम । 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिटन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ २ 
एवं कृतोद्कान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाद्रटसंस्थितान्‌ । 
अगष्टटुर्य पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥३ 


खण्डः] विदेशस्थघ्रतपुरुषार्णादाहसंस्कारवर्णनम्‌। १३७३ 


मा शोकं कुरुतानिव्ये सवेस्मिन्‌ प्रणधमणि । 
धम कुरत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
मानुष्ये कदटीस्तम्भे निःसारे सारमागंणम । 
यः करोति स संमूढो जटनुदूवुदसन्निभे ॥५ 
गन्त्री वसुमती नाशमुद पिदवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मद्यंलोको न यास्यति ।६ 
पञ्चधा सम्भ्तः कायो यदि पञ्चत्वमागतः 
कमेभिः स्वशरीरोव्थस्तत्र का परिदेवना ॥७ 
सवऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त हि जीवितम्‌ ।।८ 
श्लेष्माश्रु वान्धवेरमक्तं त्रेत भुङ्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयल्नतः ॥६ 
एवमुक्ता व्रजेयुस्ते गहांहचुपुरःसराः । 
सानागनिसपर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे कृतेः १० 
इति द्राविशः खण्डः । 


मम कनन त न 


॥ अथ त्रयोविशः खण्डः ॥ 
अथ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कार वर्णनम्‌ । 
एवमेवादिताग्नेषु पाच्रन्यासादिकं भवेत्‌। 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ।॥१ 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहत्याभ्यञ्य सर्पिषा । 
दाहयेदणयच्छाद्य पात्रन्यासादि पूवेवत्‌ २ 


९२५७४ 


कात्यायनरमरतिः। [ तरयोविशः 


अस्थ्नामरामे पर्णानि सकदान्युक्तयावरृता । 

भल जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥२ 
महापातकरयुततो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । 
पुत्रादिः पाट्येद्ग्नि युक्त आदोप संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुबेन्‌ वा म्रियते यदि । 
गृह्यं निर्वापयेच्छौतमश्व(न्यश्चोध्येत्‌ सपर्च्छदम्‌ ॥५ 
सादयेदुभयं वाप हयद्वोमनिरभवद्यतः । 

पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्येव वा क्षिपेत्‌ ॥६ 
अनयेवाघ्र॒ता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः 
अग्निनेव ददद्धार्या स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌, 
तदुत्तरेण पात्राणि दाये प्रथगन्तिके ॥८ 
अपरेदयुस्तृतीये वा अस्टनां सच्वयनं मवेत्‌ 

यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋपिभिः सो ऽधुनोच्यते ॥६ 
सानान्तं पूयवत्‌ करत्वा गव्येन पयघ्ठा ततः । 
सञ्चयाध्थीनि सर्वाणि प्राचीनावोयमभापयन्‌ ।१० 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्‌ धृत्योद्‌ धृत्य भ्स्पतः। 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्‌ गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसपुदटं करत्वा सूत्रेण परिपेष्स्य च । 

श्रभ्र' खात्वा शुचौ भूमो निखनेदक्षिणामुखः ॥१२ 
पूरयित्वावटं पङ्कपिण्डशेवाटसंयुतम । 

द्त्वोपरि समं रोषं कुर्यात्‌ पूर्वाह्कमणा ॥१३ 


खण्डः ] सूतकेकमेयाज्यवर्णनम्‌ । १३५८ 


एवमेवाग्रहीताग्नेः प्रतस्य विधिरिष्यते । 
सख्रीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ।1१४ 
इति च्रयोविशः खण्डः । 


नयत 





॥ चतुविंशः खण्डः ॥ 

सूतकेकमलयागः पोडशश्राद्धविधानवर्णनच्व । 
सूतके कमेणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कतव्य शुष्कान्न नापि वा फटे: ।।१ 
अकृतं हावयेत्‌ रमातं तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कृतं वा हावयेदरन्नमन्वारम्भविधानतः ॥२ 
कृतमोद नशक्तादि तण्ड्टादि कृताकृतम । 
्ीह्यादि चरतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा वुधैः ।।३ 
सूते च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने । 
एवमादिनिमित्तषु हावयेदिति योजयेत्‌ ।।४ 
न त्यजेत्‌ सूते कम ब्रह्मचारी स्वकं कचित्‌। 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥५ 
पितय्य॑पि मूते नेपा दोषो भवति कर्टिचित्‌। 
आशौचं कमेणोऽन्ते स्यात्रयहं वा ब्रह्मचारिणः ।।६ 
श्राद्धमग्निमतः कार्या दादहादेकाद ऽहनि । 
प्रयान्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सवेदा ॥७ 
दादश प्रतिमास्यानि आदं पाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणञ्चेव एतद श्राद्रपषोडशम्‌ ॥<८ 


१२५६ कात्यायनस्मृतिः। [ पच्चविशः 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः, 
न्यूनाः संवत्सराश्चेव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥६ 
यानि पश्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु। 
एकस्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्यव सवंदा ।।१० 
न योषाया; पतिदंद्यादपुत्राया अपि कचित्‌ 
न पुत्र्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाग्रजः ।।११ 
एकाद रोऽहवि निवैव्यं अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविपि । 
प्रकुर्वीताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम ॥१२ 
सपिण्डीकरणादुदुध्व न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 
एकोद्िष्टन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥१३ 
कषसमन्वितं मुक्ता तथायं श्राद्धषोडशम्‌ । 
प्रयादिकञ्च रेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्तिः ।१४ 
अघऽक्षय्योद्के चव पिण्डद्‌ानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निघ्र्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥१५ 
ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां नास्सयग्निसक्करिया । 
श्राद्धादिसचक्ियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्डः । 
| पञ्चविशः खण्डः ॥ 

नवयद्ोनविना नवान्नभोजने प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । 
मन्त्राञ्नायेऽग्न इत्येतत्‌ पच्चकं राघवाथिभिः। 
पल्यते तत्मयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विशतिः ॥१ 


खण्डः | नवयङ्ोेन विना नवान्न भोजने प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। १३५७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसू््यां बहूवदृह्य च । 
समस्य पच्चमीसूत्रं चतुश्तुरितिश्रुतेः ॥२ 

प्रथमे पञ्चके पापी टक््मीरिति पदं भवेत्‌| 
अपि पच्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ।३ 
दितीये तु पतिष्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके । 

चतुथ त्वपसव्येति इदमाहुतिविशकम्‌ ॥४ 
धृतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्योनामयु तथण्यु । 
चतुरथ्यामघ्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥५ 
लताग्रपहवो व॒ध्नः शुङ्गति परिकीत्यते । 

पतित्रता त्रतवती ब्रद्यबन्धु स्तथाऽश्रुतः ॥।६ 
शिराट्‌ नीटमिस्युक्तं ग्रथ्नः स्तवक उच्यते । 
कपुष्णिकाभितः केशान्‌ मूदूध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥५ 
श्राविच्छाका श्रो तथा वीरतरः शरः । 
तिकुतण्डूलसम्पकरः कृषरः सोऽभिधीयते ॥८ 
नामधेये मुनिवसुपिशाचाबहूवत्‌ सद्‌ा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्व्यास्िथिदेवताः £ 
आगग्नेयाद्येऽथ सार्पादये विशाखाद्ये तथेव च । 
आषाढाद्ये धनिष्ठा अश्विन्यां तथेव च ॥१० 
दन्द्वान्येतानि बहुवरक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
दन्द्रदयं विवच्छेद्यमव शिष्रान्यथंकवत्‌ | ६१ 
देवतास्वपि हूयन्ते बहुवत्‌ (सप्यंपि त्रयः)सावेपित्तयः । 
देवाश्च वसवश्चैव द्विवदेवार्विनौ सद्‌ा ॥१२ 


१२३७८ 


कालयायनस्मृतिः। [ षड्विशः 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरणा ब्रतकमेणि । 
वाढमोमिति वा न्रूयात्तत्तथेवानु पाटयेत्‌ १३ 
सशिख वपनं कायमास्लान)द्‌ब्रह्मचारिणा । 
आशरीर विमोक्षाय टृह्यच . न चेद्भवेत्‌ १४ 
वपन नास्य कतव्यमवःगीदानकन्रतात्‌ । 
व्रतिनो वतसर यावदयण्मासानिति गोतमः ॥ 
न गात्रोर्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
जटक्रीडामटङ्कारान्‌ व्रती दण्ड इवापुदत्‌ ।।१५ 
देवतानां विपयांस जुहोतिपु कथं भवेत्‌ । 
सवे प्रायधित्तं हुत्वा क्रमेण जुदुयात. पुनः ।१६ 
संस्कारा अत्िपद्यरन्‌ सखकाटाडत्‌ कथञ्चन | 
टुतवेतदेव कव्या ये तूपनयनादधः । १७ 
अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नं योत्यकामतः। 

8 # * 

वश्वानरश्चरृस्तस्य प्रायश्चितं विधीयते ।१८ 


इति पच्चविशतिखः्डः 
।। षड्विशः खण्डः ॥ 
नवयज्ञकाखाभिधानव्णनम । 
चरुः समशनीये यस्तथा गोयज्ञकमणि । 
वृषभोरसज्जने चव अश्वयज्ञ तथेव च ॥१ 
श्रावण्यां वा प्रदोप यः कुष्यारम्भे तथव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव जुदोतयः ॥।२ 
देवता सङ्खया ग्राह्या निर्वापस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
तूष्णीं द्विरेव गृह्णीयाद्धोमश्चापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३ 


खण्डः ] अन्वाहायलक्षणम्‌ होमद्रयास्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १३५६ 


यावता होमनिव ततिभवेया यत्र की तिता । 

रोषं चेव भवेत्‌ किच्वित्तावन्तं निवपेचसम्‌ ।।४ 
चरौ समशनीये तु पिवरयज्ञे चरौ तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम ।+ 
काटः कालयायनेनोक्तो विधिश्चेव समासतः । 
वरृपौत्सग यतो नाञ्त्र गोभिटेन तु भाषितः ।।£ 
पारिभापिक एव स्यात्‌ काटो गोवाजियज्ञयोः। 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ।।७ 
अथवा मागपाल्येऽद्वि कालो गोयज्ञक मणः । 
नीराजनेऽदह्वि वाश्वानामिति तस्त्रान्तरे विधिः ॥८ 
शरदसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवशादन्ये श्यामाकोवनिनः स्मतः ६ 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि या्ञिकाः । 
यज्ञाथेतच्चवेत्तारो होममेव प्रचक्षते १० 

द्रे पच्च द्वे क्रमेणेता हविराहूतयः स्मरताः । 

रोषा आज्येन होतव्या इति कालयायनोऽजवीत्‌ ।११ 
पयोयद्‌ाज्यसयुक्तं तत्‌ प्रषातक्रमुच्यते । 

दध्येके तदुपाखाद्च कतन्यः पायसश्चरः ॥१२ 
त्रीहयः शाख्यो सद्ग गोधूमाः सषेपास्तिकाः । 
यवाश्चौषधयः सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ 
संस्काराः पुरुषस्यते स्मय्यन्ते गौतमादिभिः। 
अतोऽष्टकादयः कार्याः सवं कालक्रमोदिताः ॥ १४ 


# । 


१२८० 


कात्यायनस्म्रतिः। [ सप्रविशः 


सकृदप्यषएटकादीनि कुर्यात कर्माणि यो द्विजः । 

स पंक्तिपावनो भूत्वा खोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः ।१५ 

एकाहमपि कमंस्थो योऽग्निशु्रषकः शुचिः । 

नयदयत्र तदेवास्य शतां दिवि जायते ॥१६ 

यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नेभिरिघ्रवान । 

निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥१७ 
इति षडविशः खण्डः | 


॥ अथ सप्रविशः खण्डः 
अथ प्रायधित्तवर्णनम | 


यच्छाद्ध' कमेणामादौ या चान्ते दक्षिणा मवेत्‌ । 
आमावास्यं दितीयं यदन्वाहाय्य तदुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्ववर्हिःषु न स्यात्‌ परिसमूढनम्‌ | 
नोदगासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभवे त्रीहियवयोहध्ना वा पयसापि वा | 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ॥।३ 
रौद्रन्तु राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ । 
उक्ता मन्त्र सपशेदाप आरभ्यात्मानमेव च ४ 
यजनीयेऽदहि सोमशवद्रारुण्यां दिशि दृश्यते । 

तत्र व्याष्टतिभिहु त्वा दण्डं दधात्‌ द्विजातये ॥५ 


खण्डः | प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १२३८१ 


ख्वणं मधु मासच् क्षारंशो येन हृयते । 
उपवासे न भृञ्गीत नोररात्रौ न किच्चन ॥६ 
स्वकाङे सायमाहुत्या अप्राप्तौ होवृहभ्ययोः। 
प्राक्प्रातराहूतेः कालः प्रायधित्तं हुते सति ॥ 
प्राक्सायमाहृतेः प्रातहामकाटलानतिक्रमः । 
प्राकूपौणेमासाद्‌ दशस्य प्राग्दरशदितरस्य तु ।<८ 
वैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम | 
प्रायश्ित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ व्रतम्‌ ॥६ 
होमद्यालयये दशेपौणमासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागंवशासनम्‌ ॥१० 
अच्रचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृग. स्मरतः । 
रर््गोरम्रगः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते ।११ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः | 
ठलाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नाशान्तिको विशः ॥१२ 
ऋजवस्ते तु सवं स्युरत्रगाः सौम्यदशंनाः। 
अनुद्रेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥१३ 
गोर्विशिष्टतमा विप्रेवेदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्त्माद्‌ गौवर उच्यते ।१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेदानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरम्‌ ॥१५ 
अस्थानोच्छरासविच्छद्घोषणाध्यापनादिकम्‌ । 
प्रामाणिकं श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥।१६ 


१२८५ 


कालयायनस्मृतिः। [ अष्राविशतिः 

प्रत्यब्दं यदुपाकमं सोत्सगं विधिवद्‌ दिजः 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ।।१७ 
अयातयामेश्छन्दोभियत्‌ कमं क्रियते द्विः 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥१८ 
गायत्री सगायत्रां वाहस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम्‌ ॥ १६ 
छन्द सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम । 
न च्छन्दस्काभिरेवाभिर्याद्ययाभि्हाम इष्यते ।२० 
पवेभिश्चेव गानेषु ब्राह्मणेपृत्तरादिभिः। 
अङ्गेषु चर््ामन्त्रेषु इति पष्टिजदोतयः ।२१ 

इति सप्रविशतिः खण्डः | 


| अथाष्टाविशतिः खण्डः ॥ 
अथ प्रायध्ित्तवर्णनमुपाकमेणः फटरनिरूपणवर्णनम्‌ । 

अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता श्रष्राधाना भवन्ति ते। 
भ्रष्रासतु ब्रीहयो लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः | 
नचोपनिषरदश्चेव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात ॥२ 
उपाक्कत्योदगयने ततोऽधीयीत धमेवित्‌। 
उत्सर्मश्रंक एवेपां नेष्ट्य' प्रौठपदेऽपि वा ॥३ 


खण्डः ] सूतक्रादिनाश्रवणाकमदोपे कमविरोषाभिधानम्‌। १३८३ 
प्रायध्ित्तव्णनम्‌ । 


अजातन्यञ्जना लोम्नी न तया सह सविरएान्‌ । 
अयुग: काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ 1}४ 
संसक्तपद्‌विन्यासखिपदः प्रक्रमः स्मरतः। 

स्मात्तं कमणि सवत्र श्रौते स्वध्वर्युणोदितः ॥५ 
यस्यां दिशि बरि दद्ात्तामेवाभिमुखो विम्‌ | 
श्रवणाकमंणि भवेन्यञ्च कमं न सवेदा ।६ 
बलिशेषस्य हवनमम्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्‌ सदा ।।७ 
वृपान्तक्परे्चणयोनवस्य हविपस्तथा । 

शिष्रस्य प्राशने मन्तरस्तत्र सवऽधिकारिणः ॥ ८ 
ब्राह्मणानामसान्निध्ये स्वयमेव प्रपातकम | 
अवेक्षेद्धविपः राषं नवयज्ञेऽपि भक्षयेत ।।६ 

सफटा बदरीशाखा फटवव्यभिधीयते । 

धना विधिकताशङ्काः स्म्रता जातरशिलस्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिानारो तथेव च । 


तदवाऽऽहत्य संस्काया न क्षिपेद्‌ प्रहायणीम्‌ ११ 
श्रवणाकम लुपरज्चेत्‌ कथञ्चित्‌ सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्याद्रलिवज मशेषतः {२ 

उद्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा । 
सप्तरात्र चिरात वा एकां वा सद्य एव वा ।१३ 
नोदुध्वं मन्तरप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । 
नाहतास्तरणडचेव न पाश्वश्चापि दक्षिणम्‌ ॥१४ 


१२८४ 


कात्यायनस्मृतिः। [ एकोनश्रिशः 


दृदश्चेदाम्रहायण्यामावृत्ताव पि कमणः 
कुम्भो मन्त्रवदासिञ्चत्‌ प्रतिकरुम्भग्रचं पठेत्‌ ।।१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोवहुमिः स्तः । 
प्राणसम्मित इयादि वाशिष्ठं बाधित यथा ॥१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुख्यप्रमाणकतवे तु ल्याय एवं प्रकौतितः ॥१७ 
त्ेयम्बकं करतलमपृपामण्डकाः स्मरताः । 
पााशा गोककाश्चेव रोहचर्णच्च चीवरम्‌ ॥१८ 
सपृशन्ननामिकाग्रेण कचिदाखोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ । १६ 
इदय्टवि शतिः खण्डः । 


[1 


॥ अथंकोनव्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ | 

क्षालनं दभकूर्चेन सवत्र सोतसां पशोः। 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्यादपाथं पाणंदारणी ॥१ 
सप्त ताबन्मृद्ध न्यानि तथा स्तनचतुश्टयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानच्च गोखोतांसि चतुदश ॥२ 
्चुरोमांसावदानाथः कृतज्ञा सिट कृदातवरता । 
वपामादाय जुहयान्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ॥।३ 


खण्डः ] श्राद्धवर्णनम्‌ पश्वङ्गानांनिरूपणवर्णनम्‌ । १३८५ 


हजिह्वा करोडमस्थीनि यकृदुप्कौ गुदं स्तनाः । 
प्रोणिस्कन्धसदापाश्वं पश्वङ्गानि प्रचक्षते ।।४ 
एकादशानामङ्गानामवद्‌।नानि सङ्ख्यया । 
पाश्वस्य वृकसकथ्नोश्च द्वित्वादाहुश्चतुदश ॥५ 
चरितार्था श्रुतिः कायां यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोद्याचन होमः स्याच्डागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः। 
तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ॥७ 
ओदनत्यञ्जनाथन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ 
सद्रवं श्रपयेत्तद्रदन्वष्कष्येऽपि कमणि ॥८ 
प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमेनीपिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशेनात्‌ ।£ 
भोजनस्य प्रधानलं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षाय महा(यज्ञोयतप्रदशनात्‌ ॥१० 
आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डः क्रियाविधिः। 
तद्‌ारभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणाद पि ।११ 
विद्रन्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समु्चयः १२ 
प्राचीनावीतिना काय पित्रयेषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोदासनान्तच्च चरोर्निवेपणादिकम्‌ १३ 
सन्नपश्चावदानानां प्रधानाथो न हीतरः । 
प्रधानं हवनञवेव रोषं प्रकूतिवद्धवेत ॥१४ 


१३८६ कात्यायनस्परतिः | [ एकोन त्रिशः 


द्री पमुन्नतमाख्यातं शाद्‌ चेष्टका स्मृता | 
कीलिनं सजल प्रोक्तं दृरखातोदको मरः ॥१५ 
्रारगवाक्षः सन्दभंः कदंमभिव्यन्तकोण वा । 
वेथेश्वानप्ं वास्तुघोरं विद्रन्मनाक्रान्तमाप्रश्च (?१)।१६ 
वशङ्गमाविति त्रीहीञछपश्चति यर्वास्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ किप्रहोमवत्‌ ॥१७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक दधिस्युतम्‌। 
अध्य दधिमघुभ्याच्च मधुपक विधीयते ॥१८ 
कस्येनेवार्हणीयस्य निनयेदध्यमञ्जटौ । 
कस्यापिधानं कास्यस्थं मधुपक्कं समपयेन्‌ ॥१६ 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिद्प्रोक्तोकमप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः । 
इस्येकोनत्रिशः खण्डः । 
समाप्रा चयं कास्यायनस्मरृतिरितिरेख्यनास्स्यत्र 
तस्मादयग्रन्थः समाप्तोनवेस्यत्रसदेदः । 
ॐ तत्सत्‌ | 


॥ अच ॥ 


-॥ आपस्तम्बस्म्रतिः॥- 


श्रीगणेशाय नमः। 
-.4::3.- 
॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहल्यायां च प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायध्ित्तविनिणयम । 
दूषितानां हितार्थाय व्णानामनुपूवशः ॥१ 

परेषां परिवादेषु निचत्तमृषिसत्तमम । 

विविक्तदेश आसीनमाव्मविद्यापरायणप ॥ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 
अपर्तम्बमृषि सवं समेत्य मुनयोऽन्ुवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ । मानवाः सवऽसन्मागऽपिख्िता यदा | 
चरेयुधमकार्याणां तेषां ब्रूहि विनिष्कृतिम ॥४ 
यतोऽवश्य गृहस्थेन गवादिपरिपाटनप । 
कृषिकर्मादि चापत्सु वपने) हि जामन्त्रणमेव च ॥५ 


१२३८८ 


आपस्तम्बस्मृतिः । | प्रथमो- 


देयच्चानाथकेऽवश्यं विप्रादीनाच्व भेषजम्‌| 
बालानां स्तन्यपानादिकाय्च परिपालनम ॥६ 

एवं कृते कथञ्चित स्यात प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ ! ब्रूहि निष्कृतिम्‌ ।।७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपाताद्धोमुखः। 

रृष्ट्ा ऋपीनुवाचदमापस्तम्वः सुनिधितम्‌ ॥८ 
बालानां स्तन्यपानादिकायं दोपो न विद्यते। 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ॥६£ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तं स्जा(ृषा)दिषु । 
केचिदाहुनं दोपोऽत्र देदधारणभेषजे ॥१० 

ओपर्धं टवणञ्चेव स्नेहपुष्स्यन्नभोजनम्‌ । 

प्राणिनां प्राणर्रच्यथः प्रायधित्तं न विद्यते ।।११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं कारे स्वल्पन्तु दापयेत्‌ | 
अतिरिक्तं विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥१२ 

यहं निरशनान्‌ पादः पादश्चायाचितं यहम्‌ । 
पादः सायं त्यहं पादः प्रतभ।ज्यं तथा उयहम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध च्च पादोनं सायवल्नितम्‌ १४ 
प्रातः पादं चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ॥१५ 
पाकमेकं चरेद्रोधे हरौ पादौ वन्धने चरेत्‌ । 


योजने पादहीनच्व चरेत्‌ सव निपातने । १६ 


ऽध्यायः ] गोहव्याप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । १३८६ 


घण्टाभरणदोपण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेदद्ध तरतं तत्र भूपणोथं कृतं हि तत ॥१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चव योजने । 
स्तम्भगृद्धरपाशश्च मृते पादोनमाचरेत्‌ । १८ 
पाषाणेरुगुडर्वापि शस्ेणान्येन वा वरात्‌ । 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सव विधौयते ।१६ 
प्राजापत्यं चरेद्धिप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ | 
कृच्छाद् न्तु चदेद्श्यः पादु शूद्रस्य दापयेत्‌ ।२० 
दरौ मासौ दापयेद्‌ वत्सं दरौ मासौ द्रौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
दो मासावेकवेखायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 

द शरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 

सशिखं वपनं क्रत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
हरमष्टगवं धम षडगवं जीविताथिनाम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवञच जिघांसिनाम्‌ २३ 
अतिवाहातिदोदाभ्यां नासिकाभ्दने तथा | 
नदीपवेतसंरोघे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।।.४ 

न नारिकेटबालाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मेणा । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्ध्वा परवशोभवेत्‌ २५ 
कुशैः काशोश्च बध्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणामुखम्‌ | 
पादलप्राम्निदोषेषु प्रायधित्तं न विद्यते ।२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च । 
भिषद्िध्योपचारे च दविगुणं गोत्रतश्चरेत २७ 


१२६० 


आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रथमो- 


शङ्गभङ्गेऽस्थिमङ्ग च राडगूस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्धं यावतस्वस्था पुनभवेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ द्विजः । 
एतद्टिमिभितं चेव मुक्तच्वोशनसा स्वयम्‌ ॥२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु करपेष्वायतनेषु च । 

एषु गोपु विपन्नासु प्रायशधित्तं न विद्यते ३० 
एका पादात्त वहुमिर्दवाद्रयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादन्तु ह्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ पथक्‌ ।३१ 
यन्त्रणे गोधिकि्साथं मूढ गभविमोचने । 

यतने कृते विपत्निश्चेत प्रायधित्तं न विद्यते ॥३२ 
सरोम प्रथमे पादे तोये श्मश्रु(धारणमोकत्तनम्‌ । 
तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृय ददयेद ङ्कुखिद्यम । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मरतम्‌ ३४ 


इत्यापस्तम्बीये धघम्मशासखरे प्रथमोऽध्यायः । 


नक ¬> -- = 


|| अथ द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ डुद्धयश्ुद्धिविवेकवर्णनम्‌ | 


कामहस्तगतं पुण्यं यञ्च प्रामा(पात्रा)दटिनिःस्मृतम्‌ | 
खीबाटब्ृद्धाचरितं प्रत्यक्नाद्षटमेव च १ 


ऽध्यायः ] उदकशुद्धिनिरूपणःदृ पितवापीकरूपादीनागुद्धिवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येषु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जलं यज विनि.सृतं भवेत्‌ । 
श्रपाकचाण्डाठपरिग्रहेषु पीत्वा जरं पश्चगन्येन शुद्धिः ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोदुधूताश्च रेणवः । 
स्रियो वृद्धाश्च बाटाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ 
आत्मशय्या च वखच्च जायापत्यं कमण्डल्दरः | 
आत्मनः ज्ुचिरेतानि परेषामयुचीनि तु ।।४ 
अन्यस्तु खानिताः कूपाम्तडागानि त्रैव च । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
उच्छिष्रमश्ुचिष्वच्च यज विष्ठानुटपनम । 
सवै शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥\ 
मूय्यैरर्मिनिपातेन मारुतरपशेनेन च । 
गवां मूत्रपुरीपण तत्तोयं तेन शुध्यति ।७ 
अस्थिचम्मादियुक्तन्तु खराश्योष्रोपदृषितम्‌ । 
उद्धरेदुदकं सव्व शोधनं परिमाञनम्‌॥८ 
कूपो मूत्रपुरीषेण पछीवनेनापि दूपितः 
श्रश्रगाटखरोषर च क्रव्यादश्च जुगुप्सितः ॥६ 
उदुधूत्येव च तत्तोयं सप्रपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
पच्चगव्यं मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ १० 
वापीकूपतडागानां दूपितानाच्व शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पच्चगव्यं ततः क्षिपेन ११ 
यश्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मणः शवदृपितात्‌। 
कथं तत्र विशुद्धिः म्यादिति मे संशयो भवेन्‌ ॥१२ 


१३६२ आपप्तम्बस्मतिः। द्वितीयो- 


अक्लिन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदृषिते । 

पीत्वा कूपे द्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
्िनने भिन्ने शवे च॑व तव्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 
शुद्धिश्चान्द्रायणं तस्य तष कृच्छमथापि वा ॥| १४ 


इत्यापस्तम्बीये धमशाश द्वितीयोऽध्यायः । 


।॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बाखादिविषये च प्रायध्ित्तम्‌ | 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु काठेन द्विजाः कुबेन्त्यनुप्रहम्‌ ।१ 
चन्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥२ 

यभृक्तं तत्र पक्ताननं कृच्छर" तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यंभृक्तं कृच्छपादं प्रदापयेत्‌ ३ 
कूपेकपानेदु टानां सशेने शवदृषणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌ ।।४ 

वालो ब्रद्रस्तथा रोगी गभिणी वाऽपि (वायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बाखानां प्रहरदयम्‌ । 4 
अशीतियस्य वर्षाणि बाटोवाप्यूनपोडशः। 
प्रायधित्ताद्ध महंन्ति खियो व्याधित एव च ॥५ 


ऽध्याय ] चण्डालक्रूपजटपानादौ-संम्पश च प्रायधित्तं । १३६३ 


सयूनेकादेशवषस्य पच्चवर्पाधिकम्य च । 
चरेद्‌ गुमः संहृद्रापि प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
अथवा क्रियमाणेषु येपामात्तिः प्रदरश्यते । 
रेषसम्पादनाच्छद्धिर्विपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 
रुधा व्याधितकायानां प्राणो येपां विपद्यते । 
ये न रक्षन्ति भक्तन तेपां तक्किल्विपं भवेन ॥६ 
पूणेऽपि कालनियमे न शुद्धि्वाह्मणेविना । 
अपूरणेष्वपि कालपु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वणषु क्हिचिन। 
विप्रसम्पादनं कायमतपन्न प्राणसंशये ॥११ 
सम्पाद्यनित यद्विप्राः स्ानतीथ फलञ्च तत्‌ । 
सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्यादूवरती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशाखे तृतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुथाऽध्यायः ॥ 


अथ चाण्डालक्रूपजटपानादौ-पानादिप्रदक्यादिसंस्पशं च प्रायध्चित्तं 
चाण्डालकूपभाण्डषु योऽज्ञानात्‌ पिबते जलम । 
प्रायधित्तं कर्थं तस्य वणं वणं विधीयते ।१ 
` चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः 
तदुद्रन्तु चरेद्रेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२ 


१३६४ आपस्तम्बस्मृतिः । [ चतुथा- 


मुक्तवोच्छिष्टसत्वनाचान्तश्चाण्डाः श्रपचेन वा । 
प्रमादात्‌ सशनं गच्छेत्तत्र कु्याद्विशोधनम्‌ ।!४ 
गायत्यष्टसदहन्तु द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ । 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पच्वगव्येन राध्यति ॥५ 
चाण्डालेन यद्‌ स्पष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्त त्रिरात्रं स्यादुभुक्तोच्छिषठः पडाचरेत्‌ ।।४ 
पानमैथुनसम्पकं तथा मूत्रपुरीपयोः। 
सम्पकं यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्य ेस्तथा ॥७ 
पतरेव यदा स्पृष्टः प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌| 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु यहमेव च ॥|८ 
म॑थुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीपयोः । 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ ॥£ 
एकाहं तत्र निर्दिष्टं दन्तधावनभक्षण ॥१० 
ृक्ष।रूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रैव तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिर्हिशात्‌ ११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 
एकरात्रोषितो भूत्वा पच्चगत्येन शुध्यति ॥१२ 
येन केनचिदुच्छिष्रो अमेध्यं स्पृशति द्विजः 
अहोराश्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
इत्यापस्तम्बीये धमेशाखे चतुर्थोऽध्यायः । 


[1 


ऽध्यायः ] वेश्यान्त्यजश्वकाकोच्छिष्टमोजनेप्रायधित्तवर्णनम्‌ । १३६५ 
| अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वंश्यान््यजश्चकाकोच्छिश्रभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम | 


चाण्डाटेन यदा स्प्ष्नो द्विजवर्णैः कदाचन । 
अनभ्युक््य पिचेत्तोयं प्रायधित्तं कथं भेत्‌ ।१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्र॑ण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्रियस्तु द्विरात्रेण पच्चगव्येन युध्यति ॥२ 
चतुधस्य तु वर्णस्य प्रायधित्तं न वं मवेन | 

तरतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजनान्‌ | 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शूद्रो दानेन युध्यति ।।४ 
ब्राह्मणस्य यदोचिदर्रमश्नाव्यज्ञानतो द्विजः 
अहोराच्रन्तु गायश्या जपं करत्वा विञ्युध्यति ॥५ 
उच्छिषर बेश्यजातीनां भुदक्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शङ्कपुष्पी पयः पीवा त्रिरात्रेणैव द्ुध्यति ॥६ 
ब्राह्मण्या सह्‌ योऽ<श्नीयादुच्डिष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दोष मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ।७ 
उच्चि्टमितरस्मीणामश्नी यात्‌ पिवतेऽपिवा । 
प्राजापस्येन शुद्धिः स्याद्धगवानङ्धिरा त्रबीत्‌।।८ 
अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रायणं तदरद्धाद्ध त्रद्मक्षस्रविशां विधिः ।!£ 
८८ 


१३६६ आपस्तम्बस्मृतिः । [ पल्चमो- 


विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्रकृच्छ' समाचरेत्‌ 
श्वकाकोचदिष्टभोगे च प्रजापत्यविधिः स्मृतः ।।१० 
उच्छिष्टः स्पृशते विप्रो यदि कशथिदक्रामतः। 
गुनः कुक्कुट शूद्राश्च मदयभाण्डं तथेव च ॥ १९ 
पक्षिणाधिषठितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वेश्येन च यद स्पष्ट उच्छि्रेन कदाचन | 
सानं जपञच त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विष्यति ।१३ 
विप्रोविप्रेण संस्प्रप्र उच्छिषएरन कदाचन । 
स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनिः ।। १४ 
इत्यापस्तम्बीये धरमशास्र पञ्चमोऽध्यायः | 


| षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीटीवखधारणे नीली भक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । 
अत उदुध्वं प्रवक्ष्यामि नीटीवखस्य यो विधिः। 
खीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ।।१ 
पाटने विक्रये चेव तदुघ्त्तेरषजीवने , 

पतितस्तु भवेद्धर खिभिः कच्छ र्विष्ुष्यति ॥२ 
सखन दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पिदृतपंणम्‌ । 
पञ्चयन्ता वथा तम्य नीटीवस्लम्य धारणात्‌ ।॥।३ 


ऽध्यायः | नीलीवख्लधारण नीखीमक्षणे च प्रायधित्तम्‌ । ५३६७ 


नीरीरक्तं यदा वस्र ब्राह्यणोऽङ्गपु धारयन्‌ | 
अहोरात्रोषितो भू्वा पठ्चगव्येन शुध्यति ।।४ 
रोमक्रूवंयदा गच्छेद्रमो नील्यास्तु कर्िचिन। 
पतितस्तु भवेद्धिप्रज्िभिः कृच्छर विशुध्यति ॥४ 
नीखीदास यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्यणम्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं श्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥£ 
नीखीमध्य यदा गच्छत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
नीरीरक्तन वस्रेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तदद्रिजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत ॥८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीटीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचिन्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्योऽ्रवीन्मुनिः ॥६£ ` 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाशुचिमही | 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत उद्‌ष्व शुचिभवेन्‌ ।१० 
इत्यापस्तम्बीये घम्मशास्रे षष्ठोऽध्यायः । 


न~ 


।॥ अथ सप्रमोऽध्यायः 
अन्त्यजादिस्पशंरजस्वलायाः, विवाहादिषु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ । 

। 8 
स्नान रजस्वरायास्तु चतुथऽहनि शस्यते । 
वृत्त रजसि गम्या खरी नानिघृत्ते कथच्चन ।।१ 


१२३६८ 


आपस्वस्म्रतिः। | सप्रमो- 


रोगेण यद्रजः क्लीणामव्यथ हि प्रवतते। 
अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिकं हि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रचतते। 
वृत्त रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकम्मणि चेन्द्रिये ।।३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली हितीये द्रह्यवातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथहनि शुध्यति ।।* 
अन्स्यजातिश्रपाकेन संसा व रजखला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायधित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥( 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पथ्चगव्यं विशोधनम। 
निशां प्राप्य तुतां योनि प्रजाकारच्च कारयेत्‌ ।।; 
रजस्वलं व्यजेत्‌ स्प्रठां छुना च शपचेन च, 
त्रिरात्रोपोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ५ 
प्रथमेऽहनि पटुतर द्वितीये तु उयहन्तथा । 
तृतीये चोपवासस्तु चतुथं व हिदर्शनात्‌ ।८ 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च द्रुते तथा | 
रजस्वखा भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेन ॥६ 
ख्ञापयित्वा तदा कन्यामन्यंवललेरटङ्क्रताम्‌ । 
पुनः प्रयाहूति हत्व शेषं कम्म समाचरेत ॥१८ 
रजस्वला तु संशुष्रा प्रवकुक्कुटवायसेः । 

सा त्रिराच्रोपवासेन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥११ 
उच्छिठेन तु संस्पष्ठा कदाचित्‌ खरी रजस्वखा । 
ङच्छर ण शुद्धते विप्रस्तथा दानेन श्चुभ्यति ॥१२ 


ऽध्यायः | अन्स्यजादिसशंरजस्व०विवाहेकन्याया रजोद्‌०प्रा० १३६। 


एकशाखासमारूदा चाण्डाटा वा रजस्वला । 
त्राद्यणन समं तत्र सवासाः स्नानमाचरत्‌ १३ 
रजस्वखायाः सपर्शं कथश्विजायते ञयुना । 
रजोदिनात्तु यच्छपस्तदुपोप्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु स्नानं पश्चात्‌ समाचरेत । 
तत्राप्यशक्ता चकेन पञ्चगव्यं पिवेत्ततः॥।५५ 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्रः स्पुशेनमद्यं रजसखटम्‌। 
मचं स्पष्टा चरे छन्छ' तदद् न्तु रजस्वलाम ॥ {६ 
उदक्यां सूतिकां विप्र उचः सृशते यदि । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्विपः पायध्ित्तं विशोधनम ॥१७ 
चाण्डा; श्चपचेर्वापि आत्रयी स्पृशते यदि । 
शोषाहात्‌ फाल्कृषेन पञ्चगव्येन युध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शुद्रामुदक्यां स्पशते यदि । 
अहोरात्रोपिता भूत्वा पच्च गव्येन शुध्यति ॥१६ 
एवच्च क्षत्रियां वश्यां ब्राह्मणो चेद्रजस्वटाम । 
सचेखप्वनं कृखा दिनस्यान्ते धृतं पिबेन ॥२० 
सवर्णषु तु नारीणां सयः स्नानं विधीयते 
एवमेव विष्ुद्धिः स्यादापस्तम्बो त्रवीन्मुनिः।।२१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्पेशाखे सप्तमोऽध्यायः । 


९४५० 


आपृस्तम्बस्मरतिः। [ अष्टमो- 


|| अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरादिदृपितकास्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌। 


भध्मना शुध्यते कास्यं सुरया यन्न छिप्यते । 
सुराविण्मूत्रसंस्पृषटं शुध्यते तापटेखनः । ११ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि श्ुद्धोच्छिष्टानि यानितु। 
दशभिः क्षारः शुव्यन्ति श्चकाकोपहतानि च ॥२ 
शौचं सुवणेनारीणां वायुपूच्य॑न्दुर रश्मिभिः ।३ 
रेतस्पष्टं शवस्पृष्टमाविकन्तु पूदुप्यति । 

अद्धिम दा च तन्मानं प्रक्नास्य च विशुध्यति ॥। 
गद्धमन्नमविप॒म्य पश्चरात्रण जीय्यति | 

अन्नं त्यञ्जनसंयुक्तमद्धं मासेन जीय्यति ॥\ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृतं तथा । 
सम्बतस्सरण तंटन्तु कोष्ट जीस्यति वा नवा 
मुखते य तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः गुनि ॥५ 
शूद्रान्नं शृद्रसम्पकः श्रणैव सहासनम्‌ । 
शू्रालज्ञानागमः कच्चिञज्वटन्तमपि पातयेत्‌ ॥८ 
आहित्याभ्रिसतु योविप्रः शूद्रान्नान्न निवतंते । 
तथा तस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्य त्रयोऽप्रयः ॥£ 
शूद्रान्नेन तु मुक्तन म॑शुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यनयाच्छक्रस्य सम्भवः ॥१५ 


ऽध्यायः ] शूद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४०५ 
शृद्रान्नेनोदरस्थेन यः कध्िन्म्रियत द्विजः । 
स भवेच्छरकरो प्राम्यो मृतः श्रा वाथ जायत ।॥ ११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुडन्त क्षत्रियस्य तु पवेणि । 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शरस्य न कदाचन ॥१२ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिर स्तम्‌ ।६३ 
वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यज्ेनंजपः | 
अमृतं तन विमप्रान्नम्रग्यज्तुःसामसस्छतम ।।१४ 
ठ्यवदहारानुरूपेण धमण च्छटवजितम्‌। 
क्षत्रियस्य पयस्तन भूतानां यच्च पाटनम्‌ ॥१५ 
स्वकम्मणा च वषमेरनुसृत्यायशक्तितः। 
खख्यज्ञातिधिःतवेन वं्यान्नन्तन संसटतम्‌ ५६ 
अज्ञानतिमिरन्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविवजितम्‌ ॥१५ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथेव च। 
गुडं तक्र' समं प्राह्यं निवृत्तनापि शूद्रतः १८ 
शाक मांसं मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिराः। 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्या हि सवतः ॥१६ 
आपत्काे तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगरहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ २५ 
द्रव्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृध्रोच्छिषटेन कर्दिचित । 
तदद्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनिः २१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मेशासरेऽष्टमोऽध्यायः | 


१४०२ आपस्तम्बस्परतिः। | नवमो 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपयपानेऽमक््यमक्षण च प्रायशित्तवर्णनम्‌ । 


भुञ्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ खवते गुदम । 
उच्दषटस्याश्चुचेरतस्य प्रायश्ित्तं कथं भवेन्‌ ।। 
पूव शौचन्तु निवत्यं ततः पश्चादुपप्ररात । 
अहोरात्रोपितोभूतवा पच्चगव्येन शुध्यति | 
अशित्वा सवमेवान्नमक्त्वा शौचमात्मनः । 
मोदाद्क्तवा तिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विष्युध्यति ॥३ 
प्रसृतं यवशस्यन पलमेकन्तु सर्बिपा | 
पलानि पच्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ।।४ 
अलेद्यानामपेयानाममक्ष्याणाच्व मक्नषण । 
रेतोमूत्रपुरीपाणां प्रायध्ित्तं कथं मवन ।।५ 
पद्मोदुम्बरविस्वाश्च कुशाश्वत्थपटाशकाः । 
एतेषामुदकं पीरा पड़ात्रण वियुध्यति ॥ 
ये प्रयवसिता विग्राः प्रत्रञ्याग्रिजटादिषु। 
अनाशकनिव्त्ताश्च गृहस्थं चिकीपतः ।७ 
चरेयुखीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । 
जातक्मादिभिः स्वः पुनः संम्कारभागिनः। 
तेषां सान्तपनं कच्छ चान्द्रायणमथापिवा । ८ 
यद्रष्टितं काटवलाकविल्टेरमेभ्यलिप्तच्च भवैनच्छरीरम | 
श्रोत्रे मुखे च प्रविश सम्यक्‌ स्ञानन टेपोपहतस्य शुद्धिः ॥६ 


ऽध्यायः | मक्षिकाकेशादृ पितान्न भोजने प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ १४०३ 


उद्ध्वं नाभेः करौ मुक्त्वा यद्‌ब्गमुपहस्यते | 
उद्व स्नानमधः शौचं माजनेनेव युध्यति ॥१८ 
उपानहावमेव्यं वा यस्य संस्परशते मुखम । 
मृत्तिकाशोधन स्नानं पञ्चगव्य विशोधनम्‌ ५१ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो अन्महानौ स्वयोनिषु । 
पटभिखिभिरथेकेन क्षव्रविटृशूद्रयोनिषु ॥१२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपस्थितः 
अपीतवत समुःसष्रं न ददयान्न॑व होमयेन ॥।१३ 
अन्ने भोजनमम्पन्नं मक्षिकाकेशदृपिते। 

अनन्तर रप्र तदापस्तचान्नं भगमना स्पृशन्‌ ॥ १४ 
गुषकमांसमयं चान्नं शूद्राच्च वाप्यकरामतः | 

भुक्तवा कृच्छ' चरेद्िप्रो ज्ञानान कृच्छत्रयं चरेन्‌ ॥१५ 
अभुक्तं मुश्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि मुच्यते। 
मोक्ता च मोजक्धेव पडक्तया गच्छति दुष्कृतम्‌ ।११ 
यञ्च मुङनक्त तु भुक्तं वा द्रं वाऽपि विश्‌पत,। 
अहोराव्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१५ 
उदके चोदकस्थस्तु खटस्यश्च खट शुचिः 

पादो स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ।१८ 
उत्तीर्य चम्य उद्‌कादवतीय्यं उपय्यृशत्‌ 

एवन्तु श्रयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते ॥१६ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाच्च सन्निधौ | 
स्वाध्याये भोजने च॑व पादुकानां विमजेनम्‌ ।२० 


१४०४ 


आपस्तन्बस्परतिः। [ नवमो- 


जम्मप्रश्रतिसंस्कारे स्मशानान्ते च भोजनम । 
असपिण्डेन कतन्यं चूडाकायं विशेषतः ।२१ 
याजकान्नं नवश्राद्ध' सम्रहे च॑व मोजनम। 

खोणां प्रथमगभं च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२्‌ 
ब्रह्यौदने (ऽवसान) च श्राद्धं च सीमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्ध मतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६३ 
अप्रजायातु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तद्‌गृहे। 

अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरकं व्रजेत ॥२४ 
अल्पेनापि हि शासकेन पिता कन्यां ददति यः। 
रौरवे वहुवर्पाणि पुरीपं मूत्रमश्नुते २५ 

सखोधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वणं यानानि वख्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिप्‌ २६ 
राजान्न' तेज आदत्त शृद्रातन' ब्रह्मवजचेसम । 
असंर्कृतन्तु योभुटनक्त स भुङ्क्त प्रथिवीमटम्‌ ॥२७ 
मृतके सूतके च॑व गृहीते शशिभास्करे । 
हस्िच्छायान्तु या भुटन्तं पापः स पुरुपो भवेत्‌ ॥२८ 
पुनभूः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेन्‌ ॥२६ 
मातघ्नश्च पितरध्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः । 
विशेषाद्भक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेन ॥३० 
रजकव्याधशेदटृपवेणुचर्मोपजी विनाम । 

मुक्तवेषां ब्राह्मणश्चान्न" शुद्धि चान्द्रायणन तु ।॥३१ 


ऽध्यायः ] शुस्केनकन्यादनेदोपाभिधानंसञुद्धिवर्णनम्‌। १४०५ 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंसपरष्ः कदाचिदुपजायते । 
सवर्णेन तदोत्थाय उपश्प्रश्य रुचिभवन । 
उच्छिष्रोच्छिषटसंसप्र्टः युना शद्रेन वा द्िजः। 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन रुद्ध यति ॥३२ 
ब्राह्मणस्य सद्‌ाकार शूद्र प्रषणकारिणः | 
भूमावन्न' प्रदातव्यं यथव श्वा तथेव सः ।।३३ 
अनृदकेष्वरण्येपु चौरत्यघ्राक्रुट पथि । 
कृत्वा मूत्र पुरी पञ्च द्रज्यदृस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य श्रत्वा शौचं यथाथतः। 
उतसङ्कं गृह्य पक्तान्नमुपस्प्र्य ततः रुचिः ॥३५ 
मूत्रोज्ारं द्विजः कत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः। 
मोदाद्धक्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ३७ 
उदक्यां यदि गच्छतत ब्राह्यणो मदमोदहितः। 
यणेन शुध्येत ब्राह्मणाञ्च भोजनः ॥३५७ 
भुक्तोचिदधठस्त्वनाचान्तश्चाण्डारः श्वपचेन वा । 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्रो ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः ॥३८ 
स्नात्वा त्रिपव्रणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः । 
स त्रिरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगधयेन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु संदष्ट यश्चापः पिवति द्विजः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिपवणन शुध्यति ।४० 
सायं प्रातस्तहोरात्र पादं कृच्छस्य तं विदुः| 
साय प्र तस्तथवेकं दिनद्यमयाचितम्‌ ।४१ 


दिनद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
प्रायधित्तं घु द्येतत्पापेपु तु यथाउहतः।।४२ 


१४०६ आपस्तम्बस्मृतिः । | दशमो- 


कृष्णाजिनतिखमरादयी हस्त्यश्वानाञ्च विक्रयी । 
्रेतनिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषोभवेत्‌ ।४३ 


इव्यापस्तम्बीये धमशासखरे नवमोऽध्यायः | 





| अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणाममिधानवर्णनम्‌ | 


आचान्तोऽप्यश्चुचिष्तावद्‌ यावन्नोद्‌धियते जलप्‌ 
उदू धृतेऽप्यश्ुचिस्तावद्‌ यावद्‌ भूमिनं लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च टिप्रायां तावत्‌ स्यादश्चुचिः पुमान । 
आसनादुत्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽञक्रमते महीम्‌ ॥२ 
न यमं यममित्याहरात्मा वें यम उच्यते । 
आत्मा सयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ३ 
न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्णः सपा वा दुरधिष्ठितः | 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ।४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहामूत्रसुखप्रदः। 
अरि्वानिव्यसंकरृद्धो यथाऽऽत्मादुरपिष्ठितः। 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ।} 
न शक्तिशाख्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनच्छादनतत्परस्य एकान्तशीलस्य दढत्रतस्य ।।& 


ऽध्यायः |विवादोत्मवादिप्वर्तरामृतसूनकसय्यःशुद्धिविधानवर्ण० ५४५७ 


मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवन्तकस्य अध्यादमयोगेकरतस्य सम्यक्‌ । 
मोक्षो भवेन्निव्यमहिसकष्य म्वाध्याययोगागतमानसम्य ।।७ 
करोधयुक्तो यद्‌ यजते यजजुदोति यदजति । 
सव हरति दन्त्य आमकुम्भटुवोदकम्‌ ।।८ 
अपमानात्तपोवद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः 
अचितः पूजतो विप्रो दुग्धा गोरिव मीदति ॥६ 
आप्यायते यथा घेनुस्दणरम॒नसम्भवंः | 
पवं जपश्च हयेमेश्च पुनराप्यायते दिजः ॥१० 
मातृचन परदाराश्च परद्रव्याणि टोष्रवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवमूृतानि यः पश्यति स पश्यति ५१ 
रजकतयाधशंटषोणचर्मोपजीविनाम । 
यो भुक्तं भक्तमेतेषां प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृता अभक््यस्य च भक्षणम | 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथवौक्तं तथेव च ॥१३ 
अग्निहोत्रं व्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌| 
तस्य शुद्धिर्विधातत्या नान्या चान्द्रायणादते ।१४ 
विवादोरसवयज्ञेपु अन्तरा मृतसूतके । 
सद्यः शुद्धिं विजानीयात्‌ पत्र सङ्कल्पितं चरेत्‌ ।। १५ 
देवद्रोण्यां विवादेषु यज्ञपु प्रतरेपु च । 
कल्पितं सिद्धमन्ना्यं नाशौचं मृतसूतके ॥ ५६ 
इत्यापस्ताबीये धमेशाखे दशमोऽध्यायः । 
समाप्राचेयमापस्तम्बस्मरतिः । 
ॐ तत्सत्‌ | 


॥ ॐ तत्सदून्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अयव ॥ 
{~ 
५॥ ठधुराद्खस्स्रतिः ॥> 
4 द -- 


श्रीगणेशाय नमः। 


[1 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथेषटापूरतकमणोः फलाभिधानवर्भनम्‌। 


इष्टपूतो तु कतं्यौ व्राह्मणेन विरोषतः। 

इष्टेन छभते स्वगं मों पूतन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्ठमुदकं कुर । 
कुलानि तारयेत्सप्न यत्र गोवितृपा भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो छोका गोदानेन च कीतिताः। 
तास्छाकान्प्रापनुयुम््॑याः पादपानां प्ररोहण ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेयस्तु स पूतेफलमश्नुते ॥४ 


ऽध्यायः | गङ्गयामस्िप्रपषेपेम्बगघ्रापिः, वृपोत्सर्गादिश्राद्धवर्णनम १४५६ 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 
आतिश्यं वश्रदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥\ 
इष्रापूतो ( त ) द्विजातीनां सामान्यो (ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेश्नद्रः पूत धमं न वेदविके ॥६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरूपस्य च । 
तावद्रषसहस्नाणिस्गेलोके महीयते ॥७ 

देवतानां पितृणां च जटे दद्राजराञ्जलिम । 
असंस्करृतमृतानां च स्थले दयाजटाञ्जयिम्‌ ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोस्प्रज (ज्य) ते वृपः 
मुच्यते व्रेतरोकाच्च स्वगटोकं स गच्छति ॥£ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत चाश्वमेधेन नीं वा वपमुत्छजेत्‌ ।।१० 
खोदितो यतु वर्णन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः | 

श्वेतः प्ुरविपाणाभ्यां स वे नीटघ्रपः स्मृतः ॥११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽच्दिके । 
पतन्ति पुरुष स्तस्य यो मुटक्तऽनापदि दिजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुवीत ण्कोदिष्टानि पोडश । 

प्रेततो न (त्वान्न) विमुच्येत कृतेः श्राद्धशतैरपि १३ 
एकोदिषटं परित्यज्य पावणं कुरुते दिजः । 

अमू तद्धिजानीयास्स मात पितरघातकः | १४ 
सपिण्डीकरणादृष्व प्रतिसंवत्सरं सुतः । 

प्रतिमासं यथा तम्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 


९५४५५ 


त्घुशङ्खम्मृतिः । | प्रथमो- 


सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्रोपदीयते | 

तत्र तत्र त्रयं कुर्याहनयित्वा मरतेऽहनि ॥ १६ 
अमावास्यां क्षयो यस्य व्रेतपस्मे तथा यदि | 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः १७ 
व्रिदष्डग्रहणादेव प्रेतस्य नेव जायते । 

प्राप्ते चेका दृशदिने पार्वणं तु विधीयते ।१८ 

मातुः सपिष्डीकरणं कथं कायं भवेत्मुतेः । 
पितामहीसह द्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥१६ 
कव्यं प्रव्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं खियाः। 
मृताऽ(भर््राञ)पि हि न कतंव्यं चसमन्त्राहतित्रतेः २० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्विपेदुत्रिकायुतः। 

दहितीयं तु पितुस्तप्यास्तीय तु पितुः पितुः ।२१ 
अथ चन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः परदाक्तिदुपणेः। 

अदोष तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन ण्व सः ।२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुभ्नौ तिष्ठन्ति भारत। 

तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥२३ 
अग्नोकरणशेषं तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ | 

प्रतिपद्य पितणां च न दद्याद्रश्वदे विके ।।२४ 

मृण्मयेषु च पापु श्राद्ध भोजयते द्विजः । 
अन्नदाताऽपहर्तां च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ २५ 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेदा खवणव्यञ्जनादयः। 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्क्तं च किल्विषम्‌ ।।२६ 


क्षिया: सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक ब्रह्मधातकटरक्षणच्च ।, १४११ 


आयसेन तु पाजेण यदन्नमुपदीयते । 

भोक्ता विष्ठासमं भुङक्ते दाता च नरकं व्रजेत्‌ ।।२७ 
श्राद्ध कतेतरश्राद्धे यस्तु मुङक्तंऽतिकिहलः। 
पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः॥२८ 
पुनभ जनमध््रानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 

दानं प्रतिप्रते होमः श्राद्ध भुक्वा वजयेत्‌ ।२६ 
व्याममात्रं समुस्सज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । 

यत्र संस्पशनं वाऽपि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः ।।३० 
अपुत्रा ये मृताः केचि्पुरुषा वा ल्ियोऽपि वा । 
तेभ्यश्चापि, प्रकतेन्यमेको रिष्टं न पावेणम्‌ ॥३१ 
मातुः श्राद्ध तु पूवस्मासितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मालामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं स्परतम्‌ ॥३२ 
दशकृत्वः पिवेच्वापः सावित्र्याः श्राद्धभुष्धिजः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत श्चुभ्यते तदनन्तरम्‌ ३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध' पराको मासिकेन तु। 
पक्षत्रयेऽपि छृच्छः स्यादेका पुनराग्दिके । 

अत उध्वं न दोषः स्याच्छङ्कस्य वचनं त(य)था ३४ 
सत्रेविप्रहतानां च श्ङ्िदंष्िसरीखपेः । 
आर्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ॥३५ 
उद्क़ पिण्डदानं च वि्रेभ्यो यच्च दीयते । 
नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिकषे प्रीयते ।२६ 

८६ 


१४९२ 


खघुशङ्धस्प्रतिः । 


नारायणवलिः कार्यो खोकग्रहभयान्नरेः । 

तथा यस्य भवेच्छ यो नान्यथा वाऽ्रवीन्मनुः ॥\३७ 
गोभूदिरण्यह्रणे क्षेत्रापणगरहस्य च । 

यमुदिश्य त्येसप्रणिांरतमाहुवरह्यघातकम्‌ ॥३८ 

वदता: सह्‌ धावन्त एककार्येष्वव स्थिताः । 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सवं ते ब्रह्मघातकाः ।।३६ 
बहूनामेव.कःयपु यद्येको ममघाएतकः 

स्वं ते गुद्धिभि(ख्च्डन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥४० 
महापातकसंस्पश स्ञानमेव विधीयते । 

संस्परस्तु यद्‌ भुङन्तः बृ च्छर' सांतपनं चरेत्‌ ४१ 
चाष्डालभाण्डसस्पृष्टं वापीक्रुपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारल्िराजेण विद्युभ्यति ।:४२ 
चाष्डघट मध्यस्थं यस्तोयं प्रिवति दिजः । 
तरक्षणारक्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापरयं समाचरेत्‌ ॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति । 

प्राजापत्य न दातव्य कुच्छ(च्छ) सांतपनं रमृतम्‌ ॥४४ 
्वरेटसांत्पनं विप्रः प्राजापत्यं तु श्चस्ियः। 


तद्ध तु चरेद्रेश्यः पादं शूद्रस्य द्‌ःपयेत्‌ । ४६ 


यस्य चाड दि(ली) संयोगो भदेतकश्चि(कचि)दकामतः। 
तरय सातप च्छ" ररतं शुद्धयथमात्मनः ।४६ 
चाण्डःटोद्‌कसंस्पृष्टः स्नात्वा विप्रो विश्युध्यति । 
तेनेबोच्िष्टस ष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४७. 


चाण्डाटघट जर्पानमौपवदानादिकमणि गोपते रोषाभावः १४१३ 


आजानु स्नानमाशं स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । 
अत उध्वं त्रिरा स्याच्छुरीरस्पर्शने मलम्‌ ।४८ 
रजस्वखा तु संखा श्वानचाष्डाखवायसेः । 
तावत्तिष्ठेन्निराह्ारः(रा) स्नात्वा कारेन शुध्यति ॥४६ 
अद्थिभङ्खं गवां एत्वा चाण्डाटस्य च च्छदनम्‌। 
पातनं चेव शङ्खस्य मासार्धं व्याप(याव)कं चरेत्‌ ।॥५० 
यवसखाववोटव्यो यावद्रोहेत तदुगृहे (१) । 
तद्र्णा' च सुगां दत्वा ततः पापादरमुच्यते ॥५१ 
हरे वा शकटे चेव दुब यो नियोजयेत्‌ । 
प्रयवाये समुत्पन्नं ततः प्राप्नोति गोकधम्‌।५२ 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा । 
नदौपवतसरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ५३ 

एकं च बहुभिः केश्चिदेवादूठ्यापःदितं कचित्‌ | 
कृच्डपादं तु हयायाश्चरेयुस्ते प्रथक्परथ क्‌ ।|५४ 
एकपादं चरेद्रोधे दरौ पादौ बन्धने चरेत्‌ 

योक्त्रे च पादहीनं स्याच्रेत्सवं निपातने ॥५५ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌। 
तृतीय(ये)तु रिःखा धार्या सशिखं तु निपातने ।५६ 
केशानां रक्ष गार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणत्रते समारिष् द्विगुणे(गा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अदत्वा वपनं तेषां प्रायधित्तं न विद्यते ॥५८ 


१४९१४ 


रघुशङ्धस्रतिः । 


अन्येषां नखकर्णाना बाहोनिर्माचने तथा । 

सायं संगोपना्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयोः ।५६ 
यन्तरिते गोचिकित्साया मूढगमांविमोचने । 
यत्ने छते विपद्यत प्रायध्ित्तं न विद्यते । ६० 
ओषधं स्नेहमाहारं दत्तं गोत्राद्यणाय च । 

यदि कथ्ि(काचि)द्विपत्तिः स्यासप्रायध्िन्त न विद्यते ।।६१ 
स्तेदाद्वा यदि वा खोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुबन्यनुम्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छ॑ति ।।६२ 
वाखरस्वन्तदंशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्डति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौचं नेव सुतकम्‌ ॥।६३ 
आदन्तजन्मनः सद्य आगच्रूडान्नेिकी स्मरता । 
त्रिरा तु त्रतादेशा दशराच्रमतः परम्‌ ।।६४ 
अस्त्व दत्तकन्याया वारेषु च विशोधनम्‌ । 
कु्वन्नेवाशनौ यात मातुलश्रोत्रिये यथा ॥६५ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्टेदाधानं नव कारयेत्‌ । 
अनुन्नातस्तु कुर्वति शद्भस्य व चनं यथा ॥६६ 
आममांसं घृतं क्षोद्रं स्नेदाश्च फटसंभवाः । 
म्टेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः श्चुचयः स्मरताः ।६७ 
दिवा कपिस्थच््ायासु रात्रौ दधिशमीषु च । 
धात्रीफटेषु सप्तम्यामलक््मीवसते सद्‌ा ।६८ 
स(शू)षवातनखाभ्ान्तकेशवन्ध। प टोद्कम्‌। 
माजनीरेणुपंस्मशशा हरिति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६£ 


मृताशौ चमधवाससो जपहोमादिक्रियाणां निन्दा । १४१५ 


अधेवासास्तु यः कुर्याज्पदहोमक्रिर्या द्विजः । 
ठत्सव राक्षसं विद्यादूवहि्जानु च यक्तम्‌ ॥ 4० 
यत्र यत्र च संकीणं पश्यलयात्मन्यसंशयम्‌ | 
तत्र तत्र तिम गायञ्यावतनं तथा ।।७१ 
इति धुशद्धरम्तिः। 
ॐ तत्सत्‌ । 


~ ~~ ~~ ---------~- 


॥ अथ ॥ 


॥ राङ्खस्प्रतिः ॥- 


१०५१. 


॥ 1 ‡ , 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
€ 
अथ ब्राह्मणादीनां कमवण॑नम्‌। 
स्वम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंदारकारिणे। 
चातुवण्यंहिताथाय शङ्खः शा्लमथाकरोत्‌ १ 
यजनं याजनं दानं तथवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
प्रतिप्रहुश्वाभ्ययनं विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


१५१६ शद्स्मृतिः | प्रथमो 


दानमध्ययनञ्चैव यजनच्व यथाविधि । 
क्षलियस्य तु वेश्यस्य कर्मद परिकीर्बितम्‌ ॥३ 
क्षल्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपाखनम्‌ । 
कषिगो(गौ)रक्ष(क्ष्य)वाणिञ्यं वेश्यस्य (विशश्च) परिकीतितम्‌ ॥४ 
शूद्रस्य द्विजशयुप्रुषा सवशिटपानि चाप्यथ । 
क्षमा सव्यं दमः शौचं सट्पामविरेषतः || 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यखयो वर्णा द्विजातयः । 
तेषां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मौ ज्जिवन्धनम्‌ ।; 
आचाय॑ःतु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । 
ब्रह्मक्चस्रविशाव्चवेव मौ ञ्जिदन्धनजन्मनि ।७ 
नृत्या शूद्रसमास्ताव द्वि्यास्ते विचक्षणः । 
यावद्रदेन जायन्ते दहिजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ।।८ 


इति शाद्खीये धमशा प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मणादीनां संस्कारवणनम्‌ । 


गभस्य स्फुट ताज्ञाने निषेकः परिकीतितः। 
तत(पुरा)स्तु स्न्दनात्‌ काय पुंसवनं विचक्षणैः ॥ १ 


ऽध्यायः | ब्राह्मणादीनां संस्कारबर्णनम्‌ । १४९७ 


धष्टेऽ्टमे वा सीमन्तो जाते बे जातकमं च । 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 
नामधेयश्च कतव्य वर्णानाच्च समाक्षरम्‌ । 
माङ्धल्यं ब्राह्यणस्योक्तं क्षस्त्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 
वश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम । 
शर्मान्तं ब्रह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥।२ 
धनान्तं चव वेश्यस्य दासःन्तं बाःव्यजन्मनः। 
चतुथं मासि कतव्यमादिव्यस्य प्रद नत ।।४ 
षष्टेऽन्नप्रासनं मासि चूडा कार्यां यथाकुलम्‌ । 
गर्मा्टमेऽव्दे कत्य ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥५ 
गभदिकाद्री राज्ञो गर्भात्तु द्ादशे विशः। 
पोडशाब्दस्तु विप्रस्य दाविशः क्षत्रियस्य तु ॥६ 
विशतिः सचतुष्का च वेश्यस्य परिकोर्तिता । 
नाभिभाषेत सावित्रीमत ४१ निव तयेत्‌ ।। 
विज्ञातन्याक्चयोः्प्येते यथाकालमरस्करृताः। 
सावित्रीपतिता ब्राद्याः सदेधमवदहिष्छरृताः ॥८ 
मौञ्जीबन्धो द्विजानानतु क्रमान्मौञ्जी प्रकीर्तिता । 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि कर्माणि दृह्यचारिणाम्‌ ॥६ 
पर्णपिप्पटटबिल्वानां क्रमादृण्डाः प्रकी तिताः । 
कणकेशललारेस्तु (केशदेशरृराटस्य) तुल्याः प्रोक्ताः व्रमेण तु 1१० 
अवक्राः सत्वचः सव नाग्निद्ग्धास्तथेव च । 
यज्ञोवस्नो,पवीतं कर्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११ 


१४१ शङ्कस्पृतिः। [ ठठीयो- 


आदिमण्यावसनेषु भवच्छ्दोपलक्षितम्‌ । 
मेक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णानामनुपूव॑शः ॥१२ 


इति शाद्कीये धमशा द्वितीयोऽध्यायः । 





| अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


बरह्मचर्याद्याचारव्णनम्‌ । 

स गुरुयेः क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छुति । 
उपनीय गुरः शिष्यं शिष्चयेच्छोचमादितः। 
आचारमगनिकाय च संध्योपासनमेव च । 
भ्रतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ।॥१ 
माता पिता गुरुश्चेव पूजनीयाः सदा नणाम्‌ 
क्रियास्तथाऽफलटाः सवा य्येतेऽनाटताख्रयः। 
प्रयतः कल्यमुत्थाय ज्ञातो हुतहुताशनः। 
कुर्वत प्रयतोभूत्वा (भक्तया) गुरूणामभि वादनम्‌ ॥२ 
अनुज्ञातश्च गुरू गा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 
करत्वा ब्रह्मज लि पश्यन्‌ गुरोरदनमानतः।।३ 
ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवज्च प्रकीतयेत्‌ । 
अनध्यायेष्वध्प्रयनं वजयेचच प्रयन्नतः ।४ 
चतुदंशीं पथ्चदशीसष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 

, दककापाहं महीक्रम्पमाशौचं भरामविपुवम्‌ ॥५ 


भयाः | बह्मचर्याद्यचारव्णनम्‌ । १४९१६ 


हन्द्रप्रयाणौगं सुरत घनक्षघातनिस्वनम्‌ । 
वादययकोराद्ं युद्धमनध्प्रायान्‌ विव जयेत्‌ ॥६ 
माधीयीताभियुक्तोऽपि (यानगोनचनौगतः) प्रयन्नान्न च वगतः । 
देवायतनवर्मीकश्मशानशवसन्निधौ । 
मक्षचर्यान्तथा कुर्याद्‌ त्र ह्यणेषु यथाविधि ।° 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ प्राङ्एखः शुचिः। 
हितं प्रियं गुरोः कुर्याददङ्कारबिवजितः ॥८ 
उपास्य पश्चिमां सरध्यां पूजयित्वा हुताशनम्‌ । 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोवचनकृद्धवेन्‌ ॥£ 
गुरोः पूष्र सुत्तिष्टेचडयीत चरमं तथा । 
मधुमांसाञ्चनं श्राद्ध गीतं नृत्यञ्च वजेयेत्‌ ॥१० 
हिसापवादवाद्‌श्च (परापवादं च) खीरीरां च विशेषतः, 
मेखलामजिनं दण्डं धारयेच्च प्रयन्नतः। 
अध.शायीो भवे.्नययं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य(्रतोन्तु कर्जत वेदस्वीकरणं बुधः । 
गुरवे च धनं दत्वा (स्नायी ततदनुज्ञया)सनायाञ्च तदनन्तरम्‌ ॥१२ 


इति शाङ्खीये धम्रशा्े ठतीयोऽध्यायः। 


१४२०५ 


शङ्खर््रतिः। [ ्रतु्था- 
॥ अथ चतुथ ध्यायः ॥ 
विवाहरंसकारबणःनम्‌। 
विन्देत विधिवद्धार्यामसमानाषगोत्रजाम्‌ । 
माठृतः पथ्चमीच्वापि पिव्रतस्त्वथ सप्रमीम ॥१ 


र्यो दृवस्तथेवाऽऽषैः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्व राक्षसश्चव पशाचश्चाए्रमोऽधमः ॥२ 


एते धर्मस्तु चारः पूव विद्र प्रकीतिताः। 
गान्धर्वो राक्चसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सीप्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्यस्तु परिकीतितः। 
येषु ऋत्विजे देव आदायापस्तु गोयम्‌ ॥४ 
पि | 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीरितः। 
आसुर द्र चेणादानाद्‌ गाः धवः समयान्मिथः ॥५ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पैशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिखस्तु भार्य्यां विप्रःय द्वे भाय्यं क्षत्रियस्य तु ॥६ 
ग्द ग 
एकव भार्य्यां वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीतिता । 
(न 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया बेश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिताः ।।७ 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्त्रियस्य बिधीयते । 
ररे मर ० 
वेश्यव भार्यां श्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीतिता ॥८ 
आपद्यपि न कतत्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसृत्य निष्कृतिन परिधीयते ॥£ 
तपस्वी य ्ञोशशीट्श्च स ` धमतां वरः । 


ऽभ्यायः | गृहस्थामश्रमवर्णनम्‌ । १४२९ 


भू.बं शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रशराद्ध त्रयोदशो ।१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शुः) श्राद्ध कुरोद्‌(भवः)गवम्‌ । 
सवे शूद्रत्वमायान्ति यदि स्व्गजिताग्तु ते ।।११ 
सपिण्डीकरणं क.यं कुखजस्य तथा घ्र वम्‌ । 
श्राद्ध द्वादशकं कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते योदश १२ 
सपिण्डीकरणे चाहं न च शूद्र(कथंचन)सथाहंति । 
तस्मात्‌ सपप्रयत्नेन शूद्रं भार्स्या' विवजंयेत्‌ ।।१३ 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतोदमादद्याद्रेदने त्वम्रजन्मनः ॥१४ 

सा भाय्यां या (गृहं रक्षा)बहेदग्नि सा भार्य्या या पतित्रता । 
सा भार्य्यां या पतिप्राणा सा भार्य्यां या प्रजावती ॥१४ 
लाटनीया सद्‌ा भार्यां ताडनीया तथंव च । 
लाछिता ताडिता चेव ज्ञो श्रीभवति नान्यथा ॥१५ 


इती शाङ्खीये धर्मशाख चतुर्थोऽध्यायः । 





| पच्चमोऽध्यायः ॥ 
पंचमदायज्ञाः गृइश्रमिणप्रशं सा-अतिथिवणेनम्‌ । 


पच्चसूना गृ स्यध्य चुह्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदङ्कुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 


१४२२ शद्स्मृतिः। पश्चमो- 


पभ्चयज्ञविध।नच्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ।२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथंव च । 

ब्रह्मयज्ञो भुयज्ञश्च पञ्च यज्ञाः प्रकीतिताः॥३ 

होमो देवोवलिर्भोतः पित्र्यः पिष्डक्रियास्मृतः। 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिध्पूजनम्‌॥४ 
वानप्रस्पो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा ध्िजः। 

गृहस्थस्य प्रसादेन जवर्व्येते यथाविधि ॥५ 

गृहस्थ एव यजते.गृहस्थस्तप्यते तपः । 

दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ घो गृहाश्रमी ६ 
यथा भां प्रभु" स्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 
अतिथिस्तद्रदेवास्य गृहर्थघ्य प्रभुः रमृतः ॥७ 

न ब्रतेनौपवासेश्च (न च यज्ञैः पृथग्विधे) धर्मण विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वगमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपाटनात)पूजनात्‌ ॥ ८ 

न स्नानेन न होमेन नेवाप्नि(परिचियेया, त॑णात्‌। 
ब्रह्मचारो दिवं याति स याति गुस्पूननात्‌॥£ 
नाग्नि(अति)रुश्रुषया क्षान्या स्ञानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजेनात्‌ ॥१० 

न भक्षो(दण्डने च मौनेन शन्यागाराश्रयेण च । 
योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेनाऽऽप्नोख नुत्तमाम्‌) 

यथा मैथुनवजेनात्‌ ११ 


स्भ्यायः | पंचमहायज्ञाःगुदाश्रमि्णां प्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ १४२३ 


न यहद॑श्विणाभिश्वः वहिजश्रूषया न च । 
गृही सगमवाप्नोति तथा चातिथिपूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयल्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतप्‌ । 
आहारशयनाद्यन विधिवत्‌ परिभ्रति'पूजयेत्‌ ॥१३ 
साय प्रातच्च जुहुयाद्ग्निहोत्र यथाविधि ) 
द्शश्च पौर्गमासश्च जुहुयाज्र यथाविधि ॥१४ 
यद्चौरवां (यजेत)पञ्ुवन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 
त्ैवार्षिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्दरितः ॥१५ 
इष्टि वेश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः । 

न भिक्षेत धन॑ शूद्रात्‌ सव्वं दया द्विक्षितम्‌ )दभीप्सितम्‌ १६ 
वृत्तिन्तु न यजेष्ठिदरानतिजं पूवेमेव तु । 

कर्णा जन्मना शुद्ध (विधया च वृणीततम्‌,विथ त्‌ पात्रं बटीततम्‌॥ १७ 
एतेरेव गुणयुक्तं धर्मा्जितघनं तथा । 
याजयेत्तु याजयीत) सदा विप्रो प्राह्यस्तस्मात्‌ प्रतिग्रदः॥१८ 
इति शाद्ीये धमशाख्रे पश्मोऽध्यायः। 





॥ पट्रोऽध्यायः ॥ 


अथवानप्रश्यधमनिरूपणंसन्यासखधमेप्रकरणच्च | 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्र्ीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥।१ 


रध 


शङ्कस्प्रतिः। षष्ठमो- 


पत्रेषु दारान्निक्षिप्य तया वाऽुगतो बनम्‌ । 
अग्नीनुषचरेन्नित्यं वन्यमादारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पिदृदेवताः । 
तेनेबर पूजयेन्निव्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥३ 
प्रामाद्‌ हृत्य चाश्नीयादष्टो म्रासान्‌ समाटितः। 
स्वाध्यायच्च सदा कुय्यांजटाश्च विभयात्तथा ॥४ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चंव कलेवरम्‌ । 
आपद्रवासास्तु हेमन्ते प्रष्मे पश्चतपास्तथा ॥५ 
प्राधरृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । 
चतुथंकालिको वास्यात्‌ स्यास्ठकाटिक एव वा ॥६ 
कच्छ र्वाऽपि नयेत कालं ब्रह्मचय्पंच्च पाटयेत्‌ 
एवं नीरवा वने कार द्विजो न्र्याश्रमी भेत्‌ ॥७ 
इति शाङ्खीये धमेशाच्ञे षध्रोऽध्यायः। 


| सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथप्राणायामटक्षणधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ । 


करृतेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सबेवेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधुमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । 

अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌।।२ 


ऽभ्यायः | प्राणायामरक्षणं धारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 


सपरागारा्रेदधेध्यं क्ष) भिष्ठितं नानुभिक्षयेत्‌। 

~ ¢ 
न व्यथत तथाऽलाभे यथा टय्धन वतयेत्‌ 
नाऽऽप्वादयेत्तथ वान्नं नाश्नोयात्‌ कस्यचिद्गृ ॥।३ 


मृत्मयाटावपात्राणि यतीनान्तु विनिदिरात्‌। 
तेग समम जनच्छरद्धिरद्धिष्वैव प्रकी तिता ।४ 


कौपीनाच्छादनं वासो विभग्रारसख(न्यथ)श्चरन्‌। 
शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं गृहो मुनिः ॥५ 

रृरपूतं न्यसेत्‌ पादं वषूपूनं उरं पिवेत्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्राचं मनःएतं समाचरेत ६ 
चन्दनरिष्यतेऽ््धं वा भप्मचर्णेविगर्हितेः। 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ।।७ 
सवेभूतहितो मैत्रः समलोष्ाश्मकाच्चनः। 
भ्यानयोगर्तो नित्यं भिष्षुर्यायात्‌ (प्राप्नोति)परां गतिप्‌ ॥८ 
जन्मना यस्तु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । 
आधिभिर्व्याधिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥£ 
अश्ुचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः। 

गभवासे च वसतिस्तस्मान्मच्येत नान्यथा ॥१० 
जगदेतन्निराक्रन्दं नतु सारमनथकम । 

भोक्तव्यमिति निरशिष्टो)विणो मुच्यते नात्र संशयः ।११ 
प्राणायाम॑ररेष्छेपान्‌ धारणाभिश्च विसिपरषम्‌। 
प्रत्याहारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्चरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सब्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिःपटेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ।१३ 


१४२६ 


शङ्कखतिः। सप्रमौ- 


मनसः संयमस्तज्धयर्धारणेति निगद्यते । 
संहारथ्चन्द्रियाणाश्च प्रत्याहारः प्रकी तितः ।॥ १४ 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दशनम्‌ । 

ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवेस्माथोगतः द्युभम्‌ ॥१५ 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

हृदि ज्योतींषि (सूयेश्च)भूयश्च हदि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६ 
स्वदेदमरणि कृत्वा प्रणवच्ोत्तरारणिम्‌ 
ध्याननिमथनाभ्याम्तु विष्णं प्येद्धृदिस्थितम्‌ ॥१७ 
हयकशन्द्रमाः सूय्पेः सोमो मध्ये हुताशनः । 

तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्तवमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 


श्चणोरणीयान्‌ महतो महीया नामास्य जन्तोन्निहितो गुहायाम । 
तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमास्मनः ॥९१६ 


वालुदेवस्तमोऽन्धानां प्रयक्षो नव जायते । 
अज्ञानपटसंबीतरिी द्रयपिपयेप्छुभिः २० 
= ८ 
एष व पुरुषोविष्णुप्यक्ताव्यक्तः सनातनः 
एव धाता विधाता च पुराणोनिषकटः शिवः ॥२१ 


वेदाहमेतं पुरुप महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ 
मन्तर्विदित्वा न विमेति म्र्योर्नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ।\२२ 


परथिव्यापस्तथा तेजोवायुराका शमेषव च । 
पठ्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ।२३ 
चक्षुः श्रोत्रे स्पशनश्च रसना घ्राणमेव च । 
बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्चमानि शरीरके ।२४ 


ऽभ्यः ] धारणादीनां रक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणज्च । ९४ 


शब्दो रूपं तथा स्पशो रसो गन्धह्वथव च । 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चंव विषयान्‌ बुधः ॥२१ 
हस्तौ पाद्‌ावुषस्थच्च जिह्वा पायुस्तथेव च । 
कमन्द्रियाणि पल्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शरीरके ॥२६ 
मनो वुद्धिरतयवाऽऽव्मा व्यक्ताव्यक्तं तथव च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पशच्चविशकम्‌ । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुप्रत्तयः॥२८ 
इदन्तु परमं शुद्धगुह्यःमेतदक्षरमुत्तमम । 
अशब्दरसमभस्पशमरूपं गन्धव मितम ॥२६ 

निदु :खमपुखं शुद्ध तद्िष्णोः परमं पदम्‌ । 

अजं निरञ्जन शान्तमव्यक्तं ध्र बमक्षंरम्‌। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पट्म्‌। 
विज्ानसारथियस्तु मनश्रम्रहबन्धनः ॥३० 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
बाराग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहसखधा ॥३१ 
तस्यापि शतशो भागाञ्नी वः सुक्ष्म उदाहृतः ॥३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्ध रात्मा तथा परः ॥ 

महतः परभव्यक्तमत्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 

पुषषान्नं परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा पय गतिः ५३३ 
६० 


शद्धस्म्रतिः। अ्टमो- 


एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठयविरलः सद्‌ । 
दस्यते त्वग्यया बुध्या सुक्ष्मया सृक्ष्मदशिभिः ॥३४ 
इति शाद्धीये धमशा सप्मोऽध्यायः। 





| अष्टमोऽध्यायः ॥ 

अथनित्यनेमित्तिकादिसनानानां टक्षणवर्णनम्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मटकषणम्‌ । 
क्रिया्ञानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥९ 
अस्ञातः पुनरानदा जप्याम्निहवनादिषु । 
प्रातःखानं तदथ च नियस्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२ 
चण्डाठशवयुपाद्यं सपरा सानं रजस्वलाम्‌ । 
स्रानानरहस्तु यः स्नाति स्नानं नेमित्तिकं च तत्‌ ॥।३ 
पुष्यस्नानादिकं स्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌। 
तद्धि काम्यं समुदं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ।४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितुन्‌ । 
स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तस्रकी तितम्‌ ५ 
मलापकषेणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूवेकम्‌ । 
मलापकषणार्थाय प्रघृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥६ 
सरित्सु देवखातेषु तीथघु च नदीषु च । 
क्रियास्नानं समुदिष्टं स्नान तत्र महाक्रिया ।।७ 
तत्र काम्यं तु कतव्यं यथावद्िधिचोदितम्‌ । 
“मित्यं नेमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मरकषणम्‌ ॥८ 


<न्फयः | क्रियास्नानविधिवर्णनप्‌। १४ 


तीर्थाभावे तु कवेन्यमुष्णोदकपरोदकः | 
स्नानं तु बहितप्तेन तथव परवारिणा ॥६ 
शरीरञ्युद्धिविज्ञया न तु स्नानफटं भेत्‌ 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथस्नानात्फलं लभेत्‌ ॥१० 
सरःसु देवखातेषु तीथषु च नदीषु च । 
स्नानमेव क्छिया तस्मात्स्नानास्पुण्यफटं स्मतम्‌ ॥११ 
तीथ प्राप्यानुषङ्गण स्नानं तीथं समाचरेत्‌ | 
स्नानजं फलमाप्नोति तीथयात्राफलं न तु ॥१२ 
सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापध्नानि सदा नृणाम्‌ 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 
सर्व प्रवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोचयाः। 
नद्यः पुण्यास्तथा स्वां जाह्नवी तु विशेषतः ॥१४ 
यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ | 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथ्फलमश्नुते १५ 
नृणां पामकृतां तीथं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छद्धात्मनां नृणाम्‌ ।१६ 

इति शाङ्कीये ध्मेशासखेऽष्टमोऽध्यायः । 





।॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्ियास्नानविधिवर्णनन्‌ । 
क्रियास्नानं प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपुवेकम्‌। 
मृद्धिरद्धिश्च कतव्यं शौचमादौ यथाविधि १ 


१४६० 


' शङ्खस्मृतिः। [ नबभो- 


जले निमग्न इन्मज्य उपस्पृश्य यथाविपि । 
जटस्याऽऽवाहनं' कुय+त्तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
तीथ(जर)स्यावाहनं कुर्य्यात्‌ तल्वक््याम्यशरोषतः ॥२ 
प्रपद्ये वरुणं देवमम्भसां पतिमूज्ितम्‌। 

याचितं देहि मे तीथ सवेपापापनुत्तये ॥३ 
तीथंमावाह यिष्यामि सर्व्वाघवि निषूदनम्‌ । 
सानिध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्वं) मदनुग्रहात्‌ ॥ 
शद्रान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा । 
सर्व्वानप्सु सदश्चेव प्रप प्रयतः स्थितः ॥५ 
देवमशुमदं (देवमप्सुषद्‌)बह् प्रपद्यऽनिषुद्‌नम । 
आपः पुण्याः पविन्राश्च प्रपद्य शरण तथा ६ 
रुद्राश्चाभ्निश्च सश्च वरुणस्त्वाप एव च । 
शमयन्त्वाञ्चु मे पाप माश्च रक्षन्तु स्वेशः ॥७ 
इत्येव मुक्ता कतव्य स्ततः संमाजनं जख । 

आपो हिष्ठेति तिखभियथावदनुपूवेशः । 
हिरण्यवणति (वदेदम्मिश्व)तिसभिज्जेगतीति चतसभिः। 
शं नो देवीति तथा शं न आप स्तथेव च ॥८ 
इदमापः प्रवहते (चयुतच्व) तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 

एवं सम्माजनं कुता च्छन्द आषच्च देवताः ॥६ 

एवं मन्त्रान्समुचवायं च्छन्दसि ऋषिदेवताः। 
अघमषणसूक्तश्च प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा । 

दन्दोऽलुष्टुप्‌ च तस्यैव ऋषिश्वेवाघमर्षणः ।\१० 


रायः | आचमनव्रिधिवणनम्‌ । १४६१ 
देवता भाववृ्तश्च पापक्षये प्रकोतितः॥ ११ 
ततोऽम्भसि निमग्नः स्याति पठेदधमषणम्‌। 
भ्रपदयान्मूद्धनि तथा महाव्याहृतिभिजंरम्‌ ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवंपापापनोदनः। 
तथाऽघमषणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 
अनेन विधिना स्नाता सनातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवर्जि(्वि)तवासास्तु (तीथ्तीरमुपस्पशेतोतीथनामानि संजपेते ॥१४ 
उद्कस्यप्रदानान्त स्नानशाटीं न पीडयेत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फलमश्नुते ॥१५ 


इति शाङ्खं धमशा नवमोऽध्यायः । 





॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनवि धिवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ज्युभामाचमनक्रियाम्‌ । 
कायं कनिष्ठिकामृे तीथमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्कठमूढे च तथा प्राजापत्यं विचक्षणेः। 
अङ्कल्यम्र स्पत दि[व्‌]न्यं पितयं तजनिमूलकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीर्थन त्रिः प्राश्नीयाजलं द्विजः । 
द्विः प्रमृज्य. मुखं' पश्चात्खान्यद्धिः समुपश्पशेत्‌ ॥२ 


२२ 


शङ्धस्मृतिः। [ दशमौ- 


हृद्‌ गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
ताठ्ुगाभिस्तथा वंश्यः शूद्रः सुष्टाभिरन्ततः ।।४ 
अन्तजानुः शुचौ देशे प्राङ्मुखः सुसमादितः। 
उदङ्‌ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवटोकयम्‌ ॥५ 
अद्भिः समुद्‌ धृताभिस्तु दीनाभिः फेनवुदुवुदेः । 
वहिना चाप्यतप्राभिरक्षाराभिरुपस्प्ररोत्‌ ६ 
तजन्यङ्कुष्टयोगेन स्प्शेन्नासापुटद्वयम । 
अङ्कष्ठमभ्यायोगेन स्पृरोन्नत्रद्मयं ततः ।७ 
अङ्ुष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणौ समुपस्पररोत्‌ । 
कनिष्ठाङ्कघ्ठयोगेन श्पशस्स्कन्धद्रयं ततः ॥८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 
ससश तथा मूध्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
त्रिः भ्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतस्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च मवन्तीव्यनुश्ुश्रुम ॥१५ 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजनात । 
नासलयदखौ प्रीयेते स्परे नासापुटद्रये ॥ ११ 
ष्ठ खोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । 
कर्णयुग्मे तथा शे प्रीयेते अनिलानली ॥१२ 
स्कन्धयोः स्पशनादश्य प्रीयन्ते सवेदेवताः | 
मध्यैः संस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ।।१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । 
अप्रक्षाटिततपादस्तु आचान्तोऽप्यङुचिभवेत्‌ ॥१४ 


ऽ्यायः | अघमषणविधिवर्णंनम्‌। १४.३२ 


बदिरजानुरुपस्पृश्य एकहस्तार्पितेजः । 
सोपानत्क(समराभि)स्तथा तिष्ठन्नेव शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥।१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमाजनं तु यत्‌। 
उपस्पररोत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धमतः १६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्रतोमुखः। 

त्व यज्ञस्त्वं वषट्‌कार आपो ज्योती रसोऽमरतम १७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ | 

उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥।१८ 

एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 

पूवा संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 

परृषयो दीघसंभ्यत्वादीघेमायुरवाुयुः २० 
सववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम । 

येषां जपश्च होमैश्च पूयन्ते मानवाः खदा ॥२१ 


इति शङ्क धमशा दशमोऽध्यायः । 


| अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमषणविधिवर्णनम्‌। 


अघमप्रणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरस्समाः। 
कुष्माण्ड्यः पावमानयश्च साविव्यश्च तथेव च ॥१ 


१४४ शङ्ख्छतिः | [ द्वाद. 
भ्य [ त्रि ] भिष्ू ुपदा चेव स्तोमानि व्याहृतिस्तथा । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [उय)शनसं] तथा ।२ 
पुरुपत्रतं च भाषं च तथा सोमत्रतानि च । 
अष्िङ्गं बाहरुपत्यं च वादसूत्रममृतं तथा ॥३ 
शतरुद्रीयमथवरिरल्ञिषुपर्ण' महाव्रतम्‌ । 

ग सूक्तमश्वसुक्तं च इन्द्रसूक्तं च सामनी ४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नित्रतं वामदेवघ्रतं च । 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्जातिस्मरत्वं खभते यदीच्छत्‌ ६ 


इति शाङ्खं धमेशास्े एकादशोऽध्यायः । 





॥ दादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिव्णनम्‌। 


इति वेदपवित्राण्यभिदहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ।१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजठे ।।२ 

न घाविच्या सम जप्य न न उ्याहृतिसम हुतम्‌ ॥३ 
कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशप वित्रपाणिः प्राङ्‌ मुखः 
बूर्याभिमुखो वाऽक्षमाटामुपादाय देवत,ध्ायी जपं कुर्यात्‌ ।+४ 
सुबर्णमणियुक्तास्फटिकपदाक्चर्द्रक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुयात्‌ ॥५ 

ङुशग्रन्थि छृत्वा वामहरतोपयमेर्वां गणयेत्‌ ॥ £ 


शय्यः | गायत्रीजपफट, गायत्रीहोमाद्‌ भीष्टसिद्धिवर्णनभच्व , १४३५ 


आदौ देवता श्नुषिच्छन्दः स्मरेत्‌ | 
ततः सप्रणवां सग्याहृतिकामाद्‌ावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेन 
अथास्याः सविता देवता; क्रृषिविश्वामित्रो गायत्री छन्दः ॥६ 
ॐव्कारः प्रणवाख्यः १० 
ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः । ॐ जनः। ॐ तपः । 
ॐ सत्यमिति व्याहृतयः ॥११ 
ओमापो श्योतीरसो-मृतं ह्य भूमुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र शोकाः । १३ 
सठ्याहतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
ये जपन्ति सद्‌ा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥१४ 
शत जण्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
ससं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दशसह" जप्त्वा तु सवेकहमषनाशिनी । 
पुष्रणस्तेयङद्धिमरो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ १६ 
सुरापश्च विङुष्येत छक्षजाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाटठे समाहितः ॥१७ 
अहोरात्रहृतात्पापान्तरक्षणादेव मुच्यते । 
सव्याहतिकाः सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश ।(१८ 
अपि भ्र.णहन मासाद्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
हृता देवी विशेषण सवंकामप्रदायिनी ॥१६ ,, 
खवंपापक्षयकरी वरदा भक्तवस्सला। =; ‹ 
शान्तिकामस्तु जुहुयारसावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥२९० 


१४३६ शङ्धस्पृतिः । [ द्वादशो- 


हन्तुकामोऽपमत्युं च घतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्म विल्वैः काञ्चनकामुक्ः २१ 
ब्रह्मवचंसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्टुतेसिटेवहि जुहयास्सुसमादितः ।।२२ 
गायञ्ययुतहोमाच्च सवेपापेः प्रमुच्यते । 
पापात्मा टक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ।२३ 
अभीष्टं छोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममीच्सितम्‌ । 
गायत्रो वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥२४ 
गायच्या परमं नासि दिवि चेह च पावनम्‌ 
हरस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥२ ५ 
तस्मात्तामभ्यसेन्निव्यं ब्राह्मणो नियतः युचिः। 
गायत्रीजाप्यनिरतं हञ्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमन्‌ बिन्दुरिव पुष्करे ।।२७ 
जपे[प्ये]नेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्र ह्यण उच्यते ॥२८ 
उपाश्चु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मरतः 
नोचवेजपं बुधः कुर्यात्सावित्रयस्तु विशेषतः ।२६ 
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वग माप्नोति मानवः। 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ।३० 
तस्मत्सवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्धत्तया सवपापप्रणाशिनीम्‌ २१ 
इति शाङ्ख धम्शाखे दादशोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | १४३७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

अथ तपणविधिवर्णनम्‌। 
स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राड्‌ मुखो 
दिव्येन तीर्थन देवानुदकेन तयेत्‌ ॥१ 
अथ तपेणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ॥३ 
कालाभिष््रं तु ततो स्क्मभोमं तश्व च । 
श्वेतभोमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम्‌ ।।४ 
जम्बूद्रीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्च्छाकाख्यं च ततः परमे ॥५ ` 
शाबर ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो रोकास्तपयेत्‌ ६ 
खवणोंदकं ततः क्षीरोदं ततो घृतोदं नत इक्षूटं ततः 
स्वाददुं तत इति सप्रसमुद्रकं प्रत्यखं पुरूपसुक्तनोदका- 
ञ्जटीन्दद्यात्‌ › पुष्पाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ कृतापसव्योदक्षिणामुखोऽन्तजानुः पिच्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध प्रकाममुरक दद्यात्‌ ।८ 
सौवर्णेन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोद्कं पिततीथ शशन्ददात्‌ ।६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय माड पितामद्ये 
भ्रपितामद्यं मातामहाय [९] प्रमातामहाय माते [१] 
मातामहे प्रमातामष्ये सप्रमादपुरूषासिठ्पक्षे यावतां नाम 


९४२८ 


शङ्कस्यतिः। [ चतुदश 

जानीयासिितृपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां माठ्पश्वाणां 
पणं कुर्यात्‌ ॥१० 
मादृपश्चाणां तपणं कृत्वा संबन्धिवान्धवानां कुर्यात्‌ , 
तेषां कृत्वा सुरदा कुर्यात्‌ ॥११ 
भवन्ति चात्र श्छोकाः ॥१२ 
बिना रौप्युबणेन विना ताम्रतिङेन चे । 
विना दर्भेश्च मन्तश्च पितृणां नोपतिष्ठते ।१३ 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । 
दत्तमक्षय्यतां याति पित्रणां तु तिराद्कम्‌ ॥१४ 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षोरेण मधुना सह । 
तद्प्यक्षथ्यतां याति पितर्णा तु तिलोदकम्‌ ॥१५ 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा । 
पयोमूखफर्लर्वाऽपि पितणां प्री तमाहवन्‌ १६ 
स्नातः संतपणं त्वा पितृणां तु तिराम्भसा । 
पित्यज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृस्तथा ॥१७ 

इति शाङ्ख धमशा त्रयोदशोऽध्यायः । 





॥ अथ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमणि धर्मवित्‌ , 
पित्रये कमणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥१ ,, 


ऽष्यौयः ] श्राद्ध वज्यत्राह्मणाः, पडक्तिपावनन्राह्यणनिशूपणम्‌ १४३६ 


ब्राह्मणा ये! जिक्भस्था बेडालब्रतिकास्तथा । 
उनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥२ 
गुरूणां भरतिकूङाश्च वेदग्व्युत्सादिनश्च ये । 

गुरूणां त्यायिनश्चैव ब्राह्मणाः प्कक्तिदूषकाः ।३ 
अनध्यायेष्बधीयानाः श्भैचाचारविवजिताः। 
शुद्रान्नरससंपुष्टा ब्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः ॥४ 
षडङ्कवित्ति सुपणा बह.वृचो ज्येष्ठसामगः। 
त्रिणाचिकेतः पश्चाग्नि्राह्यणाः पड्क्तिपावनाः॥५ 
बरह्मदेयानुसंतानो बह्मदेयाप्रदायकः । 
ब्रह्मदेयापतियंश्च ब्राह्मणाः पङ्क्ति पावनाः ॥।६ 
कनृग्यज्ञु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथर्वाङ्गिरसो -ध्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥9 
नित्यं योगरतो विद्वान्समटख एाश्मकाथ्चनः। 
भ्यानशीटो यतिर्विदान्न्राह्यणः पङ्क्तिपावनः ।८ 
द्ौदवे प्राङ्मुखौ त्रीन्वा पिञये चोद्‌ङ मुखास्तथा । 
भोजयेद्विविधास्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥६ 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मण पङ्क्तिपावन । 

दवे कृत्वा तु नव्य" पश्चाद्रहौ तु तर्किपेत्‌ १० 
उच्छिटसंनिधौ कायं पिण्डनिवेपणं बुधे । 

अभावे च चथाकायसग्रिकायं यथाविधि ॥११ 
श्राद्ध कृत्वा! प्रयत्नेन त्वर क्रोधवि विजितः। 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२ 


१४४० 


शङ्खस्यतिः। | पन्चदसो- 


अस्यत्र पुष्पमूरेभ्यः पीटकेभ्यश्च पण्डितः । 
भोजयेद्धिविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्वलान्‌ १३ 
यर्किचित्पच्यते गेहे भक्त्य वा भोञ्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भोक्तव्य पिण्डमूे कदाचन ॥१४ 
उप्रगन्धान्यगन्धानि चेदयत्क्षभवानि च । 
पुष्पाणि वजेनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१५ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विरोषतः । 
ऊर्णासूत्र प्रदातव्यं कापांसमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दशां विवजयेस्पराज्ञो यद्प्यहतवखजम्‌ । 

घृतेन दीपो दातत्यस्िटतेरेन वा पुनः ॥१७ 
धूपाथं गुगगुदं दाद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌ । 
चन्दन च तथा दद्यापपि्ा च कुङ्‌ कुम ज्चभम्‌ ।॥६८ 
भूतृणं सुरस शिग्र पाकं सिन्धुकं तथा । 
कूष्माण्डालावुवातांकको विद्रांश्च वजेयेत्‌ ॥१६ 
पिप्पलीं मरिच चेव तथा वं पिण्डमूलकम्‌ । 

कृतं च रवण सव वंशाम्र' तु विवजयेत्‌ ॥२० 
राजमाषान्मसूरश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । 
रोषितान्शरृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमेणि वजयत ।२१ 
आम्रमामलकीमिश्ष मृदीकाद्‌धिद्‌ाडिमान्‌। 
विद्‌ायेश्चेव रम्भाद्या दथच्छाद्ध प्रयत्नतः ॥२२ 
धानाराजे मधुयुते सक्तूढशकरया सह । 
दद्याच्छ्राद्धं प्रयत्नेन श्रङ्गाटकविसेतकान्‌ ।।२३ 
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भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनर्विप्राननुज्ज्य विसजयेत्‌ ।२४ 

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुनं सेवते द्विजः । 

श्राद्ध दत्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 

कालशाकं सशल्कांश्च मासं वाध्रीणसस्य च । 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धमवित्‌ ।२६ 

यहदाति गयाक्षेन्न प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिपारण्ये सवेमानन्यमश्नुते २७ 

गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । 

नमेदायां गयातीरे सवेमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां कुरुक्षेञ भ्रगुतुङ्ग महाट्ये । 

सप्तवेण्यषि करूपे च तद्प्यक्षय्यमुच्यते ॥२६ 

म्टेच्छदेर तथा रात्रौ संध्यायां च विश्षतः। 

न श्राद्धमाचरेतप्राज्ञो म्रेच्छदेरो न च व्रजेत्‌ ॥३० 

हस्तिच्छायासु यदन्त यदत्तं राहृदशने । 

विषुवत्ययने चेव सवेमानन्त्यमुच्यते ॥२१ 

प्रो्ठपदययामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 

प्राप्य श्राद्ध' तु कतव्य मधुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगमारोग्यं च धनं तथा । 

नर्णां श्राद्ध: सद्‌ प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥॥३३ 
उति शाङ्खे धमशाखे चतुदंशोऽध्यायः। 





शङ्खस्म्रतिः । [ पथ्चदशी- 
| पश्चदशोऽध्यायः ॥ 


अथ जननमरणाशोचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चेव सपिण्डानां दिजोत्तमः। 

यह च्छद्धिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुषे सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकविप्रक्तु दशाहेन विश्युध्यति ॥२ 
क्षत्रियो दादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेभखावे विशुध्यति । 
अजातदन्तबारे तु सथः शौचं विधीयते ।।४ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिन छि त्वकरतच्‌डके । 
तथेवानुपनीते तु त्यडाच्छध्यन्ति बान्धवाः ॥५ 
अनूढानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूढ भायः शूद्रस्तु षोडशाद्वत्सरात्परम्‌ ॥६ 

मृत्यं समधिगच्छेनचन्मासात्तस्यापि बान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छयु्नात्र कायां विचारणा ॥७ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसतकृता । 
त्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 


हीनवर्णा तु या नारी प्रमादास्रसवं घ्रेत्‌। 
प्रसवे मरणे तज्जमाशौचं नोपशाम्यति ।।६ 
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समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमेराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभेवेत ।।११ 
अतीते दशरात्रे तु चरिरात्रमडुचिभवेत्‌। 

तथा संवरस्सरेऽतीते सान एव विश्चुध्यति ।१२ 
अनौरसेषु पुजेषु भार्यास्वन्यगतासु च । 
परपूर्वासु च खीपु यह च्छद्धिरिदेष्यते १३ 
मातामहे व्यतीते तु आचायं च तथा मृते । 
गृहे दत्तासु कन्यासु म्रतासु च अ्यहस्तथा ॥९४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दौदहित्रके गहे । 
आचायंपल्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५ 

मातुर पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सत्रह्मचारिण्येकादहमन्‌चाने तथा मृते १६ 
एकरात्रं त्रिरा च षडरातं मासमेव च । 

शूद्र सपिण्डे वर्णानामाशोौचं करमशः स्मृतम्‌ । १७ 
त्रिरात्रमथ षडरात्ं पक्षं मासं तथेव च । 

वेश्ये सपिण्डे वणानामाशौनचं क्रमशः स्मृतम्‌ ।१८ 
सपिण्ड क्षत्रिये शुद्धिः षडा ब्राह्मणस्य तु | 
वर्णानां परिशिष्टानां दशाहं विनिदिशेत्‌ ॥ १६ 
सपिण्डे ब्राह्यणे वर्णाः सवे एवाविरोषतः। 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥२० 

६१ 


१४४४ शद्स्मृतिः। [ षोडशो- 


भरृग्वग्त्यनशनाम्भोभिमर तानामास्मघातिनाम । 
पतितानां च नाशौचं शखविचयुद्धताश्च ये ।२१ 
यतित्रतिब्रह्यचारिनृपकार्कदीक्षिताः। 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुक्तं पराशौचे वणी सोऽप्यशुचिभवेत्‌ । 
अशौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनी पिभिः ।।२२ 
पराशौचे नरो भुक्त्रा कृमियोनी प्रजायते | 
भुक्त्वाऽन्नं म्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥ २४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकमं च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजेमाशौचे विनिवतंते ॥२५ 

इति शाद्धं धमशा पच्चदशोऽध्यायः। 


भका ज्मो 


| अथ पोडशोऽध्यायः ॥ 
अथद्रव्यञ्द्धिः मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ । 

मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
मयरमः पुरीपेश्च ीवनेः पूयशोणितेः ।।! 

ससपर्ं नेव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतेरेव तथा स्पष्टं ताग्रसौवर्णराजतम्‌ ।२ 
शुध्यव्यावतितं पश्चादन्यथा केवराम्भसा । 
आाम्खोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपणस्तथा ॥३ 


ऽध्यायः | द्रव्यचुद्धिः मृन्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम। १४४५ 


क्षारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिरोत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवाटानां द्धिः प्रक्षाखनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सदस्यास्ममयस्य च । 
शाकवज मूरफङ्विदछानां तथव च ॥५ 
माजनाज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिर्दिशेत्‌ ॥६ 
शयनासनयानानां स्पयशुपशकटस्य च । 

शुद्धिः सप्रोक्षणाद्यज्ञे कटमि (ट भ्री)न्धनयोस्तथा ॥७ 
माज॑नादेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 

बहूनां प्रोक्षणाच्छद्धिर्घान्यादीनां विनिर्दिरेत्‌। 
परोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥६ 
सिद्धाथकानां कल्केन श्रङ्गदन्तमयस्य च । 
गोवाखेः फट्पात्राणामस्थ्नां श्रङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च । 
कुसुम्भङ्ङमानां च उर्णाकापांसयोस्तथा ११ 
प्रोक्षणात्कथिता श्युद्धिरियाह भगवान्यमः 
भूमिष्ठमुदकं शुद्र शचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसेदु रवेजितं यदि तद्भवेत्‌ । 

शुद्ध' नदीगतं तोयं सर्वदेन तथाऽऽकरः ॥।१३ 

शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्ध चाजाश्वयोमृखे । ` 
मुखवज तु गौः सुद्धा मार्जारश्चाऽऽक्रमे शुचिः ॥१४ 


१४४६ 


शद्स्मृतिः । [ षोडशो- 


शस्या भार्या शिष्चुवंखमुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथितं शुद्धः न द्ध हि परस्य च १५ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां छना मुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि १६ 
शुद्धा भतश्चतुथेऽदह्ि सानेन खी रजस्वला । 
देवे कमणि पत्ये च पच्वमेऽहनि हाभ्यति ॥१७ 
रथ्याकदमतोयेन ष्ठीवनाद्यन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्व नरः सपः सद्यः सानेन शुभ्यति ॥१८ 
कृत्वा मूत्रं युरीषं वा सनात्वा भोक्तुमनास्तथा । 
भुक्तवा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ॥१६ 
रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्रासो विपरिधाय च । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च टेपगन्धापदहं द्विजः ।।२० 
उदूधृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत्‌ । 
मेहने मृत्तिकाः सप्त छिङ्क द्रे परिकीतिते ।२१ 
एकस्मिन्विशतिहस्ते दयोज्ञंयाश्चतुदेश । 
तिखस्तु म्रत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌ २२ 
तिखस्तु पादयोज्ञयाः शौचक्रामस्य सवेदा । 
शौचमेतदुगरहस्थानां दहिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ।२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌। 
मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्वाऽप्पूरयते यथा ॥२४ 
इति शाङ्क धमेशाखे षोडशोऽध्यायः । 


ऽध्यायः] क्षुत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वतवर्णनम्‌। १४४७ 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ॥ 
अथ कषुत्रियादिविधे-गवाद्यपहारे-व्रतवर्णनम्‌ । 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृता प्र्णकरुटीं बने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
ग्रामं विरो भिक्षार्थं स्वकमं परिकीतयन्‌। 
एककाटं समश्नीयाद्रषं तु द्वादशो गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः 
त्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥३ 
यागस्थं क्षुत्व्ियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ | 
एतदेव ्रतं कुर्यांवात्रेयी विनिषूदकः ।।४ 

कुट साक्ष्यं तथेवोक्तवा निक्षेपमपहय च । 
एतदेव ब्रत कुयारयकत्वा च शरणागतम्‌ ५ 
आदिताग्तेः खियं हःवा मित्रं हत्वा तथेव च । 
हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ।६ 
वनस्थं च द्विजं ह्वा पाथिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव तरतं कुर्याद्‌ द्विगुणं च 1वश्युद्धये ॥७ 
कषलरियस्य च पादोनं वधेऽधं वंश्यधातने । 
अधमेव सदा कुर्यात्स्रीवधे पुरुषस्तथा ॥८ 
पादं तु शुद्रहस्यायामुदक्ष्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा छ्ुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 


१४४८ शद्स्मृतिः । | सप्रदशो- 
पशून्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कृता विचक्षणः । 
आरण्यानां बधे तदरत्तदध तु विधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सपंजटशयविटेशयान्‌ । 
सप्तरात्र तथा कुर्याद्‌ तं ब्रह्महणस्तथा ॥११ 
अनस्थ्नां शकट हत्वा सास्थ्नां दशशतं तथा । 
ब्रह्महवयात्रतं कुर्याूण संवत्सरं नरः ॥{२ 
यस्य यस्य च वणेस्य वृत्तिच्छदं समाचरन । 
तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेन्‌ १३ 
अपहत्य तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमाद्‌तः। 
प्रायधित्तं वधे प्रोक्तं ब्राह्म गानुमतं चरेत ॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरण मणीनां रजतस्य च । 
जरापहरणे चेव कुर्यास्सवत्सरत्रतम ॥१५ 
तिखानां धाल्यवस्लाणां मद्यानामामिपस्य च । 
संवत्सराध कुर्वीत व्रतमेतत्समाहितः ॥१६ 
तृणिक्षुका्रतक्राणां रसानापदहारकः । 
मासमेकं व्रतं कुर्याद्‌ गन्धानां सर्पिषां तथा ॥१७ 
लवणानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । 
मासाध तु व्रतं कुयादितदेव समादितः १८ 
लोदानां वेदानां च सूत्राणां चर्मणां तथा । 
एकराच्रन्रतं कुय।देतदेव समाहितः ।१६ 
भुक्वा पाण्डु लचुन मयं च कवकानि च । 
नार मर तथ। मासं विडवराहं खर तथा ॥२० 


ऽध्यायः] विवत्सादीनांक्षीरपने-शद्रादी नामन्नभोजने-वृतवि ० १४४६ 
गौधेरकुञ्जरोघ्रं च सवपश्चनखं तथा । 
क्रत्यादं कुवकरुर भ्राम्य कुर्याव्सवत्सर त्रतम्‌ ।२१ 
भलया: पच्चनखा स्त्वेते गोधाकच्छपश्यकाः | 
खद्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेदूत्रतम्‌ ।।२२ 
हंसं मद्गु वक्रं काकं काकं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्वटाकं शुकसारिके ।।२३ 
चक्रवाकं प्रवं कोक मण्ट्रकं भुजगं तथा । 
मासमेकं त्रतं कू्यादितचेव न भक्षयेन ॥२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथंव च | 
पाठीनरोहित भक्ष्यो मस्सयेपु परिकी तितौ ॥२५ 
जटेचरश्च जलजान्मुखाप्रनखविष्किरान्‌ । 
रक्तपादाञ्ञाटपादान्सप्राह्‌ं ब्रतमाचरेन २६ 
तित्तिर च मयूरं च टावकं च कपिञ्जलम्‌ । 
वार्ण बतक्रं च भक्ष्यानाह्‌ यमस्तथा ॥२७ 
मुष्टा चोभयतोदृन्तं तथकशफदष्टरिणः । 
तथा मुश्त्वा तु मांसं वे मासार्धं व्रतमाचरेत्‌ ॥२८ 
स्वयं मृतं वथा मांसं माहिषं त्ाजमेव च 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः सधिस्याश्च तथा पयः ॥२६ 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌ 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्टिकाराशने बुधः ॥३० 
सप्ररा्रं वरतं कुर्याद्यदेतत्परिकी तितम्‌ | 
लोहितान्यृक्षनिर्यासान्त्रश्चनप्रभवांरतथा ।२१ 


१४८० शद्स्मतिः। [ सप्रदशो- 


केवलानि च शुक्तानि तथा पयुंषितं च यत्‌ । 
गुडयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च व्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दपि भक्ष्यं च शुक्ते (क्तोषु यज्चान्यहधिसंभवम्‌। 
गुडशुक्तं तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कमिति शितिः ।।३३ 
यवगोधूमजाः सवे विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवङ्कुस्यं च भक्ष्यं पयपितं भवेत ॥३४ 
सजीवपकमांसं च सर्वे यत्नेन वजयेत्‌। 

संवत्सरं व्रतं कुर्यासराश्येताऽज्ञानतस्तु तान्‌ ।।३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः। 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा ख्ीम्रगजी विनः ॥३६ 
ष(प)ण्डस्य कुटखटायाश्च तथ। नन्धनचारिणः। 
बद्धस्य चव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ॥३७ 
चमकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वाधरुषिकस्य च ॥३८ 
कद्यस्य वशं सस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न' भूमिपालान्नमन्न चेव श्वजीविनाम्‌ ॥ ३६ 
मोञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं व्रतं चरेत्‌ 
शूद्रस्य सततं मुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ।॥४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षस्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौमासौ व्रतमाचरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं व्रतं चरेत्‌ । 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं व्रतं चरत्‌ ४२ 


ऽध्यायः] मद्यभाण्डागतशुद्रोच्छिषटकाकोच्छिष्टादीनतवतवर्णनम्‌ ६४६५१ 


मयभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं व्रतं चरेत्‌। 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ।४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताह्‌ ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 

अ ग्रश्राद्धाशने विद्रान्मासमेक्र रती भवेत्‌ ।४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्द्ति। 
रतं संवत्सरं कुयुरदातयाजकपश्चमाः ।४५ 
काकोच्छिष्टं गवाऽऽव्रातं भुक्त्वा पक्षं व्रती भवेत्‌ । 
दूषित केशकीरेश्च मूषिकाखाङ्गटेन च ।४६ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिराच्नं तु व्रती भवेत्‌ । 

वृथा कृसरसंयावपायसपूषशष्छुटीः।। ४७ 
भुक्स्वा त्रिरात्रं कुर्वीत व॒तमेतत्समाहितः। 
नील्या चेव क्षतो विप्रः श्यना दष्टस्तव च ४८ 
त्रिरात्रं तु बतं कुया्पंश्चलीदशनक्षतः । 
पाद्प्रतापनं कृत्वा बहनि कृत्वा तथाऽप्यधः ।।४६ 
कुरोः प्रमरञ्य पादौ च दिनमेकं वती भवेत्‌ 
नीटीवसखं परी (रि) धाय भुक्तवा स्नानाहणस्तथा ।५० 
त्रिरात्रं च वृतं कुय्याच्छिा गुल्मकतास्तथा । 
अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ।५१ 
पाशस्य द्विजश्रष्ठखिरात्रं तु वती भवेत्‌ । 

वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदृपिते। 
भुक्त्वाजन्न ब्राह्मणः पश्चाच्रिरात्नं तु वती भवेत्‌ ॥५२ 


९४८५२ 


शद्धस्म्रतिः। | स'तदशो- 


क्षच्रियस्तु रणे दच्वा प्रष्टं प्राणपरायणः। 
संवत्सरवतं कुय्यांच्डरा व्रश्च फलप्रदम्‌ । ५३ 
दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नग्रस्तथाऽम्भसि । 
नमनं परखियं दघरा दिनमेकं वती भवेत्‌ ।।५४ 
क्षिप्त्वाऽ्प्रावज्ुचि द्रव्य तदेवाम्भसि मानवः। 
मासमेकं वृत कुर्यादुपक्रध्य तथा गुरुम ॥५५ 
पीतावशषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः क्रचिन्‌ | 
त्रिराञं तु बतं कुर्याद्रामहस्तेन वा. पुनः ॥ ८८६ 
एकपड्क्टयुपविष्रेपु विपमं यः प्रयच्छति । 

स च तावदसौ पक्षं कुर्यात्त ब्राह्यणो वतम (५५ 
धारयित्वा तुाचायं विपमं करयेद्रणिक्‌ | 
सुराखवणमद्यानां दिनमेकं वती भवेत ।।८८ 
मांसस्य विक्रयं करत्वा कुर्याचिव महावतम्‌। 
विक्रय पणिना मयं तिटघ्य च तथाऽभ्चरेत्‌ ॥५६ 
हुंकारं ब्राह्यणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः। 
दिनमेकं वत कुर्यासययतः सुसमाहितः ।।£० 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकरन्वा धनहारकः | 
वर्णानां यदूवतं प्रोक्तं तद्रतं प्रयतश्चरेन ६१ 
कृत्वा पापं न गृहेत गुह्यमानं विवधते | 

करत्वा पापं वुः कुर्यातपपदो ऽनुमतं वतम्‌ ॥६२ 
तस्करश्रापदाकी्णं बहुव्याटमृगे वने । 

न वतं ब्राह्मणः कुर्यासखाणवाधाभयात्सद्‌ा ॥६३ 


ऽध्यायः] अघमषणपराक्रःवारणङ्कच्छ,अतिकृच्छःसान्तप- १४५३ 
नादित्रत । 
सवत्र जीवनं रक्चेज्नी वन्पापमपोहति । 
प [द । ग 
वतः कृच्छ श्च दानश्च उलयाह्‌ भगवान्यमः । ६५ 
[\ ५ ¢ [| 
शरीरं धमसवस्वं रक्रणीयं प्रयत्नतः | 
€ + # 
शरीरात्खवते धमः पवतात्सलिटं यथा ॥६ ८ 
ध | 
आलोच्य धम्शाखाणि समेदय ब्राह्मणे: सह । 
प्रायध्ित्तं द्विजो दद्यात्सच्छया न कथंचन । ६६ 
र ।वे = 
इति शङ्क धमशासखं मप्रदशोऽध्यायः | 


| अथा्ादशोऽध्यायः ॥ 

अघमषण, पराकः कृच्छ, अ तिक्र, सान्तापनादिवतम्‌ । 

ञ्य त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमपणम्‌ । 

निमग्नखिः पठदप्सु न भुञ्जीत दिनव्रयम ॥१ 

वीरासनं च तिष्टत गां ददयाज्च पयस्विनीम। 

अघमपणमिव्येतद्‌ वतं सर्वाघनाशनम्‌ ॥२ 

यहं साय व्यहं प्रातस््यहमयादयाचितम । 

यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्य चरन्वतम ।।३ 

यहमुष्णं पिवेत्तोयं यदमुप्णं घृतं पिवेत्‌ । 

यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्ष स्ययदह्‌ भवेन ॥४ 

तप्रकृच्छ' विजानीयाच्छ्रीतेः शीतमुदाहतम्‌ | 

दरादशादहयोपवासेन पराकः परिकीतितः।! 

बिधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः । 

स कृष्वा सोद कान्मासं कच्छ वारुणमुच्यते ॥।६ 


{५४५४ 


शङ्धस्मृतिः | [ अष्टादशो 


बिल्वेरामल्केर्वाऽपि पद्याक्षरथवा डभेः। 
मासेन रोकेऽतिकरच्छरः कथ्यते बुद्धिसत्तमः ।७ 
गोमू गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ सांतपनं स्प्रतम्‌ ।।८ 
एतेस्तु उयहमभ्यस्तं महासांतपनं स्मरत | 
पिण्याकं [क| वामतक्राम्बुसक्तूनां [१ पूतिवासरम्‌ ॥।६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
वृतं तु यावकं कुर्याव्सवपपापनुत्तये । 
ग्रासं चन्द्रकरावृद्धया प्राश्नीयाद्रधयन्सदा ॥ १९ 
हासयेज्च कखादहानो वतं चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
मुण्डखिषघणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
स्रीशूद्र पतितानां च वजयेत्परिभाषणम्‌ | 
पवित्राणि जपेच्छन्त्या जुहुयाव शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विज्ञोयः सवचछ षु सवेदा । 
प।पात्मानस्तु पापेभ्यः कच्छ: संतारिता नराः ॥१४ 
गतपापादिकं यान्ति नात्र कार्यां विचारणा, 
शद्धपोक्तमिदं शाखं योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥। 
सवेपापविनिमुक्तः स्वगेरोके महीयते ।।१६ 
इति शाङ्खं धमशाखेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ 
समप्राचेय शद्भुस्म्रतिः । 
ॐ तस्सदून्रह्मापणमस्तु | 


> ततपदून्रह्मणे नमः। 


॥ अथ ॥ 
# छिखितस्मृतिः १ 
---4::4:-- ॥ 


¢ © ६४ 
अथेष्रापूतकम, वृपोत्सगेफट, गयापिण्डदानः 
षोडश श्राद्धानि वर्णनम्‌ । 
५८ ¢ 
इष्टापूतं तु कतव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन छभते स्वग पूतं मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।।! 
एकाहमपि कतव्यं भूमिष्ठमुदकं शुभम्‌ । 
कुखानि तारयेत्सप्र यत्र गोवितरषी (षा) भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
ता्ठोकान्परप्तुयान्मल्येः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरेयस्तु स पूतंफटमश्लुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सव्यं वेदानां चेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इषटमिलयभिधीयते ॥ 
१५ तीनां 0 
इषटापूतं द्विजातीनां सामान्यो धमं उच्यते| 
अधिकारी भवेच्छरः पूत धर्म न बेदिके ॥६ 


१४५६ 


लिखितस्म्रतिः । 


यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिप्रति | 
तावद्रषसदस्राणि स्वगटोकरे महीयते ।७ 
देवतानां पित्णां च जले दद्राजलटाञ्जखीन्‌ । 
असस्करतमरतानां च स्थरे दगाजलखाञ्जलिम ।।८ 
एकादशाहे त्रेतस्य यस्य चोत्छञ्यते वृपः । 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृटोकं स गच्छति ॥६ 
एष्या वहवः पुत्रा यद्यकोऽपि गयां वजन्‌ | 
यजेत वाऽश्वमेधेन नीलं वा वृपमुत्स्र नेत १०८ 
वाराणस्यां प्रविष्रस्तु कद्‌ाचिचननिषक्रमेश्यदि | 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ।११ 
गयाशिरे तु यक्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगसख्या मोणमाप्नुयुः ।१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाक्रूपे यतम्ततः। 
यन्नाम्ना पातयेसिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।१३ 
लोहितो यम्तु वणेन शद्भवर्णण्वुरः स्मृतः | 
छाङ्गूरशिरसोश्चेव स वे नी ठव्रषः स्मृतः १ 
नवश्राद्ध' विपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम्‌, 
प्रण्मासौ(से) चाऽऽच्दिकं चेव श्राद्धान्येतानि षोडश १५ 
यस्येतानि न कुवीत एकोदिषएटानि पोडश । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेर पि ॥१६ 
सपिण्डीकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं द्विजः । 
मातापित्रोः पृथक्कुयदिको दिं मृतेऽहनि ।।१७ 


उदककुम्भद्‌ नं, अग्स्थिान, अपुत्रिणामे रो दिदश्राद्धवर्णनम । १४५५ 


वर्यं वचं तु कतव्यं सात्रापित्रोस्तु संततम । 

अदवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेन १८ 
संक्रान्त।वपरागे च सर्वादमवमदाटये । 

निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा ण्कनस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 
एकरोदिप्रं परिव्यज्य प वणं कुमते द्विजः। 

अकृतं तद्विजानीयात्स मातर [तापितृघरातकः।1२० 
अमावास्यायां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादृ्वं तस्योक्तः पावणो विधिः ।२१ 
त्रिदण्ग्रहणादेव प्रेतसं नेव जायते । 

अहन्येकादगे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ।॥>२ 

यस्य संवत्सरादवाक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 

प्रत्यहं तव्सोद कम्भ दात्सवत्सरं द्विजः । 

पला चंकरेन कतव्यं सपिण्डीकरणं न्ियाः ॥>३ 
पितामह्याऽपि तत्त्िन्सव्येवं तु क्षयञहनि । 

तस्यां स्यां प्रकतव्यं तस्याः श्वश्चति निशितम्‌ ।।२४ 
विवाहे चेव नित्र तते चतुधञ्टनि रात्रिषु । 

एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥>५ 
स्वगोत्रादुमरश्यते नारी उद्वाह स्सप्तमे पदे | 
भेगोत्रेण कतव्य [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः २६ 
द्िमातुः गिण्डदानं तु पिण्ड पिण्ड द्विनामतः। 
षण्णां देयास्लयः पिण्डा एवं द तान मुद्यति।।२७ 


१४५८ 


टिखितस्म्रतिः। 


अथ चेन्मन्त्रवियुक्तः शारीरः पकक्तिदृषणे । 
अदूष्यं त यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ।।२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ॥२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विग्रेमन्त्रद शिभिरूच्यते ।। ३० 
अजस्य दक्षिणे कर्णं पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णं च नित्यं वसति पावकः ।३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध कुवीत पावणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतंव्यमुभयं सद्‌ा ॥३२ 
अपुत्रा ये मताः केचिष्पुरुषा वा खियोऽपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेकोदिरं न पावेणम्‌ ।।३३ 
यस्मिन्रारिगते सधं विपत्तिः स्याद्धिजन्मनः। 
तस्मिन्नहनि कतव्य दानं पिण्डोदकक्रिया २३४ 
वपव्रदुध्याभिषेकादि कतन्यमधिके न तु। 
अधिमासे तु पूव स्यच्छाद्ध' संवत्सरादपि ॥३५ 
स एव हेयोद्िषटस्य येन केन तु कमणा । 
अभिघातान्तरं कार्य तत्रेवाहः कृतं भवेत्‌ ।।३६ 
शालाग्नौ पच्यते ह्यन्नं छोकिके वाथ संशयः। 
यस्मिन्नेव पचदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते ३७ 
वेदिक ौकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
वेदिक स्वगःमाप्नोति लौकिके हन्ति फिल्विषम्‌ ९८ 


दभङ्कृष्णाजिनादीनांनिर्माल्यताभावं, श्राद्धं खन्मयपाजे १४५६ 
अन्नद्‌नेनिषध | 

अग्नौन्याहतिभिः पू हृत्वा मन्नैस्तु शाकले 
संविभागं तु मूतेभयस्ततोऽश्नीयादनग्निमान्‌ ॥ २६ 
उच्छेपणं तु नोत्तिष्ठयावदविभविसजनम्‌ । 
ततो गरहवङि कुर्यादिति धर्मां व्यवस्थितः ।1४० 
द्‌ भाः कृष्णाजिन मन्ता ब्राह्मणाश्च विशेषतः | 
नेते निर्माल्यतां याग्ति नियोक्तन्याः पुनः पुनः ।।४१ 
पानमाचमनं कुय।त्कुरापाणिः सदा द्विजः। 
भुत्तवाऽ्प्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः ॥४२ 
पान आचमने चेव तर्पणे देविक सद्‌ा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ।।४३ 
वामपाणौ कुशं कृत्वा दक्षिणेन उपस्प्ररोत्‌ । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
नीवीमध्येषु ये दभा ब्रह्मसूरोषु ये कृताः । 
पषिर्त्राप्तान्विजानीयद्यथा कायस्था कुशाः ॥४५ 
पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा येः कृतं पिठतपंणम्‌। 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां यागो विधीयत ।४६ 
देवपूर्वं तु यच्छाद्धमदेवं चपि यद्भवेत्‌ । 
ब्रह्म चारी भवेत्तत्र कुयः=जाद्ध' तु पेट्‌कम्‌ ।४७ 
मातुः श्राद्ध तु पूर स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं रमतम्‌ । ४८ 
क्रतुदश्चो वसुः सत्यः काखकामौ धुरिलोचनौ । 
पुरूरवाद्रव श्चैव विश्वेदेवाः प्रकी सिताः ।।४६ 
६२ 


१४६० 


टलिखितस्प्रतिः। 


आगच्डन्तु मडाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 

ये यत्र विदिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥५० 
इग्रश्राद्ध क्रतुदश्षो वसुः सभ्यश्च वेदिकं । 

कालः कामो .ग्निकरायषु काम्येषु धुरिखोचनौ ॥५१ 
पु षटरत्ाद्र्श्चेव पावगेषु नियोजयेत्‌ ५२ 


-यस्यस्तु न यवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 


नोपयखम़त तां प्राज्ञः पुत्रिकाधरमशङ्कया ॥५३ 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामटंकृताम । ` 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥५४ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्पत्रिकासुतः। 

दितोयं तु पितुरतस्यास्रतीयं तु पितुः पितुः ॥५५ 
मृण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्ध यो भोजयेतपितुन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च मोक्ता च नरकं व॒जेत्‌ ।।५६ 
अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तर्नः । 

घृतन प्रोक्षणं कुर्यान्मदः पां पवित्रकम्‌ ।।५७ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत विहः । 
चतरत पितरस्तस्य टुप्तपिण्डोद्कक्छियाः ॥५८ 
श्राद्धं दत्वा च भुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति। 
भवन्ति पितरस्तघ्य तन्मासं पासुभोजनाः॥५६ 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 

दानं प्रतिर होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वजयेत्‌ ६० 


श्राद्ध -परश्राद्धभोक्त, श्राद्धकते, भ्राद्धभोक्त, नवश्राद्धं १४६१ 
भुञानस्य वणनम्‌ । 

अध्वगामी भवेदश्वः पुनर्भाक्ता च वायसः 
कमक्रज्ायत दासः खरी सङ्गन च सूकरः ६१ 
दशक्रुत्वः पिवदा (चा) पः साविच्या चाभिन्तरिताः। 
ततः संध्यामुपासीत युध्येत तदनन्तरम्‌ ॥ ९२. 
आद्रवासस्तु यच्छुय्ररिजानु च यत्करनम्‌ । 
तत्सव निष्फटं कुर्याज्पहोमप्रतिहम्‌ ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रमे तु च्छं स्यात्पण्मासे कृच्छमेव च ६४ 
ऊनाच्दिकं त्रिरा स्यादेकाह्‌ः पुनराब्दिक। 
शवे मासस्तु भुक्तवा वा पादकृच्छ्र विधीयते £^ 
सपेविप्रहतानां च शङ्किदंष्रिसरीसपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ।। ६8 
गोभिहतं तथोद्रद्ध" ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पशंयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्च मवन्ति ते ।६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छदकराश्च ये । 
तप्तक्रच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापततिः ॥६८ 
त्यदमुष्णं पिबेदा [च्चा] पष््रयहमुष्णं पयः पित्‌ । 
यहमुष्णं घृत पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।।६£ 
गोभूदहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुदिश्य यजेलाणांस्तमाहूत्रह्यघातकम्‌ । ७० 


उद्यताः सह धावन्ते सबं ये शस्त्रपाणयः | 
भ अ 
यथकोऽपि हनेतन्तत्र सवं तं ब्रह्मघातकाः ७९१ 


१४९२ 


रखिखिनस्मरतिः। 


बहूनां शस्त्रघातानां यद्येको ममंघातकः । 

सवं त शुद्धिमि [मृ]च्ञन्तिस एको ब्रह्मघातकः |५२ 
पतितान्नं यदा भुटनक्तं भुङ्क्तं चाण्डाटवेश्मनि 
स मासाद्ध चरेद्रारि मासं कामकृतन तु ॥५६ 
यो येन पतितेनेव संसग याति मानवः । 

स तस्येव वृतं कु्यःततत्सत्संस)गंविद्ुद्धये ।५४ 
ब्रह्महा (ह) पातकिस्पशा स्नानं येन विधीयत । 
तनेवोच्छिसंदयष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥७५ 
न्रह्महा च सुरापायी तथेव गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्यादुस्तत्ससर्गी च पञ्चमः ।।७६ 
स्नेदाद्रा यदि वा लोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुबेन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तपु गच्छति ।॥५७ 
उच्ङिष्टोच्छिष्टसंस्ृष्टो ब्राह्मणस्तु कदाचन । 
तत्क्रणात्कुरुत स्नानमाचमेन डुचिभवेत्‌ ।५८ 
कुव्जवामनष(पौण्डषु गद्गदेषु जडपु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥५६ 
ङ्कीव देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेऽपि वा । 
योगशाखाभियुक्त च न दोषः परिवेदने ॥८० 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छदनपातने । 

विक्रोणोते अपि ह्यश्वं गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌ ।॥८१ 
पादेऽङ्गरोमवपन्‌ द्धिपादे स्मश्रु केवलम्‌ | 

तृतीये तु शिखावजं शिखाछदश्चतुथके ।८२ 


कुठ्जवामनादिषुपरिवेदनं, गोवधसमं+चण्डारघटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डारोदकसंस्पशं स्नानं येन विधीयते । 
तेःवोच्छिषठसंसपठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥८२ 
चण्डाटवट भाण्डस्थं यत्तोयं पिवते द्विजः | 
तत््षणास्क्षिपते यस्तु प्राजापव्यं समाचरेत्‌ ८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीयति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८५ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षल्ियः। 
तदर्ध तु चरेदरश्यः पादं शूद्रे तु दापयेत्‌ ।८६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानसुक्ररवायसेः। 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विरोषतः। 

अत उध्वं त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ॥८८ 
वारुश्रेव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव विरुध्येत नाशौचं नोद्कश्रिया ॥८६ 
शावसुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते सृतिनं सूतिः शावशोधिनी ।६० 
षष्ठेन शुध्येतेकाहं पश्चमे त्वय) हमेव तु । 
चतुथं सप्तरात्ं स्याच्तिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाभिभिः 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 
आममासं घृतं क्षोदं स्नेहाश्च फरसंभवाः। 
अन्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्कान्ताः शुवयः स्मृताः ६३ 


१४६४ शङ्कलिखितस्परतिः । 
प्राजेनीरजमेष (षा)ण्डं स्ानवसखघटोदकम्‌ | 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६४ 
दिवा कपिव्थच्छायायां रात्रो दधिशमीषु च । 
धात्रीफटेषु सवत्र अटक्ष्मीवेसते सद्‌ा ॥६५ 
यत्र यत्र च संकीणमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिहोमो गायजञ्यष्टशपं जपेत्‌ ।॥६६ 


इति टिखितर्षिप्रोक्तं धमशासखं समाप्रम्‌ । 
समाप्तेयं छिखितरमृतिः | 


# @ @ 9 > @ @ > 9 


ॐ तत्सदून्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


-॥ राङखयिंखतस्ष्रतिः॥- 


कि, (कि, 
ॐ = ॐ ॐ ॐ ॐ वाक # ० 2 # के # # ॐ 


श्रीगणेशाय नमः । 
- 8: :43:- 
अथ वश्वदेवमङ्घत्वेव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम्‌ । 


वासुदेवं नमस्कृ शद्धुस्य टिखितस्य च । 
धर्मशाद्ं प्रवक्ष्यामि दध्नि चेव घृतं यथा ॥१ 


वश्वदेवम्ृत्वेवमुञ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। ११६५ 


वैश्वदेवेन ये दीना आतिथ्येन विवजिताः। 
स्वे ते वृषला ज्ञेय: प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अङ्कते बेश्वदेवे तु ये भुज्गम्ति द्विजातयः । 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रजित वं।।३ 
अन्नं व्याहृतिभिह त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलः । 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद नग्निमान्‌ ।।४ 
यो दद्याद्वरिकरेशः सानाय्यं वा निषतेते । 
दष्टो बाऽदष्पूरा वा स यज्ञः सवेकामिकरः ।।५ 
इष्टो बा यदि वा मूर्खो द्रष्य: पण्डित एव वा । 
प्राप्तस्तु वेश्पदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥।£. 
दातारः किं विचारेण गुणवाननिगुणी भवेत्‌ । 
समं वषति पजेन्यः सस्यादपि तरणादपि ॥५ 
यान्प्रासान्क्षुषितो भुडन्त ते प्रासाः क्रतुभिः समाः । 
ग्रासे तु हयमेधस्य फठं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्धिश्वाऽउसनवाकपरेध फलः पुपेम॑नोरमै. । 
तृणेरञ्जलिभिश्चेव देवस्तप्यत्पुनः पितृन्‌ ॥६ 
पिवृनभ्यचयेद्यप्तु तस्य नास्ति सुम॑यमः। 

इदं तु परमं गुह्य ठ्याख्यातमनुपू्रशः ॥१० 
स्वल्पग्रन्थप्रभूताथ शङ्खन लिखितेन च । 
यथा हि सरण्मयं पात्र दुष्टं दोपशतेरपि ॥११ 
पुनर्दाहिन श्च येत धर्मशासख्ररतश्रा दविजाः । 
धर्मशाख्प्रदीपोऽयं धायः पथानुदेशिकः ॥१२ 


१४६६ शङ्कटिखितस्पृतिः। 


निष्यन्दं सवशा्ञाणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ।।१३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्नन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छकरं प्रवतेते ॥१५ 
अन्नात्तजो मनः प्राणाश्चक्षुः श्रोत्रं यशो बलम्‌ । 
धृति श्रुति तथा शुक्रं परान्नं बजयेद्‌ बुधः ॥१६ 
परान्नं परवशं च परयानं परखियः। 

परवेश्मनि वासश्च शक्रश्यापि भ्रियं हरेत्‌ ॥१७ 
आदिताग्नस्तु यो विप्रो मत्स्यमांस नि भोजयेत्‌ । 
काटषूपी कृष्णसर्पो जायते ब्रह्मराक्षसः ॥१८ 
आदिताभ्रिसतु यो विप्रः शूद्रान्नानि च भुञ्खते । 
पञ्च तस्य प्रणश्यान्त आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः १६ 
एतदथं विशेषेण ब्राह्मणान्पाटयेन्नृपः ॥२० 

प्रत्यूषं च प्रदोषे च यदृधोौये(यी)त ब्राह्मणः । 

तेन राघ्र च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ।२१ 

अग्र वृक्षस्य राजानो मूल ब्रक्षस्य ब्राह्मणाः | 
तस्मान्मूलं न हिसीयान्मूटादग्रं प्रोहति ॥२२ 
फट बु्चस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मात्पुष्पं न दिसीयात्पुष्पात्संजायते फलम्‌ ।।२३ 
गावो भूमिः कटत्र च ब्रह्मघ्वहरण तथा । 

यस्तु न त्रायते राजा तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ॥२४ 


अतिथिपूजनःपरान्नमोजनःराजप्रशंसात्राह्यणप्रशंसनवणंनम्‌ १४६७ 


दुबेलानामनाथा्नां बालरृद्धतपखिनाम्‌ । 
अन्यायः परिभूतानां सवेषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरुः, 
राजा च सवभूतानां परित्राता गुरुमतः २६ 
दावाप्निद्बद्ग्धानां राजा पृणेमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां बटमाकाशं मःस्यानामुद्कं वर्प । 
दुबेटस्य बर राजा बारस्य रुदितं बलम्‌ ॥२८ 
बट मूखंस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम्‌ । 
एते राजबराः सवं यज्ञेन परिरक्षिताः ।२६ 
दृहय्निस्तेजसा च सूया दहति रश्मिना । 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥३८ 
मन्युप्रहरणा विप्राश्क्रप्रहरणो हरिः । 
चक्रात्तीकष्णतरो मन्युस्तस्माद्धिप्रान्न कोपयेत्‌ ॥२१ 
अग्निदं प्ररोहेत सूयेदग्धं तथेव च । 
दण्ड्य्तु संप्रोहेत ब्रह्मशापहतो हतः ॥३२ 

इति शद्धछिखितस्मृतिधमेशाखं समाप्तम्‌ 

उन्तत्सत्‌। 


~ ---~ ~~~ -- ~~~ ~ ~ -+* 


ॐ तत्सदूब्रह्मणे नमः। 


अथ 


॥ वसिष्टस्म्रतिः ॥ 
0 


॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


[1 [| [1 


अथ प्रथमोऽध्यायः | 


& 
अथ धमजिज्ञासा, घर्माचरणस्यफटं, धमरक्षणं, अयावत, 
पचमहापातकवणेनम्‌ । 


अथातः पुरुषनिशश्रेयसाथ धमेजिज्ञासा ॥! 

ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धामि फः प्रशस्यतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वग छोकं समशनुते ॥२ 

रुति्ृतिविदहितो धमः ॥३ 

तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ।।४ 

शिष्टः पुनरकामात्मा ॥\ 

अगृह्यमाणकारणो धमेः ॥‡ 

आर्यावकै प्रागादर्शासयक्काखकवनादुदक्पारियात्राह- 


आर्याववेलक्षणं, एनखिनिरूपणं, प॑ंचमहापातकवर्णनम्‌। १४६६ 


क्िगेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ।|५ 

तस्मिन्देशे ये धर्मां ये चाऽऽचारास्ते स द्र प्रत्येतव्याः ।।८ 

न त्वन्ये प्रतिखोमकल्पधर्माणः ॥६ 

एतदार्यावतमित्याचक्षते । १० 

गङ्खायमुनयोरन्तरे -प्येके ।।११ 

यावद्रा छरषगमृगो विचरति तावद्‌ ब्रह्मवचंसमित्यन्ये ॥१२ 

अथापि भाद्धविनो निदाने गाथमुदादरन्ति ॥१३ 

पश्चात्सिन्धुर्विहरिणी सूयस्योदय ` {रः । 

यावत्करृ्णोऽभिधावति तावदे ब्रह्मवचंसम्‌ ।॥१४ 

त्रेविदयवरद्धा य॑ ब्र युधेमं धमविदो जनाः 

पवने पावने चेव स धर्मो नात्र संशय इति ॥९१५ 

देशधमेजातिधमकुलर्धाञ्शरत्यभावादन्रवीन्मनुः ।।१६ 

सूयाभ्युदितः सूर्याभिनिमृक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
' परिवेत्ताऽगरदिपिषुपति्वांरहा ब्रह्मो इत्येनस्विनः ॥ १७ 

पच्च महापातकान्याचक्षते ।१८ 

गुरुतल्प सुरापान भ्र.णहत्या ब्राह्मणसुव णांपहरणं- 

पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥२० 

अथाप्युदाहरन्ति ।।२१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सदह्‌ाऽऽचरन्‌। 

याजनाध्यापनादथोनान्न तु यानासना शना] दिति ।।र२ 

ग्रोऽप्रीनपविध्येदुगुरू च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्िको- 

नास्िकवृत्तिः सोमं च विक्रोणीयादित्युपपातकानि ॥२३ 


१४७० वसिषठस्रतिः। [ प्रथमो- 


तिखो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपृव्यणः 

द्रे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयोः ।(२४ 

शृद्रामप्येके, मन्त्रवजं तद्वत्‌ ॥२५ तथा न कुर्यात्‌ ।।२६ 

अतो हि घर्‌वः कुखापकषः प्रेत्य चास्वगेः ॥२७ 

ष डविवाहाः ।(२८ 

ब्राह्मो देव आर्षो गान्धचैः क्षात्रो मानुषश्ेति ॥२६ 

इच्छत उद्कपूव यां दद्यात्स ब्राह्मः ।॥३० 

यज्ञतन्त्रे वितत ्भूसिजे कमं कुबेते कन्यां दद्यादलं- 

कत्य य॑ देवमित्याचक्षते ३१ गोमिथुनेन चाऽऽषेः ३२ 

सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रो्यात्स गान्धवंः ३३ 

यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः ३४ 

पणित्वा धनक्रोतां स मानुषः ।३५ 

तस्माद्‌ दुदिवृमतेऽधिरथ शतं देयमितीह क्रयो विज्ञायते ३६ 

या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरतीति ह चातुर्मास्येषु ॥३७ 

अथाप्युदाहरन्ति--३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणारो विह स्वनाः । 
कुलापदेरोन हयोऽपि पूञ्यस्तस्मात्कुखीनां खियमुद्रहन्ति इति ॥३६ 

त्रयो वर्णा ब्राह्यणस्य वरो वत॑रन्‌ ।४० 

तेषां ब्राह्मणो धमान्प्रतरुथात्‌ ।४१ 

तं राजा चानुशिष्यात्‌ ।।४२ 

राज्ञा तु धर्मणानुशासयत्षष्टं षष्टं धनस्य हरेत्‌ ।॥४२ 

अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ । ४४ 


ऽध्यायःउपपातक्राह्मविवाहंनाह्मणादिवर्णमाचारश्चनिरूपणम्‌ १४५१ 


इषटापूतेस्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह्‌ ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोति, 
बराह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्मःद्‌ब्राह्मणोऽनाद्यः ।।४५ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रत्य चा<ऽभ्युदयिकमिति 

ह विज्ञायते ।।४६ 


इति वासिष्ठे धमशा प्रथमो ध्यायः | 


=~--------------------+ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकमंणि-पातिलयहेतवः कृषिधमंनिरूपणम्‌ । 
चत्वारो वरणा ब्राह्मणक्षस््रियवश्यशूद्राः १ 
त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्म गक्षलियदेश्याः ॥२ 
तेषां मातुरम्रऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जीवन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचायं उच्यते ।।४ 
पेदप्रदानापितेयाचायमाचक्षते ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६ 
दरयमु वे ह पुष्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरर्वाचीन- 
मन्यद्यद्यदध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ।७ 
यटुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करोति ॥८ 
अथ यदर्वाचोनं नामेस्तेनेहास्यौरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्म च्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हारी तोऽप्युदाहरति ।११ 


१४५२ व सिष्ठस्मृतिः । [ दवि्तीयो- 


न ह्यस्य विद्यते कमं किचिदामौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वत्या शूद्रसमो ज्ञयो यावद्रदे न जायत इति ॥१२ 
अन्यत्रोदककमेस्वधा पितृसंयुक्तेभ्यः ।१३ 
विद्या ह वे ब्राह्म गमाजगाम गोपाय मां रेवपिस्तेऽहमस्मि । 
असूयरकायानूजवेऽयताय न मा ब्रूया वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं दरह्य चय.पपन्नम्‌ | 
यस्तेन द्रु्येत्कतमच्च नाह तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १५ 
य आतृणच्यवितथेन कमणा बहुदुःखं कुवेन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तरमै न दरदयत्कतमच्च नाह्‌ ।।१६ 
अध्यापिता ये गुरू नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा- 
कमणा वा । 
यथेव ते न गुोर्भोजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ १५ 
द्हयभरियथा कक्षं ब्रह्मपृष्मनादतम्‌ । 
न ब्रह्म त्म प्रनूयाच्छक्ष्यं मानमङ्ुबेत इति ॥१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ।।१६ 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिम्रहश्ेति ॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 

अध्ययन यजनं दानं च शसेण च प्रजापाटनंसख्धमप्तेन जीवेत्‌ ॥।२२ 
एतान्येव त्रीणि बेश्यस्य, कृषिर्वाणिज्यं पाडुपाल्यं कुसीदं च 
एतेषां परिचयां शूद्रस्य ॥२४ 
अनियता वृत्तिः ॥२५ 
अनियतकेशवेशाः सवषां मुक्तशिखावजंम्‌ ।।२६ 


ऽध्यायः ] वाधुषिकान्नभक्षणे ब्राह्मणराजन्ययोर्निषेधः १४७३ 


भजीवन्तः स्वधर्मणानन्तरं पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिज्ञ्यायसीम ॥२८ 

वेश्यजी विकामास्थःय पण्येन जीवतोऽश्मख्वण मणिशाण- 
कोशोयक्षीमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सवं च कृतान्नं पुष्प- 
फटमूलानि च गन्ध्ररसा उदकं चौषधीनां रसः सोमश्च 

शंखं च क्षीरं विषं मास च सविकारमयसखपु जतु सीसं च ।२९ 
अथाप्युदाहरन्ति ।३० 

सद्यः पतति मांसेन टाक्षया छवणेन च । 

त्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
पराम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सवे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि दष्रिणश्च ।॥३२ 

धान्यानां तिखानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यञ्जनादानायदन्यत्कुरुते तिलः । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह्‌ मजति इति ॥३५ 

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाश् तिरान्विक्रीणीरन्‌ ।३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कषीं स्यात्‌ ३७ 
निदाघेऽपः प्रह्मच्छत्‌ ३८ 

नानिपीडयहङ्गरं प्रवीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु तदुद्रपति- 
गामवि चाजानश्वानश्चतरखसष्रशच प्रषन्य च 

पीवरीं प्रष्पावद्रथवाहनमिति ॥३६ 

काङ्गछं प्रवीरवद्वीरबत्सुमनुष्यवदनडदरत्सुशेवं 
कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य । 


१४७४ वसिष्ठस्परतिः । [ द्िवीयो- 


नासिका नासिकयोद्रपति दृरेऽपविध्यति, सोमपित्सरु सोमो 
ह्यस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्रति, गां चावि चाजानश्वानश्र- 
तरखरोषटरश्च प्रफव्य च पीवरीं दशेनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम्‌ ।।४० 

कथं हि लाङ्गलमुद्रपेदस्यत्र धान्य विक्रयात्‌ ।४१ 

रसा रसेमहतो दीनतो वा निमातन्या न सेव लवणं रसेः। र 
तिटतण्डुलपक्ान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विदिताः परिवत॑केन ।॥४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधंषान्नंनाद्याताम्‌ ४४ 

अथाप्युदाहरन्ति ।४५ 

समघं धान्यमुद्‌ धय महाघ यः प्रयच्छति । 

स वे वार्षिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ 

ब्रह्महयां च वृद्धि च तुख्या समतोटयत्‌ । 

अतिष्ठद्‌ घ्रणहा कोयं वाधुषिः समकम्पत इति ॥४६ 

कामं वा परिटुप्तक्ृलयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४५७ 

द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम ।।४८ 

धान्यनेव रसा व्याख्याताः ।४६ 

पुष्पमूलफलानि च ।८० 

तुखाधृतमष्टगुणम्‌ ५१ अथप्युदाहरन्ति ॥५२ 
राजानुमतभ वेन द्रग्यध्रद्धि विनाशयेत्‌ ॥५२ 

पुना राजाऽभिषकेण द्रन्यदरद्धि च वजंयेत्‌। 

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पच्चमं च शतं स्पृतम्‌ ।।५४ 

मासस्य बृद्धि गृह्णीयादर्णानामनुपूशः । 


ऽध्यायः ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमत्वमाततायिवधवर्ण॑नच्च १४७५ 


वसिषएठवचनप्रोक्तां बृद्धि वाधुपिके श्रु । 
पच्च माषास्तु विशत्या एवं धर्मा न हीयते ॥५५ 
इति वासिष्ठे धर्मशाखे दितीयोऽध्यायः । 


छर धककर तयॐी 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्रियादीनांशद्रसधमंत्वमाततायिवधवर्णनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अनुवाक्या अनच्रयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
मानवं चाच्र श्छोकमुदाहुरन्ति ।।२ 
योऽनधीलय द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवत्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।।३ 
नानरश््ाह्यणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः । 
न शूद्रपरेपणं कुवेन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 
अत्रता ह्यनधीयाना यत्र मेक्षचरा द्िजाः | 
तं भ्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः।५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्रू युवद्पारगाः । 
स धमे इति विज्ञेयो नेतरेपां सहखशः॥ £ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषच्ं न विद्यते ।।७ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा घमेमतन्द्रियम्‌ । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तट्रक्तृनधिगच्छति ८ 
६३ 


१४७६ वसिष्ठस्मृतिः। [ तृतीयो- 


श्रोत्नियायव देयानि हव्यकन्यानि नियशः । 
अश्रोत्रियाय दन्तं हि पिवृन्नेति न देवताः ॥६ 

यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चेव वदहृश्तः | 

वहुश्ुताय दातव्यं नास्ति मृखं व्यतिक्रमः ॥१८० 
ब्राह्मणातिक्रमो नासि विग्रं वेदविवजिते। 
ज्वटन्तमभिमुस्छस्य न दहि भस्मनि हूयते ।॥११ 

यच काष्ठमयो हस्ती यश्च चममयो मगः ¦ 

यश्च विगप्रोऽनधीयानसखयम्ते नामधारकाः ॥ १० 
विद्वद्धोञ्यान्यविद्रंसो येषु राषटरपु भुञ्जते | 
तान्यनाव्रृ्टिम्रच्छन्ति महद्रा जायते भयम्‌, उति ।१३ 
अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छद्राजा- 

तद्धरेदधिगन्त्रे पठमंश प्रदाय ।।१४ 
ब्राह्मणश्चेदधिगन्छेत्षद्कमेसु वतमानो न राजा हरेत्‌ ।१५ 
आततायिनं ह्वा नात्र प्राणच्छत्तुः किचिक्किल्विपमाहुः ।१६ 
षड्विधा ह्याततायिनः १७ 

अथाप्युदाहरन्ति ।॥१८ 

अच्निदो गरदृश्चव शख्चपाणिधनापहः | 

सत्रदारहर्रेव पडते ह्यततायिनः। १६ 
अततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम | 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन व्रह्महा भवेत २० 
स्वाध्यायिनं कुटे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ 

न तेन भ्र.णहा स स्यान्मन्युस्तमृत्युखच्छति २१ 


ऽध्यायः ] आचायटक्नणम्‌, श्वहतम्रगादीनां श्चुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पच्वाप्रिलिसुपण्वांश्चतुमधा वाजसनेयी षडङ्ग- 
विदूत्रह्मदरेयानुसंतानश्छन्दोगो ज्ये्ठसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 
स्वधर्मानधीते यस्य दशपुरुपं मात्रपितरवशः श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः स्नातकाश्चंते पद्क्तिपावना भवन्ति २२ 

चातुर्विद्यं विकल्पी च अङ्गविद्धमपाठकः | 

आश्रमस्थाख्यो मुख्याः परिषस्स्यादशावरा २३ 

उपनीय तु यः कृत्स्नं वेदमध्यापयेत्स आचायः ।२४ 
यस्तेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्कानि ।२५ 

आलत्राणे बणसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शच्लमादद्रीयाताम्‌ ॥२६ 
क्षत्वियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ॥२७ 
प्राग्बोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात ।}२८ 

अङ्ख्ठमूटस्योत्तरतो रेखा ब्राह्यं तीथ तेन त्रिराचामेदशब्दवतटहिः- 
( दोपावद्धिः ) परिम्रज्यात्‌ २६ 

खान्यद्भिः सस्पररोत्‌ ।।३० 

मूधन्यपो निनयेत्‌ ॥ ३१ 

सव्ये च प्रणो, व्रजंसितिप्रञ्शयानः प्रणतो वा नऽऽचामेत्‌ ।३२ 
हृदयङ्गमाभिरद्धिरबुदुवुद्राभिरफेनाभित्राद्यणः 

कण्ठगाभिः क्षलरियः शुचिः ॥३३ 

वेश्योऽद्धिः प्राशिताभिन्तु खश सपष्ठाभिरेव च ॥३४ 
पत्रदारादयोऽपि गोस्तपेणाः स्युः ३५ 

न बणगन्धरसदुष्टामिर्याशच स्युर्ुभागमाः । ३६ 


१४७८ वसिष्रस्मृतिः। [ तृतीयो- 


न मुख्या विग्रुप उच्छिरं कुबन्त्यनङ्रिटाः ।३७ 
सुष्त्वा भुक्त्वा पीत्वा श्चुता सदित्वा स्नाखा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ।३८ 

वासश्च परिधायोठौ च संस्पृश्य यत्राखोमको 

न श्मश्रगतो टेपः ३६ 

द्न्तवदन्तसक्तेषु यच्चा(्य)न्तमखे भवेत्‌ | 
आचान्तस्यावशि्र स्यान्निगिरन्नेव तच्चि: ।।४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रुषो गताः 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिर्नाच्छिष्ट भाग्भवेत्‌ ।४१ 
प्रचरन्नभ्यवदप्यंषूच््छि्रं यदि संसपरोत्‌ । 

भूमौ निक्षिप्य तद द्र्यमाचान्तः प्रचरेप्पुनः ॥४२ 
यद्यन्मी मास्यं स्यात्तत्तदद्धिः संस्यरशत्‌ ।।४३ 

श्रहताश्च मगा वन्याः पातितं च खगः फटम्‌ | 
वाखेरनुपरिक्रान्तं खीभिराचरितं च यत्‌ ।४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः खीमुखेपु च । 
मशकेमेक्षिकाभिश्च निीयोनो (यवो)पहन्यते ।४५ 
क्षितिष्यश्चेव या आपो गवां तृप्िकराश्च याः। 
परिसंख्याय तान्सर्वाञद्रुचीनाह प्रजापतिः । इति ॥४६ 
टेपगन्धापकषंणे शौचममेध्यखिप्तस्याद्विमर दा च ।४७ 
तेजसमृण्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजन- 
प्रदाहतक्षणनिणजनानि ४८ 

तेजसवदुपटमणीनां मणिवच्छ्भयुक्ती नां दास्वद्स््नां 
रञ्जविदरच्मणां चंल्वच्छौचम्‌ ४६ 


ऽध्यायः ] अनेकचयुद्धिः, शूद्रस्य संस्कारेदेतुवर्णनम्‌ । १४५६ 


गोवाष्टेः फलमयानां गौरसपपकल्ेन क्षौमजानाम्‌ ॥५० 

भूम्ास्तु संमाजनप्रोक्चणोपटेपनोल्टेखनेयथास्थानं 

दोपविशषासप्रायव्यमुपति ।५१ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 

खनमादह नाद्र्पाद्‌गोधिराक्रमणादपि । 

चतुभिःशुध्यते भूमिः पञ्चमाचचोपटेपनान्‌ । इति ॥५३ 

रजसा डुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 

भस्मना शुध्यते कास्यं ताग्रमम्टेन शाध्यति ।।५४ 

मदयमूवेः पुरीप्वा श्टप्मपूयाश्रुशोणितंः । 

संस्पषं नव सुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥५५ 

अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन युध्यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञानेन शुध्यति । ५६ 

अद्भिरेव काञ्चनं पूयते तथा राजतम्‌ ॥५७ 

अङ्कलिकनिष्ठिकामूटे दवं तीथम्‌ ॥५८ 

अङ्खल्यग्रं मानुपम्‌ ॥५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ६८ 

प्रदेशिन्यङ्कयोरन्तरा पित्यम । ६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरप्रीन्य(न)मिपूजयेत्‌ ॥।६२ 

स्वदितमिति पित्र्येषु 1६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ९४ 
इति वासिष्ठे धमशाखे तीयोऽध्यायः । 


१४८० व सिष्ठध्मरतिः। [ चतुर्था- 


अथ चतुथोऽध्यायः। 
अथ मघुपर्कादिपु पद्युहिसनवर्णनम्‌। 


परकृतिविशिष्टं चातुवण्यं संस्कारविशेपाच् ।!१ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्राहू राजन्यः करतः । 

ऊरू तदस्य यद्वश्यः पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत, 

इति निगमो भवति २ 

गायत्र्या छन्दसा ब्राह्मणमसजच्ि्रभा राजन्यं, जगत्या 
वेश्यं, न केनचिच्छन्दसा शद्रमित्यसस्कारया विज्ञायते ३ 
सवेषां सत्यमक्रोधो दानमदहिसा प्रजननं च ॥४ 
पिवदेवतातिथिपूजायां पशुं हिस्यात्‌ ।॥५ 

मघुपकच यद्चो च पितृदंवतकमेणि । 

अत्रैव च पशुं हिस्यान्नान्यथव्यत्रवीन्मनुः ॥६ 

नात्वा प्राणिनां हिसा मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ।७ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा 
महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्याऽऽतिथ्यं कुवन्तीति ॥८ 
उद्‌कक्रियामश)चं च द्विवर्पासभ्रति मृत उभयं कुर्यात्‌ ।६ 
दन्तजननादिव्येके ।॥१० 
शरीरमभिना सयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां कुवन्ति ६२ 
अयुष्मा दक्षिणामुखाः ।॥१३ 


ऽध्यायः ] शावाशौचनिरूपणवर्णनम्‌। १४८१ 


पित्णां वा एषा दिक्‌ या दक्षिणा ॥१४ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे ्यहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥१५ 
अशक्तौ करीतोत्पन्नेन वतरन्दशादहं शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते १६ 
मरणासश्रति दिवसगणना सपिण्डता तु सघ्रपुरुषं विज्ञायते ॥ 
अप्रत्तानां खीणां िपुरष त्रिदिनं विज्ञायते ॥१८ 
प्र्तानामितरे कुर्वारिस्ताश्च(१) तेपां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
शुद्धिमिच्छता मातापित्रोर्वीजनिमित्तस्वात्‌ १६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

नाशोचं सूतके पुंसः संसग चन्न गच्छति । 

रजस्तत्राश्चचि ज्ञेयं त्र पुंसि न विद्यते, इति ॥२१ 
तन्चेदन्तः पुनरापतेच्छपण जुध्येरन्‌ २२ 
रात्रिशेषे द्वाभ्या, प्रभाते तिस्भिर््रह्मणो दशरात्रेण पश्चदश- 
राण भूमिपो विशतिरात्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 
अव्राप्युदाहरन्ति २४ 

आशौचं यस्तु शद्रम्य सूतके वाऽपरि भुक्तवान्‌ ।. 

स गच्छेन्नरकं घोरं तियग्योनिपु जायते, इति ॥२५ 

अनिदशाहे पकान्नं नियोगादस्तु भुक्तवान्‌ । 

कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्धिया मुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्ह्रादशाधमासान्वाऽनश्नन्संहितामधीयानः 
पूतो भवतीति विज्ञायते २७ 


१४८२ वसिध्ठस्परतिः। [ पच्चमो- 


ऊनद्िवषं प्रते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 
सदः शौचमिति गौतमः २८ 

देशान्तरस्थे प्रेत उध्वं दशादान्छ स्वेकरात्रमाशौचम्‌ ॥२० 
आहिताभिश्वेसवसन्भ्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शववच्छौचमिति गौतमः ॥३० 
युपचि(य)तिश्मशानरजस्रलासूतिकाश्चुचीनुपस्परत्य सशिरा 
अभ्युपेयादप इति ॥३१ 


। ख ¢ # ७ 
इति वासिष्ठे धमशा चतुर्थाऽध्यायः। 


य तनक पवकम 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
अथात्रोयीधमंवर्णनम्‌ । 
अस्वतन्त्रा खली पुर्पप्रधाना ॥१ 
अनभ्रिकाऽनुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।३ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्च॒ति योवने। 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न खी स्वातन्त्रयमहेति ।४ 
तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायधित्तरहस्येषु ॥५ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्करृतान्यपकषति ॥६ 


ऽध्यायः | आन्नेयीधमवर्णनम्‌ | ५५४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वलाऽज्ुचिभवति, सा नाञज्यात्नाभ्यज्ज्यान्न पसु 
सायात्‌, अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌ , नाम्नि खुश , 

न रज्जु सजे › न द्र्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ , 

न म्रहातिरीक्चेत, न हसन्न किचिदाचरेन , अखर्वेण पत्रेण 
पिबेत , अञ्जलिना वा पिवन्‌ › खोदहितायसेन वा ।७ 
विज्ञायते दीन्द्रखिशीर्पाणं त्वार हस्या पाप्मगरहीतो 
महत्तमाधमसंबद्धोऽहमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , भ्र.णहरभ्र.गहन्भ्र णदन्निति, स सिय 
उपाधावत्‌ , अस्ये मे ब्रह्महत्यायं तृतीयं भागं प्रतिगृहणीतेति 
गस्वेवसुवाच, ता अघ्रुवन्‌ . किं नोऽभूदिति, सोत्रवीद्ररं 
वृणीध्वमिति, ता अत्रुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथच्छया आप्रसवकाराप्पुरुषेण- 
सहमेथुनभावेन सम्भवाम इति चेपोस्माकं वरस्तयेन्द्रेणो- 
तास्ताः प्रतिजगृहुस्ततीयं श्र.णदयायाः ।।८ 

सपा भ्र.णहव्या मासि मास्याविभवति ॥६ 

तस्माद्रजस्वखान्न नाश्नीयात्‌ ।॥१० 

अतश्च श्र. णहत्याया एवेपा रूपं प्रतिमुच्याऽऽस्ते कञचुकमिव ॥ 
तदाहूत्रह्यवादिनः ॥६२ 

अञ्चनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यम्‌ । 

तद्धि लिया अन्नमिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 

आचारायाश्च योपित इति सेयमुपयाति ॥१५ 


१४८४ 


वसिष्स्मरतिः। [ षष्ठो- 
उदक्ष्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनस्रयः। 
कुं चाश्रोत्रियं येपां सवं ते शूद्रधर्मिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सव ते शूद्रधर्मिणः । 
इति वासिष्ठे घमशाखे पञ्चमोऽध्यायः | 


------~- ~~~ 


| षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाचारप्रशसा, दीनाचारस्यनिन्दरावर्णनम्‌ | 
आचारः परमो धमः सर्वेपामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा त्रेय चेह विनश्यति ।।५ 
तेनं तपांसि न ब्रह्म नाप्निहोत्रं न दक्षिणाः । 
हीनाचारमितो श्रष्रं तारयन्ति कथचन ।।२ 


आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पडभिरङ्गः। 


छन्दांस्येनं मल्युक्राटे यजन्ति नीडं शक्ता इव जातपक्षाः ॥३ 


आचारहीनस्य तु ब्राह्यणस्य वदाः पडङ्गास्विटाः सयज्ञाः । 

कां प्री तिमु्ादयितं समर्था अन्धस्य दारा इव दशेनीयाः ।।४ 
नेन छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतंमानम्‌। 
दरेप्य(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तद्‌ नह्य यथावदिष्टम्‌ ॥‰ 


दुराचारो हि पुरपो टोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरव च ॥।६ 
आचारार्फटते धममाचारात्फङते धनम्‌ | 
आचाराच्छियमाप्नोति आचारो हन्यटक्षणप्‌ ।७ 


ऽध्यायः | नद्यादिषुमूत्रपुरीपोस्सग, शौचमृत्तिकाप्रमाणव० १४८ 


सवरक्षणदहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥८ 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंवृता धम॑विद्‌ा तु कार्याः । 
वाग्बुद्धिकार्याणि तपस्तथैव धनायुपी गुप्रतमे तु कार्य ॥६ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुद्‌ ड मुग्वः । 

रात्रौ कुर्यादिक्षिणास्य णवं द्यायुन दीयते ।१० 

्रस्यस्नि प्रति सूय च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । 

प्रति सोमोदक्र सध्या प्रज्ञा नश्यति मेहतः ।११ 

न नद्यां मेहनं काय न भस्मनि न मोमये | 
नवाष्ृ्रेन मागं च नोप्तं क्षेत्र न शादूवट।॥१२ 
लायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यास्राणवाधामयेपु च १३ 
उद्धरताभिरद्धिः काय कुर्याव्छानमनुद्धृताभिरपि ।।{४ 
आहरेरमृत्तिकां विप्रः कूखात्मसिकतां तथा । 

अन्ते देवगृहे वल्मीके मूपकस्ल । 
करतशोचावरिष्ा च न प्राद्याः पच्च मृत्तिकाः ।१५ 
एका लिङ्घ करे तिमर उभाभ्यां दतु मृत्तिके, 
पञ्चापाने द्शकस्मिन्नुमयोः सप्र मृत्तिकाः ।! १६ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः 

वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुगणम ॥१५ 

अष्टौ ग्रासा म॒नेभक्तं वानप्रस्थस्य पोडशा । 

दा वरिशत्तु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः १८ 


१४८६ वसिष्ठस्मरतिः। [ षष्ठो- 


अनड्वान्द्रह्यचारी च आहिताग्रिश्च ते त्रयः। 

भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नां सिद्धिरनश्नताम्‌ १६ 

योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया श्रुतम्‌ । 

विद्या विज्ञानमास्तिकयमेतद्‌ ब्राह्मणटक्षणम ।।२० 
ये शास्तदान्ता; श्रुतिपूणकर्णां जितेन्द्रियाः प्राणिवधानिक्ताः। 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः | 

नास्तिकः पिद्युनश्चेव कृतघ्नो दीघरोपकः। 

चत्वारः कमचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः ॥२२ 

दीर्वेरमसूया च असत्यं जरह्मदृपणम्‌ 

पशुन्यं निदेयत्वं च जानीयाच्छद्रक्षणम ॥२३ 

किचिद्रेदमयं पाच्च किचिदसात्रं तपोमयम्‌ । 

पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥२४ 

शद्रान्नरसपुष्टाज्गो द्यधीयानोऽपि निव्यशः। 

जु्न्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमध्वा न विन्दति।॥।२५ 

श्‌ द्रान्नेनोद्रस्थन यः कथ्िन्श्रियते द्विजः 

स भवेस्सुक्ररो प्राम्यस्तस्य वा जायते कुट (२६ 

शूद्रान्नेन तु मुक्तन मैथुनं योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहंको भवेत्‌ ।२७ 
स्वाध्यायोस्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वंतानस्थं पापभीर' बहृज्ञम्‌ ¦ 
खी क्षान्तं धार्मिकं गोशरण्यं ब्रते क्षान्तं तादृशं पात्रमाहुः ॥ 

आम(ताम्र)पाञे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु। 

विनश्येरपात्रदौबल्यात्तच पात्रं रसाश्च ते । २६ 


ऽध्यायः] सत्पा्रलक्षण.मञ्चलिनाजखंनपिवेदाचारनिरूपणश्च १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च वस्ममश्वं महीं तिलान्‌ । 

अविद्रान्प्रतिग्रूह्णानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 

नाङ्गनखवादनं कुर्यान्नखश्च भोजनादौ ॥३१ 

न चापोऽञ्जिना पिवेत्‌ ॥३२ 

न पादेन पाणिना वा जटमभिहन्यान्न जटेन जलम्‌ ॥३३ 

नेषएरकाभिः फलानि पातयेत ॥३४ 

न फटेन फं न कल्को न कुहको भवेत ॥३५ 

न म्डेच्छभाषां शिष्षेन ॥३ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपखो भवेत्‌ । 

न चाङ्गचपलो विप्र इति शिरस्य गोचरः ।।३८ 

पारम्पर्यांगतो येषां वेद्‌: सपरिव्र हणः । 

ते शषा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रस्यक्षहे तवः ॥३६ 

यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्र॒तं न वदुश्रुतम । 

न सुत्तं न दुघ्रत्तं वेद्‌ कशित्स ब्राह्मण इति, ४० 
इति वासिष्ठे धमेशाखे षष्ठोऽध्यायः । 


[री 


|| सप्रमोऽध्यायः ॥ 


+ 
अथ ब्रह्मचारिधमवणनम्‌ | 
च्वार आश्रमा ब्रह्मचारो(रि) गहस्थवानप्रश्यपरित्राजकाः ॥१ 


१४८८ वसिष्स्मरतिः। [ सप्तमो- 


तेषां वेदमधीत्य वेदौ वा वेदौन्वाऽविशीणन्रह्मचयो- 
यमिच्छन्तमावसेत्‌ ॥२ 
ब्रह्मचार्याचायं परिचरेत्‌ ॥३ अ शरीरविमोक्षात्‌ ।।४ 
आचाय प्रमीतेऽस्नि परिचरेत्‌ ॥५ 
विज्ञायते हि तवाग्निराचाय इति ॥ ६ 
संयतवाक्चतुथेप्ठाघ्रमकाटमभोजी मेक्षमाचरेन्‌ ।५ 
गुवधीनो जटी(टि)टः शिखाजटो वा गुर" गच्छन्तमनुगच्छेन्‌।। 
आसीनं च तिषठन्छयान चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सवं लव्ध निवेद तदनुज्ञया भुञ्खीत ।१० 
खरवाशयनदन्तप्रक्षालनाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छत्रवर्जी 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत ।॥११ 
त्रि.कृत्वोऽभ्युपेयादपोऽभ्युपेयाद्प इति ॥१२ 

इति वासिष्ठे घमंशाख सप्तमोऽध्यायः | 





अथाएटमोऽध्यायः। 

गृहस्थघमवर्णनम्‌ । 
गृहस्थो विनीतक्रोधहषां गुरुणाऽनज्ञातः स्नास्वाऽसमानार्षा- 
मखृष्टमेथुनां यवीयसीं सदृशीं भार्या विन्देत ॥१ 
(न) पञ्चमीं मातृबन्धुभ्यः सप्रमीं पितृबन्धुभ्यः॥२ 
वेवाह्यमभनिभिन्धीत ।३ सायमागतमति्थि नावरुन्ध्यात्‌ ।।४ 


ऽध्यायः |] गहस्थःमवर्णनम्‌ | १४८६ 


नास्यानश्नन्गृहे वसेत ।।५ 

यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्यणो ग्रहमागतः । 

सुक्रतं तस्य यक्किचित्सवेमाद्‌ाय गच्छति ॥ 

एकरात्रं तु निवसन्नतिधित्राह्यणः स्मरतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादति धिरुच्यते ।।७ 

तकम्रामीणमतिथि विग्रं सांगतिकं तथा| 

काटे प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्नन्ग्रहे वसेन ।।८ 
्रद्धाशी खोऽखहयाल्टरटमग्न्याधेयाय नानाहिताग्रिः स्यात्‌ ॥६ 
अट च सोमपानाय नासोमयाजी स्यान्‌ ।१० 
युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यन्न च ॥११ 
गृहेष्वभ्यागत प्रत्युर्थानासनशयनवाक्पनतानसूया- 
भिर्मानयेत्‌ ॥१२ 
यथाशक्ति चान्नन सवभूतानि ॥१२ 

गरहस्थ एव यजते गरहस्थस्तप्यते तपः । 

चतु्णामाश्रमाणां तु गरदस्थस्तु विशिष्यते ।।१४ 
यथा नदीनदाः सव समुद्रं यान्ति संस्थितिम्‌ ।॥१५ 

यथा मातरमाश्रित्य सवं जीवन्ति जन्तवः | 

एवं गृहस्थमाश्रिस्य सवं जीवन्ति भिक्षवः ।१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीतो निव्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
तौ च षच्छन्विधिवन्र जुद्रनन ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 

इति वासिष्ठे धमशारेऽपएमोऽध्यायः | 





१४६० वसिष्ठस्म्रतिः। [ दशमो- 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्यधमवर्णनम्‌। 
वानप्रस्थो जरिख्श्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥१ 
न फार्कृष्मधितिष्ठेत्‌ ॥।२ 
अङ्कं मूलफलं संचिन्वीत, उध्वरेताः क्चमाशयः॥२ 
मूरूफलमेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेन्‌ ॥।४ 
दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।५ 
त्रिषवणमुदकमुपस्प्रशेत्‌ ।।६ 
श्रावणकेनाग्निमाधायाऽऽदहिताभिः स्यादुषृश्चमूट्िकिः ।७ 
उध्वं षड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः ।।८ 
दद्यादेवपितमनष्येभ्यः स गच्छस्वगमानन्त्यमानन्त्यम्‌ ॥६ 
इति वासिष्ठे धमशास््रे नवमोध्यायः | 
अथ दशमोऽध्यायः । 
अथ यतिधमेवर्णनम्‌। 
परित्राजकः सवेभूताभयदक्षिणां दा प्रतिष्ठेत ॥।१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभयं सवभूतेभ्यो द्वा चरति यो मुनिः| 
तस्यापि सवभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सैभृतेभ्यो द्वा यस्तु निवतते । 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ।।४ 


ऽध्यायः ] यतिधमेवर्णनम्‌ । १४६१ 


संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेदसन्यसनच्छद्रस्तस्माद्रेदं न संन्यसेत्‌ ॥५ 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः 
उपवासात्परं भक्षं दया दानादिशिष्यते ॥ ६ 
मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः सप्रागाराण्यसंकल्पितानि चरेदे्त्यं (क्ष) 
विधूमे सन्न मुखे ।।७ 
एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रलृनेस्तरणे्वेष्टितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसति वसेत्‌ › ग्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ।८ 
अरण्यनित्यो न प्राम्यपशूनां संदशेने विहरेत्‌ ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य । 
अभ्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्र वा ह्यनाव्रत्तिरुपेक्चकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ।१२ 
अथप्युद्‌ाहरन्ति ।१३ 
न शब्दशाखराभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणि रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथगप्रियस्य ।१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया। 
अनुशास नवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्टिचित्‌ ॥१4 
अखाभे न विषादी स्याह्लाभश्चेनं न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंतः । १६ 
६४ 


१४६२ वसिष्ठस्मृतिः। [ एकादशो 


न कुशं नोदके सङ्ग न चेले न त्रिपुष्करे । 

नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षविन्तमः । इति ।।१५ 
ब्राह्मणकुले वा य्लभेत तद्धञ्जीत, 
सायं प्रातमेधुमांसपरिवजम्‌ ॥१८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च वष्येत्‌ ॥१६ 
रामे वा वसेत्‌ ॥(२० 
अजिद्योऽशरणोऽसङकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुवीत केनचित्‌ ॥ 
उपेक्षकः सवभूतानां दिसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ 
पेशुन्यमत्सराभिमाना्हकाराश्रद्धानाजेवात्मस्तवपरगर्हादम्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविवजेनं सर्वाश्रमिणां धमे इष्टः ॥२३ 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः शुचि््रा्मणो वृषटान्नपानवजीं > 
हीयते ब्रह्मलोकाद्‌ब्रह्मरोकादिति ॥२४ 


इति वासिष्ठं धमशाख्े दशमोऽध्यायः 


अथेकादशोऽध्यायः। 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ । 


षडहा भवन्ति, ऋषिग्िवाष्यराजा(ज)पितृव्यस्ञातक- 
मातुरश्च ॥१. 

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगृह्याग्नौ जुहुयात्‌ ।॥२ 
गृहदेवताभ्यो बि हरेत्‌ ॥३ 


ऽध्यायः | वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌! ९४६३ 


भ्रोत्रियायाऽऽगताय भागं दच्चा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं 
पितृभ्यो ददात्‌ ।४ 
ततोऽतिथि भोजयेत्‌ , श्रेयांसं श्रयांसमासुपूव्यण, स्गृह्याणां 
कुमारबाख्बरृद्धतरुणप्रभृतींस्ततोऽपरान्गरह्यान्‌ ।।५ 
श्वचण्डारपतितव्रायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ ६ 
शूद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्ठं वा दयात्‌ ॥७ 
शेषं द्‌ पती भुञ्जीयाताम्‌॥८ 
सर्वापयोगेन पुनः पाकः ॥६ 
यदि निङ्‌प्ते वेश्वदेवेऽतिथिरागच्छद्विरोषणास्मा अन्नं कारयेत्‌ ।॥१० 

विज्ञायते हि ।१५ 
वेश्रानरः प्रविशत्यतिथिर््ाह्मणो गृ तक्मादष आनयन्त्यन्तं 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
तं भोजयित्वोपासीताऽऽपीमान्तमनुव्रजेत्‌ 
अ(आओीनुज्ञानाद्रा ॥१३ | 
अपरश्च उध्व चतुर्थ्याः पितृभ्यो दालूबद्युर्ाह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्गृ इस्थान्साधुल्वा परिणतवयसोऽविकमस्थाञ्छोत्रियान- 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्‌ ॥१४ 
विरग्नजुङ््ठी बान्धश्यावदन्तङ्कष्िङ्कुनखिवजम्‌ ।१५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१६ 

अथ चेन्मन्त्रबिदयुक्तः शारीरः पङ्क्ति षणः । 

अवृष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन षव सः ॥१७ 


१४९४ 


वसिष्ठस्मरतिः। [ एकादशो- 


श्राद्धं नोद्रासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्चोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यकृतोदकाः ॥१८ 
उच्छिष्टं न प्रमृञ्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः। 
्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पडक्तिभागिनः ॥१६ 
प्राक्सस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामिति श्रतिः 
भागघेय मनुः प्राह उच्दिष्टोच्छषणे उभे ॥२० 
उच्छषरणं भूमिगतं विकिरं ठेपनोदकम्‌ । 

अन्नं प्रेतेषु विसजेदप्रजानामनायुषाम्‌ २१ 

उभयोः शाखयो मुक्तं पिवभ्योऽन्नं निवेदितम्‌ | 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।२२ 
तस्मादशुन्यहस्तेन ऊुर्यादन्नमुपागतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छधेषणे उभे ॥२३ 
दे देवे पिवृकृत्ये त्रीनेककमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥२४ 
सच्छियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌ | 
पञ्चंतान्वि्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवञ्येन्‌ २५ 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद पारगम्‌ । 
श्रतशीटखोपसंपन्नं सर्वालक्षणव्रजितम्‌ २६ 

यद्यकं भोजयेचञाद्ध दवं तत्र कथं भवेत्‌ । 

अन्नं पात्रे समुद्‌ धृत्य सवस्य प्रतप्य तु ।२७ 
देवतायतने. छत्वा ततः श्राद्ध प्रवतेयेत्‌ । 
प्रास्येदप्नौ तदस्न॑.तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे ॥२८ 


ऽध्यायः | श्राद्धभोजनसमयेभोकतयन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४६५ 
( अग्रे क्रुतपकालः) उपनयनकाटः, दण्डादिधारणविधिश्च ) 

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२६ 
विगुणा न वक्तव्याः पितरो यावद्तर्षिताः 
पितृभिस्तर्पितेः पश्चाद्रक्तव्यं शोभनं हविः ।३० 
नियुक्तप्तु यद्‌ श्राद्धं देवे वा मांसमुत्छजेत्‌ । 
यावन्ति पञ्ुरोमाणि तवश्नरकमृच्डुति ।३१ 
तरीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिछाः। 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥२२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । 
स काटः कुतपो ज्ञेयः पितु्णा दत्तमक्षयम्‌ ।।३३ 
श्राद्ध" दत्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ३४ 
यस्ततो आयते गभो दत्वा भुक्तवा च पेककम्‌ । 
न स विध्यां समाप्नोति क्षीणायुश्चेव जायते २५ 
पितापितामद्धेव तथेव प्रपितामहः । 
उपासते सुतं जात शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा । 
एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥३५ 
संतानवथनं पुत्रमुद्यतं पिकृकमेणि । 
देवन्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूवंजाः ।३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुङृ्टेरिब कर्षकाः । 
यद्‌ गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥३६ 


१४६६ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकादशो- 


श्रावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दशात्‌ , 
दव्यदेशत्राह्मणसनिधने वा न काटनियमः ।४० 

अवश्यं च ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, दशेपूणंमासाग्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपञुसोमैश्च यजेत नेयमिकं ह्येतदणसंस्तुतं च ।॥४१ 
विज्ञायते हि त्रिभिन्न ण्न णवान्त्राह्मणो जायत इति ।४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, ब्रह्मचयण श्रुषिभ्य इत्येष 
वाऽनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयवानी ति ।।४३ 

गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गभदिकादरोषु राजन्यं; 
गर्भादा दशेषु वेश्यम्‌ ।।४४ 

पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोधः क्षसरियश्य वां 
ओौदुम्बरो वा वेश्यस्य ।४५ 

[ केशसंमितो ब्राह्मस्य, खाटसंमितः क्र॒त्रियस्य, घाणसंमितो 
वेश्यस्य ।४६ 

मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुरा क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य ]४७ 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षसिरियस्य, गध्यं व (ब) 
न्तजिनं वा वंश्यस्य ॥४८ 

शुङमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माङ्खिष्ठं क्षतियरय, हारिद्र 
कोशोयं वश्यस्य, सवषां वा तान्तवमरक्तम्‌ ।४६ 

भवसपूर्वा' ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, 
भवडन्त्यां वेश्यः ॥५० 

आ षोडशादूव्राह्मस्य नातीतः कारः ५१ 

आ द्वा्विशात्क्षलछियस्य ।५२ 


ऽध्यायः | स्नातकत्रतं, वश्लादिधारण बिधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविशाद्रेश्यस्य ।।५२ 

अत उध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ।५४ 
नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्विवाहयेयुः ।॥५५ 
पतितसावित्रीक उदाटकंत्रतं चरेत्‌ ५६ 

ढौ मासौ यावकेन वतयेत्‌ , मासं पायसा, अधेमासमामि- 
क्षयाऽटरात्रं घृतेन, षड्ात्रमयाचितेन, चिरात्रमन्भक्षोऽहो- 
रात्रमुपवसेत्‌ ॥५७ 

अश्चमेधावभ्रृथं गच्छेत्‌ ।।५८ 

ब्रायस्तोमेन बा यजेद्रा यजेदिति ॥५६ 


इति वासिष्ठे धमंशासखे एकादशोऽध्यायः । 


ननन 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथ स्नातकव्रतं, वस््रादिधारण विधि वर्णनम्‌ 


अथातः सख्ञातकवृतानि । १ 

स न कचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः।२ 
क्षुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमङ्कतं वा क्षत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं बा, नतु 
स्न।तकः क्षुधाऽवसीदे दि्युपदेशः ।३ 

न मलिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलाया, 
नायोग्यया, न कुटं कुं स्यात्‌ ।४ 


१४६८ 


वसिष्ठस्पृतिः। [ दादशो- 


वत्सन्तीं विततां नातिक्छामेत्‌ ॥५ 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ।।६ 
नास्तमयन्तम्‌ ।।७ 

नाप्सु मूत्रपुरीषे क्यात्‌ ॥८ 

न निष्ठीवेत्‌ ॥६ 


परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्ठणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीष कुर्यात्‌ ॥१० 


उद्‌ङ्रखश्चाहनि, नक्त दक्षिणामुखः । 
सध्यामासी तोत्तरामुद्राहरन्ति ११ 

स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीत दे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ।१२ 
अप्सु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः । 
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डटटुम्‌ ।।१३ 
पयेत्निकरणं तेतन्मनुराह प्रजापतिः । 

कृत्वा चावश्यकर्माणि आचामेच्छौचवित्तमः। इति ।१४ 
प्रामुखोऽन्नानि भूञ्जीत ॥१५ 

तृष्णीं साङ्खष्टं कृत्स्नप्रासं ग्रसेत ।।१६ 

न च मुखशब्द्‌ कुर्यात्‌ ॥१७ 

ऋतुकारगामी स्यात्पवंवज स्वदारेषु ॥१८ 
अतियंगुपेयात्‌ | १६ 

( तीथमुपेयात्‌ ) । 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

यस्तु पाणिगृहीताया अस्ये कुर्बीत मेथुनम्‌ । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२१ 


ऽध्यायः | सातकाचारवर्णनम्‌ | १४६६ 


या स्यादनिदयचारेण रतिः साधर्मसंभरिता ॥२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३ 

अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति 
सख्मीणामिन्द्रदत्तो बर इति ॥२४ 

न व्रक्षमारोहेत्‌ ।२५ 

न कूपमवरोहेत्‌ ।(२६ 

नामि मुखनोपधमेत्‌।२७ 

नामि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ।॥२८ 

नाम्न्योनं ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, मायया सह- 
नाश्नीयादवीयवद्पत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते २६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 

मणिधनुरिति ्रूयात्‌ ।।३१ 

पाटाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ।॥३२ 
नोत्सङ्कं भक्षयेन्न संभ्या [ यां | भुञ्जीत ।३३ 

वेणवं दण्डं ध रये्रुक्मङकण्डले च ।३४ 

न बहिर्माङां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥३५ 

सभाः समवायांश्च बजेयेत्‌ ३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३७ 

अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ । 
अग्यवस्था च सर्वत्र एतन्न(शनमात्मनः । इति ॥३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ॥३६ 

यदि वूजेखदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ४० 


१९८०० 


व सिष्ठस्सृतिः। [ त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ।।४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ] ॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ४३ 

उत्थायापररात्रमधोदय न पुनः प्रति संविशेत्‌ ॥४४ 
प्राजापत्ये मुहूत ब्राह्मणः कांधिक्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठेदिति ।।४५ 


इति वासिष्ठ धमशा हादशोऽध्यायः । 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमेविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ | 


अथातः स्वाभ्यायोपाकमं श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 

कर षिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति १ 

ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततोऽध्यायानुपाककु्वीरन्‌ ॥२ 
अधेपच्चममासानधषष्ठान्वाऽत ऊध्व शुक्टपक्षेष्वधीयीत, 
काम तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ।।४ 

संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशवदिवाकीत्यषु नगरेषु कामं 
गोमयपयुंषिते परििखिते वा श्मशानान्ते 

शयानस्य श्राद्धिकस्य ॥५ 


ऽष्यायः | उपाभ्यायार्चादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम्‌। १५०१ 


मानवं चात्र श्टोकमुदाहरन्ति ।।£ 
फलान्यपस्तिखान्भक्षा इति ॥७ 

धावतः पूतिगन्धप्रश्ृतावी रिण, वृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्तवा चाऽध्रपणेर्वाणशब्दे चतुदंश्या- 
ममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
कृतस्थोपाभ्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनग्यपेतायां 
वाससा मैथुनव्यपेतेनानिरगिक्तन भ्रामान्ते छर्दितस्य 
मूत्रितस्योज्चारितस्य श्रुम्यसुषां च साममशब्दे वाऽजीणें 
निघति भूमिचलने चन्दरसर्योपरागे दिङ्नादपवंत - 
नादकम्पप्रपातेषुपटरूधिरपांशुवषष्वाकालिकम्‌ । ८ 
उरकाविदयुत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥६ 
उल्काविदयुत्सज्योतिषम्‌ ।१० 

अपर्तावाकालिकमाचायं प्रते त्रिरात्रमाचायपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌ ।॥११ 

ऋतिग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ॥१२ 
भ्रुक्किकिश्वरुर पिव्ज्यमातुखाननवरवयसः 
प्रत्युर्थायाभिवदेत्‌ ॥ १३ 

ये चेव पाद्प्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो 
यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रूयायश्चन 
विद्याखयभिवादमामन्त्िते स्वरोऽन्यः प्टवते संभ्य- 
क्षरमप्रगृ्यमायाव भावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 


१५०२ वसिष्ठस्मृतिः। [ त्रयोदशो- 


अत्राप्युदाहरन्ति ॥१६ 

उपाध्यायाहशाऽऽचाय आचार्याणां शतं पिता । 

पितुदंशशतं माता गौरधेणाति रिच्यते 

भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकमभिः। 

परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
क्नुविगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति ।॥१६ 

पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरल्यत्र खियाः ॥२० 

सा हि परगाभिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 

गुरोगुरो संनिहिते गुरुषदूवृत्तिरिष्यते । 

गुरुषदगुयुत्रस्य वतितञ्यमिति श्रुतिः ॥२२ 

शखं विषं सुरा चाप्रतिग्राह्याणि ब्राह्मणस्य २३ 
विद्यावित्तवयःसंबन्धकमे च मान्यम्‌ ॥२४ 

पत्रः पुत्रौ गरीयान्स्थविरवाछातुरभारिकल्लीचक्रीवतां 

पन्थाः समागमे परस्मै देयः ॥२५ 

राजकश्नातकयोः समागमे राज्ञा स्ञातकाय देयः ॥२६ 

सवं रेव च वध्वा उद्यभानाये ॥२७ 

तृणभूम्यगन्यु रकवाक्सूनृतनासूयाः सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते 

कदाचन कदाचनेति ॥२८ 


इति वासिष्ठे धमंशाखे त्रयोदशोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चलुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम्‌ । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वणयिष्यामः ॥१ 
चिकित्सकमरगयुपुश्चखीदण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ २ 
कद्यदीश्षितबद्धातुर सोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकतुचक- 
वाधुषिकचर्मावक्ृत्तानां, शूद्रस्य चाखभ्रतश्चोपपत्ते(ते)येश्चो- 
पपत्ति(ति) मन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ › यश्च वधाहं 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
वाचाऽभिघुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ५ 
नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषली पतेः । 
भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ 
एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरीप्रियङ्कसग्गन्ध - 
मधुमांसानीत्येतेषां भ्रतिगरृहणीयात्‌ ७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
गुवेथ दारमुल्िदीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु त्ष्येत्स्वयं ततः, इति ।।६ 
न मृगयोरिषुचारिण परिवजंमन्नम्‌ । १० 
विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषसाहसखिके सत्रे मृगयां चकार, 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥ ११ 


१५०४ वसिष्ठस्परतिः। [ चतुदेशो- 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाद्‌रन्ति ॥१२ 
उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दितम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकारिणः ।॥।१३ 
श्रदधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः । 
न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ।।१४ 
न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च । 
न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥१५ 
चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिनः 
ष(प)ण्डस्य कुखटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥१६ 
उच्छिष्टमगुरोरभोज्य, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥१७ 
यदशनं केशकीटोपहत च ॥१८ 
कामं तु केशकीरानुद्‌ धृत्याद्धिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीयं 
वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ॥१६ 
अपि ह्यत्र प्राजापर्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ।।२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मनामकट्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्धिनिणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ।२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । 
काकेः भिश्च संसुष्टमन्नं तन्न विसजजयेत्‌ ।।२२ 
तस्मादन्नमपोद्‌ धृत्य शेषं संस्कारमहंति । 
द्रवाणां फ़ावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जारयुखसस््रष्ठं शुचि एव हि तद्भवेत्‌ २३ 


ऽश्यायः काकादिसंशपषटान्नस्य पयं पिताद्यन्नस्यचशुद्धिः। १५०५ 


अन्नं पयुषितं भावदुष्टं सकृल्टेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्वं च कामं तु दध्ना धृतेन वाऽभिधारितमुपयुञ्जीत २४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ््छकानुदाहरन्ति ।(२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा खवणत्यञ्जनानि च । 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽअयासेन कदाचन, इति ॥२७ 
छड्चुनपठाण्डुकेमुकग्रञ्जनश्टेष्मातकवरक्ष निर्यांसरोदित- 
बरश्मनश्चकाकावरीदशुद्रोच्छिष्टभोजनेषु कृच्छर तिकृच्छ 
इतरेऽप्यन्यत्र मघुमांसफरुविकषध्ग्राम्यपशव (ज्योविषयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिष्यजानामनिदंशादानामन्त- 
नाम्युदकमपपधानाकरम्भसक्तुवटकतेरपायसशाकानि 
युक्तानि वजयेत्‌ , अन्याश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
राविच्छहकशशकच्छपगोधाः पच्चनखानां मश््याः ॥३० 
अनुष्रा पशूनामन्यतोद्न्ताश्च मल्स्यानां वा चेटगवयशि्चु 
मारनक्रकरुरीरा विष्तरूपाः ॥३१ सपंशीर्षाश्च ॥३२ 
गौरगवयशरभाश्चानुदिष्टाः ।३३ 
तथा घेन्वनडहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ॥।३४ 
खड्गे तु विवदन्त्य(न्तेऽग्राम्यसूकरे च ।।३५ 
शङ्कुनानां च विषुविषिकिरजाटपादाः ।।३६ 
कर्विङ्कपुवहसचक्रवाकभासवायसपारावतक्रुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतकोच्चक्रकरकङ्गृधश्येनबकबलाकमद्गुटिष्िभ- 
मान्धाटनक्तंचरदार्वाघारचटकरेरातहारीतखञ्जरीटग्राम्य- 


१५०६ वसिष्ठरमृतिः। | पश्चद्शो- 


कुव ङटद्युकसारिकाकोकिल्क्रव्याद्‌ा प्रामचारिणश्चप्राम- 
चारिणश्चति ।।३७ 


इति वासिष्ठे धमशाखे चतुदंशोऽभ्यायः। 


अथ पच्चद्शोऽध्यायः । 
दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ | 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः ।।१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥२ 
न सेकं पुत्रं दथ्ात्मतिगरृह्णीयाद्वा ।।३ 
स हि संतानाय पूबषाम्‌ ॥४ 


न खी पुत्रं दद्यात्मरतिगृहणीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्‌ भतः ॥५ 


पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाऽवेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याहतिभिहु त्वा दूरेवान्धवं बन्धु- 
सनिङ्कष्टमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।६ 

संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ७ 
विज्ञायते ह्येकेन हंखायत इति ॥८ 
तस्मि्वेसतिगृहीत ओौरसः पुत्र इत्यद्येतः, चतुथं 
भागभागी स्याह्तकः ॥६ 


ऽध्यायः | चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि नाऽऽभ्युदयिकेषु युक्तः स्याद्रेद विष्विनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताप्रान्दर्भाल्छोहितान्बोपस्तीयं पू्णपात्र- 
मस्मै निनयेत्‌ ॥१० 
निनेतारं चास्य प्रकीणेकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वाखमेरन्न- 
पसव्यं कृत्वा गृहेषु स्वेरमापद्ेरन्नत उध्वं तेन 
धमयेयुसद्वर्माणस्तं धमयन्तः | ११ 
पतितानां तु चरितत्रताना प्रव्युद्धारः ।।१२ 
अथप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अग्रऽभ्युद्धरतां गच्डत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयततां गच्छच्छौोचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचा्यमात्पिवहन्तारस्तस्रसादाद्धयाद्ा, एषा 
(तेषां) प्राप्तिः ॥१५ 
पूर्णाब्दात्प्रृत्ताद्रा काच्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोदिष्ठेति मन्त्रेणाद्धिरभिषिथ्चति ॥ १६ 

सवे एवाभिषिक्तस्य प्रव्युद्धारः ध्रत्यद्रीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


इति वासिष्ठे घमशाखे पञ्चदशोऽध्यायः । 


६५ 


१५०८ 


वसिष्स्मृतिः। षोडशो- 


।॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
व्यवहार बिधिव्णनम्‌ । 
तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्माः। 

अथ व्यवहाराः ।९१ 
राजमन्त्री सदःकार्यांणि कुर्यात्‌ ॥२ 
दयोर्विवदमानयो ने पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ।३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः सवषु भूतेषु यथासनमपराधो (१) द्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।५ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाख्धनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
भ्राप्तकाटे तु तद्त्‌ 8 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
धनस्वीकरणं पूवं घनी धनमवाप्नुयात्‌, इति ॥ 
मागशचत्रयोर्विसगं तथा परिवतनेन तरुण(ण)गरहे- 
घ्वर्थान्तरेषु त्रिपाद्माच्रम्‌ ॥८ 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रययः £ 
सामस्तविरोषे रेख्यप्रययः ।।१० 
प्रत्यभिरेख्यविरोषे प्रामनगखवृद्धश्रणीप्रययः ।११ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 
पेवकं (य एकं) क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिप्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाऽ्टमी, इति ॥१३ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवषम्‌ ॥१४ 


ऽध्यायः | साकषिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


अन्यथा्प्युदाहरन्ति ॥१५ 

आधिः सीमा बाख्धनो निक्षेपोपनिधिः शियः 

राजस्व श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते ॥१६ 

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१ॐ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि क्यात्‌ ॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रयान्गृध्रपरिवारं स्यात्‌ ॥१६ 

गध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌ ।॥२० 

गृध्र परिवारं स्यान्न गधो गृधूपरिवारं स्यात्परिवाराद्ि 

दोषाः प्रादुभेवन्ति स्तेयदारविनाशनं तस्मापूवंमेव 

परिवारं पृच्छत्‌ ।।२१ 

अथ साक्षिणः ।।२२ 

श्रोत्रियो रूपवान्डीटवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सर्वेषु सवं एव वा ॥२३ 

खीणां तु साक्षिणः खिय कुयादुद्िजानां सदृशा दिजाः। 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्ययोनयः ।।२४ 

अथप्युदाहरन्ति ॥॥२५ 

प्रतिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

दण्डशुल्काव शिष्टं च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 

ब्रुहि साक्षिस्यथातच्ं लम्बन्ते पितरस्तव । 

तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नम्रो मुण्डः कपाखी च भिक्षार्थी क्षुचिपासितः। 

अन्धः शतुककुले गच्छथः खाक्ष्यमनृततं वदेत्‌ ॥।२८ 


१५१० 


वसिष्रस्म्रतिः। सप्रदशो- 


पच्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहं पुरुषायते ।२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायधित्तं कुरखियः । 
तेषां पुवपरिच्छदाच्छिदयन्तेऽत्रापवादिभिः॥३० 
उद्राहकारे रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सबधनापदहारे । 
विप्रस्य चाथ ह्यनृतं वदेयुः पश्चानृतान्याहूरपातकानि ३१ 
स्वजनस्याथं यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कायम । 
ते शब्दवंशस्य कुटस्य पू्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयन्ति. 
अपि पातयन्ति ।।३२ 

इति वासिष्ठे धमशाखे षोडशोऽध्यायः । 
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॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
पुत्रिणां प्रशंसाव्णनम्‌ | 
्रूणमस्मिन्सनयति अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्रज्ीवतो मुखम्‌ ।१ 
अनन्ताः पुत्रिणां खोका नापुत्रस्य छोकोऽस्तीति श्रुयते ॥२ 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥३ 
प्रजाभिरग्ने अमरतत्वमश्यामिव्यपि निगमो भवति ।४ 
पुत्रेण खोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौनोण त्ध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति ।।५ 


ऽध्यायः | ओरसपुत्रादीनां छश्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहरन्ति ॥७ 

यद्यन्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितिमाषभम्‌, इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत पर(र)वीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं (सं) पराये मोघं वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्चतपुत्रवान्नरः । 

मव ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 

बही नामेक्रपन्नीनामेका पुत्रवती यदि) 

सर्वास्तास्तेन पुद्रोण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

दादश इत्येव पुत्राः पुराणङष्टाः ॥१२ 

स्वयमुर्पादितः स्वक्ष संस्छरतायां प्रथमः ॥१३ 
तदरङाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अश्राकरका पुंसः पितृनभ्येति प्रती चीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र श्टोकः ॥१५ 

अश्रातरकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यामलकरताम्‌ । 

अध्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पौनभवश्चतु्थः ॥ १६ 

या कौमारं भर्तारमुत्सरज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनमूभेवति ॥२० 


१५१२ वरिष्ठस्मरतिः। सप्रदशो- 


या च क्टीबं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृञ्यान्यं 
पति विन्दते मूते वा सा पुनभूभेवति ॥२१ 
कानीनः पथ्चमः २२ 
या पितृगृेऽसंस्छृता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युद्‌ाद्रन्ति ॥२४ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः। 
पत्री मातामहस्तन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम, इति ॥२५ 
गृहे च मूटोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा बान्धवाक्नातारो महतो भयादित्याहुः ॥२७ 
अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गभिणी 
संच्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरौ दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रोतस्वृतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 

हरिश्चन्द्रो ह वं राजा सोऽजी गतस्य सोयवसेः पुत्रं चिक्राय ।२१ 
स्वयसुपागतश्चतुथः, तच्छुनःरोपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
शुनःशेपो वे धूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तप्येद 
देवताः पाशं विसुमुचुः तमरतिज उ्वुममेवायं पुत्रोऽ- 
स्त्विति, तान्ह न स्पेदे, ते संपाद यामासुरेष एव यं कामयेत 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो हदोताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ॥३३ 
अपविद्धः पथ्चमो यं मातापितभ्यामपस्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 


ऽध्यायः | भ्रातृणां दायविभाग वर्णनम्‌ । १५१२ 


( विवाहासपराक्‌ कन्यायाः रजोदशने पितुर्दोषः ) 

शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ।३५ 
इत्येतेऽदायादा बान्धवाः ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

यस्य पषा (वर्णाना) षण्णां न कश्चिहायादः स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ॥३८ 
अथ भ्रातृणां दायविभागः ॥३६ 
दरथशं जयेष्ठो हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ।४१ 
काष्णायसं गरहोपकरणानि च मध्यमस्य ४२ 
मातुः पारिणेयं कियो विभजेरन्‌ ॥४३ 
यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्चल्तरियावेश्यासु पुत्राः स्युख्यं शं 
ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेद.थशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌ ॥ छ 
येन चां स्वयमुत्पादितं स्याद्‌दथशमेव हरत्‌ ॥४५ 
अनशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥४६ 
कीबोन्मत्तपतिताश्च ।४७ 
भरणं इीबोन्मत्तानाम्‌ ४८ 
प्रेतपल्ली षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारल्वणं भुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पत्ये द॒त्त्वा 
विद्याकमगुरयोनिसंबन्धान्संनिपाय पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ४६ 


न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुज्ञ्यात्‌ ।।५० 


१५१४ वसिष्ठस्मतिः। [ सप्रदशो- 


ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌ ।५१ 
प्राजापत्ये मुहूतं पाणिप्राहवदुपचरेत्‌ ।५२ 
अन्यत्र सप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याश्च ५३ 
ग्रासच्छादनसनानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ।1५४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीयाहुः ५५ 
स्याच्वन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ 
छोभान्नास्ि नियोगः ॥५७ 
प्रायश्ित्तं वाऽप्यपदिश्य नियुञ्ञ्यादित्येके ॥५८ 
कुमाय तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वषभ्यः 
पति विन्देन्तल्यम्‌ ५६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह कन्या वयः प्रमाणं समती दीयते 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काटातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ।६१ 
प्रयच्छन्नग्निकां कन्यामतुकारभयाप्पिता । 
भरूतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥६२ 
यावन्न कन्यामरतवः स्प्रशन्ति तु्येः सकामामभियाच्यमानाम । 
शरणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितरभ्यामिति धम्बाद्‌ः 


अद्रिर्वाचा च दत्तायां प्रियेताऽऽदौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 
बलाच्रेलमहृता कन्या मन्त्रेयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवहेया यथा कन्या तथेव सा ॥६५ 


ऽध्यायः | पुत्ररहितस्य मृतस्य घनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे मृते बाला केवर मन्त्रसंस्कृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहति, ६६ 
परोषितपन्नी पश्च वर्षाण्युपासीतोध्व पञ्चभ्यो वषभ्यो 
भतसकाशं गच्छेत्‌ ६७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वतितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 
एवं ब्राह्मणी पच्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पच्ाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वाय- 
प्रजाता द्वे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम्‌ ६६ 
अत उध्वं समानोदकपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां पूतः पूर्वा 
गरीयान्‌ ॥५० 
न तु खलु कटीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ।५१ 
यस्य पूवेषां षण्णां न कधिदहायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्र- 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ७२ 
तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम्‌ ॥५३ 
तयोरखाभे राजा हरेत्‌ ॥।५४ 
न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत ॥७५ 
ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ।५६ 
न विषं विषमित्याह ्रह्यस्ं विषमुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मघ्ठं पुत्रपोत्रकम्‌ , इति ७ 
त्रवियसाधुभ्यः संप्रयच्छत्संभयच्छदिति ॥॥५८ 
इति वासिष्ष्ठ धमशासखरे सप्तदशोऽध्यायः । 


१५१६ वसिष्ठस्छरतिः। [ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ।। 
चाण्डालादिजादयन्तरनिरूपणम्‌। 
शूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥।१ 
वेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ॥२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४ 
दिन्नोत्पन्नास्तु ये केचिस्प्रातिखोम्यगुणाश्चिताः। 
गुणाचारपरिध्र'शात्कमभिस्तान्विजानीयुः, इति ॥५ 
एकान्तरदुज्यन्तरत्रयन्तरानु जाता ब्राह्मणक्षत्तरियवेश्ये- 
रम्ब्ठोग्रनिषादा भवर्ति ॥६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः ।।७ 
शव इति मृताख्या ।।८ 
एके वे तच्छमशानं ये श्रास्तप्माच्छुद्रसमीपे नाध्येतञ्यम्‌ ॥£ 
अथापि यमगोताञ्छलोकानु दाहरन्ति ॥१० 
श्मशानमेतत्मत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः। 
तस्माच्छद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२ 
यश्चास्योपदिरशेद्धम यश्चास्य व्रतमादिशेत्‌ । 
सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 


ऽध्यायः | राजधमामिधानवर्णनम्‌ । १५१५७ 


त्रणद्वारे कृमियस्य संभवेत कदाचन । 

प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्बासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ॥१५ 
कृष्णवर्णां या रामा रमणायेव न धर्माय न धमयिति ॥१६ 


इति वासिष्ठे घमशाखेऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽध्यायः ॥ 
अथ राजधर्मांभिधानवर्णनम्‌ । 


स्वधर्मा राज्ञः पाटनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्धिः ।।१ 
भयकारुण्यहानं जरामयंदय) बं तत्सत्रमाहरविद्रस्तस्माद्‌- 
गाहेस्थ्यानेयमिकेषु पुरोहितं दध्यान्‌ ॥२ 

विज्ञायते २ 

ब्रह्मपुरोहितं र्रमृष्नोतीति ॥४ 

उभयस्य पाटनादसामर्थ्याक्च देशधमंजातिकुरधर्मान्सर्वा- 
नेवेताननुध्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमं स्थापयेत्‌ ।॥५ 
तेष्वपचरत्पु दण्डं धारयेत्‌ ।।£ 

दण्डस्तु देशकारुधमवयोविद्य स्थान विरोषे्हिसाक्रोशयोः 
कल्प्य आगमादुदृष्टान्तान्च ७ 

पुष्पफलरोपगान्पादपान्न हिस्यात्कषेणकरणाथ चोगहन्यात्‌ ॥८ 
गाहस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥£ 


८ वसिश्ठस्म्रतिः। [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां, 

मानमूल्यमात्रं नेहारिकं स्यात्‌ ॥१० 

महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ।॥११ 

संयाने दशवाहवादहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌(१) ।१३ 

पुंसां शतावराध्य चाऽऽहवयेदव्यर्थाः खियः स्युः ।।१४ 
कराघ्ठीटामाषः शरमध्यापः पादः कार्षापणाः- 
स्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रन्रजित- 
बाखवृद्धतरुणप्रजाताः प्रा ग्गामिकाः कुमार्यो मृतपत्त्यश्च ।१५ 
वाहूुभ्यामूत्तरज्छ तगुणं दद्यात्‌ ॥१६ 
नदीकक्षवनदाहशेरोपभोगा निष्कराःसयुस्तदु पजी विनो 

वा दद्युः ।॥१७ 

प्रतिमासमद्राहुकरं त्ागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यास्मासङ्गिकम्‌॥ 
एतेन मातरबत्तिव्याख्याता ॥१६ 

राजमहिष्याः पित्व्यमातुखान्राजा बिभयात्तद्रर .ान्यांश्च ॥ 
राजपल्न्यो ग्रासाच्छादनं टभेरन्‌ ॥२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌ ।२२ 

कवीबोन्मत्तार्राजा बिश्रयात्‌ , तद्‌ गामित्वाद्विक्थस्य ।।२३ 
शुल्के चापि मानवं छमोकमुदाहरन्ति ।।२४ 

न भिन्नकार्षापणमस्ि ल्के न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दृते । 
न भक्षटन्धे न हृतावरोषे न श्रोत्रिये प्रन्रजिते न यज्ञे, इति ॥२५ 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शक्लधारी सहोढो व्रणसंपन्नो 


ऽभ्यायः ] अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्ित्तम्‌। १५१६ 
न्यपदिष्टस्त्वकेषां दण्ड्योत्सग* राजेकरात्रमुपवसेच्िरात्ं 
पुरोहितः ॥२६ 
कृच्छमदण्ड्यदण्डने पुरोदहितश्िरात्रं राजा २७ 
अथात्युदाहरन्ति ।२८ 

अन्नादे भ्र णहा माष पत्यौ भार्याऽपचारिणी । 
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ २६ 


राजभिधृ तद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमेलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३० 
एनो राजानमृच्छति उत्सजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
तं चेद्धातयते राजा हन्ति धमण दुष्कृतम्‌ , इति ॥३१ 
राज्ञामत्ययिके कायं सद्यः शौचं विधीयते । 
तथाऽनात्ययिके नित्यं का एवात्र कारणम्‌ ; इति ॥।३२ 
यमगीतं चात्र श्रोकमुदाहरन्ति ।२३ 
नान्न दोषोऽस्ति राज्ञां व व्रती(ति) नां न च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 
एेन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सद्‌ा, इति ॥३४ 
इति वासिष्ठे धमेशाखे एकोनविंशोऽध्यायः । 





१५२० वसिष्ठस्छृतिः । [ विशो- 


॥ अथ बिशोऽभ्यायः ॥ 
अथ प्रायश्ित्तप्रकरणत्रण॑नम्‌। 


अनभिसंधिकरृते प्रायधित्तमपराषे ।९ 
अभिसधिकृतेऽप्येके ।।२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

इद प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ।।३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्िष्ठेत्‌ ४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ।।५ 

एवं सूयाभिनिम॒क्तो रात्रावासीत ६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कच्छ द्वादशरात्रं चरेत्‌ ।।७ 
परिवित्तिः कृच्छर द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत; 

तां चेवोपयच्छेत्‌ ।८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिङ्ृच्छौ चरित्वा तस्मै दरवा 
पुननिवि(बि)रोत, तामेबोपयच्छेत्‌ ।।६ 
अग्रेदिधिपुपतिः कच्छू दशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेबोपयन्देत्‌ ।।१० 

दिधिषूपतिः इच्छातिङकच्छौ चरित्वा तस्मे दत्त्वा 
पुनमिविशेत्‌ ( त ) ॥११ 

वीरहणं परस्तादरक्ष्यामः ॥१२ 

ब्रह्मघ्नः कच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरूपयुञ्जीत 
वेदमाचायात्‌ १३ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तप्रकरणवणंनम्‌ । १५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुल्खत्याञ्जखावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छेत्‌ ॥१४ 
यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्टेदाप्रख्यम्‌ ।।१८ 
निष्कालको वा धृताभ्यक्तस्तप्रां समीं परिष्वजेन्मरणात्पूतो 
भवतीति विज्ञायते १६ 
आचायंपुत्रशिष्यभार्यासु चैवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखीमपपान्नां पतितां च गत्वा 
कृच्छाब्दपादं चरेत्‌ ॥१८ 
एतदेवचाण्डाटपतितान्नभोजनेषु, ततः पुनरुपनयनः 
वपनादौीनां तु निव्त्तिः ॥१६ 
मानवं चात्र छोकमुदाहरन्ति ॥॥२० 

वपनं मेखला दण्डो भक्षचर्या त्रतानि च । 

एतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकमंणि, इति २१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने कच्छातिङच्छौ 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ॥२२ 
मूत्रशक्च्छुकराभ्यवहारेषु चेवम्‌ ।।२३ 
मयभाण्ड स्थिता आ(अ)पो यदि किद्‌ द्विजः पिबेत्‌ । 
पद्ोदुम्बरबिल्वपलाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अभरिबणो तां द्विजः 
पिबेन्मरणात्पूतो भवतीति ॥२५ 
भ्र.णहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्र.णदहा भवत्य विज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ॥ २६ 


१८२२ वसिषठस्खतिः। [ विशो- 


तस्मात्पु्छृत्याऽऽजुहतीति, भ्र.णहाऽग्निमुपसमाधाय 
जुहुयादेताः ।२७ 
रोमानि शव्युजञदोमि रोमभिभ व्यु वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८ 
त्वचं मृत्योज॒होमि तचा मृ्युं वासय, इति द्वितीयाम्‌ ॥।२६ 
खोहितं मृत्योजहोमि रोहितेन मृत्युं वासय, इति ठ्तीयाम्‌॥। 
मांसं मृत्योजहोमि मांसेन मत्युं वासय, इति चतुथींम ३१ 
स्रावानि मत्योरञ्जहोमि स्ञावमिमर व्यं वासय, इति पच्चमीम्‌ ३२ 
मेदो म्रत्योजंहोमि मेदसा मृत्यं वासय, इति षष्ठीम्‌ ।।३३ 
अस्थीनि मृत्योजंदोमि अस्थिमिमृ त्युं वासय, इति सप्तमीम्‌ ॥ 
मज्नानं मृस्योजुहोमि मल्ना(ल)भिम स्यु वाशय, इत्यष्टमीमिति।। 
राजाथ ब्राह्मणार्थं वा सङ्ग्मामेऽभिमुखमात्मानं 
घातयेल्िरजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ३६ 
विज्ञायते हि २३७ 
निरुक्तं ह्यन: कनीयो भवतीति ।॥३८ 
अथाऽप्प्युदाहरन्ति ॥३६ 

पतितं पतितेव्युक्तवा चौरं चौरति वा पुनः 

वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदाषतां व्रजेत्‌ › इति ॥४० 
एवं राज्यं हत्वाऽषटौ वर्षाणि चरेत्‌ षड्वेश्यं त्रीणि शूद्र, 
ब्राह्मणीं चाऽञ्तरेयीं हत्वा सवनगतौ च राजन्यवेश्यौ ।।४१ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामूतुखातामात्रेयी माहुः ।।४२ 


अत्र ह्येष्यदपत्यं भवतीति ।।४३ ॥ 
अनात्रेयीं राजन्य्हिसायां राजन्यां यां वेश्यां 
शूद्रहिसायां शूद्रा हत्वा संवत्सरम्‌ ४४ 


ऽध्यायः |] ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । १५८२३ 


ब्राह्मणसुवर्णहरणे भ्रकीयं केशान्राजानमभिधावेस्स्तेनोऽस्मि 
भोः शास्तु मां भवानिति । 
तस्मे राजौदुम्बरं शबलं दयात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो 
भवती तिविज्ञायते ।४५ 
निष्काटको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मान- 
मभिदाहयेन्मरणा्पूतो भवतीति विज्ञायते ।।४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४५ 

पुराकालासप्रमीतानां पापा(आनाकविधि)दिविधकमणाम्‌ । 

पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्छैणु ।।४८ 

स्तेनः कुनखी भवति धित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चमां गुरुतल्पगः इति ४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा यनेन वा य स्तेभ्यः 
सकाशान्मात्रा उपरुब्धास्तासां परित्यागस्तश्च न संवसेदुदीचीं 
दिशं गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ॥ ५० 
अथाऽप्युदादूरन्ति ।५१ 

शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 

मुच्यते पापकृत्पापाहानाश्वापि प्रमुच्यते, इति 

विज्ञायते विज्ञायत इति ५२ 


इति वासिष्ठे धमंशाखे विंशोऽध्यायः । 





६६ 


१५२४ वसिष्ठस्म्रतिः। [ एकविशो- 
॥ अथकर्विशोऽध्यायः ॥ 


्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्नियाणां प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


शूदरश्ेदुतराह्मणीमभिगच्छेद्रीरणेवेश्टयित्त्रा शद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ ।॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यज्य नग्नां 
कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेव्यूता भवतीति 

विज्ञायते ।।२ 

वेश्य ब्राह्मणीमधिगनच्छष्छोहितदभ वेष्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
प्रास्येत्‌ ॥३ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां गौरं 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते ।।४ 
राजन्यश्चदुब्राह्मणीममि गच्छ च्छुरपतररवेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ 
प्रास्येत्‌ › ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिंषा समभ्यज्य 
नग्नां श्वेतं खरमारोण्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शद्रश्च राजन्यावेश्ययोः ।६ 

मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भूञ्ञानाऽधः 
शयी तोध्वं त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्रयष्टशतेन 
शिरोभिजहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ७ 

वाक्संवन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्व मासादप्ु निमग्नायाः 
साविष्याश्चतुर्भिरषटशतेः शिरोभिर्जहुयात्पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥८ 


ऽध्यायः ] गोवधाद्यनेक प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 


ज्यवाये तु संवत्सरं धृतपटं धारयेत्‌।।£ 
गोमयगत कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वं संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 
साविच्यष्टशतेन शिरोभि ज्ञहुयादयूत्ता भवतीति विज्ञायते ।॥१० 
व्यवाये तीथगमने धर्मेभ्यस्तु निवतते । 
चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ॥११ 
पतिष्नी च विशोषण जुङ्धितोपगता च या ॥१२ 
या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिरोकं नयन्ति । 
इदैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु लुग्भवति शुक्तिका वा १३ 
ब्राह्मणक्षत्तरियविशां लियः शूद्रेण संगताः । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायशध्ित्तेन नेतराः । 
प्रतिरोमं चरेयुस्ताः च्छ" चान्द्रायणोत्तरम्‌ ।१४ 
पतिव्रतानां गृहमेधि नीनां सटद्रतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुखोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यथ शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ 
पतिताधशरीरस्य निष्छरति ने विधीयते ।।१६ 
्राष्यणश्चदप्ेक्षापूवं तराह्मणदारानमिगच्छेदनिवृत्तधमंकमणः 
कृच्छो निवृृत्तधमेकमेणोऽतिङ्कच्छः ।१७ 
एवं राजन्यवैश्ययोः ॥१८ 
गां चेद्धन्यात्तस्याश्चमेणाऽइद्र॑ण पखिष्टितः षण्मासानदच्छ(च्छ ) 
तप्ष्च्छ' वा तिष्ठेत्‌ ।॥१६ तयोविधिः ॥२० 


५२६ वसिषठस्छरतिः । [ एककिशो 
यहं दिवा भुङ्क्ते नक्तमश्नाति वे यहम्‌ । 
उयहमयाचितत्रतछयहं न भुङ्क्त इति कच्छः ।।२१ 
यहमुष्णं पिबेदा(ज्ला) पसत्यहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । 
यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं तयहम्‌ ।।२२ 

इति तप्रकृच्छः ।।२३ 

ऋषभवेहतो च दद्यात्‌ ॥।२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 
त्रय एव पुरा रोगा द्यां अनशन जरा । 
प्रषद्धस्तनयं हत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥(२६ 

इति श्मार्जारनङुरसपंददु रमूषकान्दत्वा कच्छ द्वादशरात्रं 

चरेत्किचिददययात्‌ ।।२७ 

अन्थिमतां तु स्वानां गोमात्रं रारि हत्वा कृच्छं द्वादश 

रात्रं चरेत्किचिदयात्‌ ।॥२८ 

अस्थिमतां त्वेककम्‌ ॥२६ 

योऽग्नीनपविध्येव्छृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 

कारयेत्‌ ।।३० 

गुरोश्चालीकनिबन्धः सचे स्नातो गुरु" प्रसादयेखपरसादात्‌ 

पूतो भवतीति विज्ञायते ॥।३१ 

नास्तिकः कृच्छं द्वादशरात्रं च रित्वाविरमेन्नास्तिकष्यात्‌ ३२ 

नासिकबत्तिस्त्व तिङच्छम्‌ २३ 

एतेन सोमविक्रयी व्याख्थासः | ३४ 


ऽध्यायः | अयाज्ययाजनादि प्रायधित्तवर्णनम्‌। १९५२७ 


वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्ादशरात्र चरित्वा महाकक्षे (क्ष) 
वधयेत्‌ ।।३५ 

भिक्षुकेर्वा (को वा )नप्रस्थवछ्योभवरद्धिवज स्वशाखरसंस्कारश्च 
स्वशाखसंस्कारश्चति ॥३६ 


इति बासिष्ठे धमशास्े एकविशोऽध्यायः। 





॥ द्ाविशोऽध्यायः ॥ 


अथायाञ्ययाजनादि प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


अथ खल्वयं पुरूषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्यं वा प्रतिगृह्णाति अनन्न वाऽश्नाति अनाचरणीय- 
मेवाऽञ्चरति तत्र प्रायश्ित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 
न कुर्यादित्याहुने हि कमे क्षीयत इति, कुर्यादिव्येव तस्मा- 
च्छ तिनिदशंनात्तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश- 
मेधेन यजत, इति ॥१ 

वाचाऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्टुता यज्ञेत २ 


तस्य निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सैर्छन्दः संहिता मधून्यघमषणमथवेशिरो 
रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रोदहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
पावमान्यः साविच्री चेति पावनानि ॥३ 


१५२८ वसिष्ठस्यृतिः। [ त्रयोविशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।।४ 

वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 

सकृत प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम्‌ › &ति ॥५ 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फटमक्षता प्रस्वयावको 
हिरण्यप्राशन सोमपानमिति मेध्यानि ।६ 
सवं शिोश्चयाः सर्वाः खवन्त्यः पुण्या हद्‌स्तोर्थान्युषि- 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः ।।७ 


संवत्सरो मासश्वतुविशव्यहो दाद शाहः षडदस्यदोऽहोरात्र इति 
कालाः ।।८ 


एतान्येवानादेरो विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एन.सु गुरुषु गुरूणि 
खघुषु खघूनि ॥६ 

कच्छ तिङृच्छो चन्द्रायणमिति सवेप्रायश्चितिः सवेप्राय- 
श्चित्तिरिति।। १० 


इति वासिष्ठे धमंशाखे दाविशोऽध्यायः । 


"षि | 1 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः स्ीगमने प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । 
ब्रह्मचारी चेतिल्लियमुपेपादरण्ये चतुष्पथे लोकिकेऽग्नो रक्षो- 
देवतं गर्दभं पशचुमाकभेतः ने तं वा चर" निवेपेत्‌ , तस्य 
जुहयात्कामाय साहा, कामकामाय स्वाहा, निकर त्ये स्वाहा 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥१ 


ऽध्यायः | रेतसः प्रयल्नोत्सर्गादिविषये प्रायधित्तवर्णनम्‌। १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयन्नोत्सगं दिवा स्वप्ने व्रतान्तरेषु वा समा- 
वतनात्तियेग्योनिन्यवाये ॥२ 
शुङ्धखषभ दशथात्‌ ।३ 
गां ग्वा शूद्रावधेन दोषो ठ्याख्यातः ।।४ 
ब्रह्मचारिणः शवकमंणो ब्रतान्निवरृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥५ 
स चेद्ढयाधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ठं मेषजाथ सव प्राश्नीयात्‌ 
गुरुप्रयुक्तश्चन्म्रियेत व्रीन्कृच्छोश्चरेदगुरः ।।७ 
बरह्मचारी चन्मांसमश्नीयादुच्छष्टभोजनीयं कच्छ द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 
्ाद्धसूतकभोजनेषु चवम्‌ ॥६ 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
य आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां त्रेतकमेच्छेदः ॥११ 
काषछ्ठजललोष्टजल्पाषाणशख्जविषरज्जुभिय आर्मानमवसा- 
दयति, स आत्महा भवति ।१२ 
अथप्युदाहरन्ति १३ 

य आत्मलयागिनः कुर्यास्स्नेदायेतक्छियां दिजः । 

स तप्तरृच्छसदिसं चरेशान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 
चान्द्रायणं पर्ताद्वक््यामः ॥ १८ 
आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥ १६ 
जीवन्नात्मदयागी कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्‌ › त्रिरात्रं ह्युपवसे- 
न्नित्यं लिग्धेन बाससा प्राणानास्मनि चाऽभ्यम्यत्रिः 
पटेदघमषणमिति ।१७ 


१५८३० वसिष्ठस्मृतिः । [ ्रयोविशो- 


अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेत्‌। 

अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कृष्माण्डजहताद्‌ घृतम्‌ ।।१८ 
यज्चान्यन्महापातकेभ्यः सवमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ।१६ 
अभ्निश्च मा मन्युश्वेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोपूर्वाः सत्यान्ता 
ठयाह्ृतीजपेदधमषेणं वा पठेत्‌ २० 
मानुषास्थि जलिध स्रा त्रिरात्रमाशौचम्लिग्धे त्वहोरात्रम्‌ २१ 
शवानुगमने चेवम्‌ २२ 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ › त्रिरात्रम- 
भोजनम्‌; त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥२३ 
मार्जारनकुटशीघ्रगाणामहोरात्रम्‌ २४ 
धकुक्कुटमराम्यसुकरकङ्कगृध्रभासपारावतमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
संस्कारश्च ।।२५ 

ब्राह्मणस्तु श्चुना दष्टो न्दी गत्वा समुद्रगाम्‌ । 

प्राणायामशतं कृत्वा धृतं प्राश्य ततः शुचिः, इति ॥२६ 

काटोऽप्निमनसः शुद्धिरुदकार्कावलोकनम्‌ । 

अविज्ञानं च भूतानां षडविधा शुद्धिरिष्यते, इति २७ 
श्वा चाण्डारपतितोपस्पर्शने सचंटं खातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ 
पति तचाण्डाटशववहने त्रिरान्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌; 
सहख परमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।२६ 


ऽभ्यायःश्रणहत्यायां प्रायध्चित्तान्तरकथर्न्च्छविधिवर्णनश्च १५३१ 


एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच्च 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० 
एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः ।३१ 
अथापरं भ्र.णहत्यायां द्वादशरात्रमब्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत्‌॥। 
ब्राश्मणमनृतेनाभिरशं(श)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मन्भक्षः शुद्धवतीरावतयेत्‌ ।।३३ 
अश्धमेधावभरथे वा गच्छेत्‌ ।।३४ 
एतेनेव चाण्डालीव्यवायो व्याख्यातः ।३५ 
अथापरः छृच्छ्विधिः साधारणो व्युढः॥३६ 
अहः प्रातरहनेक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परौ ॥३७ 
अनुग्रहार्थ विप्राणां मनुधम॑भरतां वरः । 
बालबृद्धातुरेष्वेव शिश्ुकृच्छमुवाच ह ।।३८ 
अथ चन्द्रायणविधिः।॥३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ म्रासानद्याश्चतुदंश । 
प्रासापचयभोजी स्यात्पक्षरोष समापयेत्‌ ।।४० 
एवं हि शुपक्षादो प्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्याल्पक्षशषं समापयेत्‌ ॥४१ 
अत्रेव गायेत्सामानि अपि वा उ्याहृतीजपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ।४२ 
अनादिष्टेषु सवेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति ।४३ 
इति वासिष्ठे धमेशासे ्रयोविशोऽध्यायः। 


१५३२ वसिष्ठस्मृतिः। [ पश्चविशो- 


॥ अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 
अथ दच्छातिकृच्छ विधिवणनम्‌ । 


अथातिङ्च्छः-।। १ 
ज्यं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कच्छः ।।२ 

- यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयालूववत्सोऽतिङ्कच्छः ॥३ 
अब्भक्षः स कृच्छातिकृच्छः ।।४ 
कृच्छाणां ब्रतरूपाणि-।।‰ 
श्मश्रकेशान्वापयेद्‌ श्र वोऽकषिखोमशिखावज नखान्निकृत्यक- 
वासा अनिन्द्तिभोजी सञ्रद्धक्षमनिन्दितं त्रिषवणसुदको- 
परस्पशीं दण्डी कमण्डलुः खीशुद्रसंभाषणवजीं स्थानासनशीलो- 
ऽहस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः |£ 
स तद्यदेतद्धमशाखं नापुत्राय नाशिष्याय नासंबत्सरोषिताय 
दयात्‌ ।।७ 
सहखं दक्षिणा क्भृषभेकादश गुरप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति ॥८ 


इति वासिष्ठे धमशाख्े चतुर्विशोऽध्यायः । 


॥ अथ पश्चविशोऽध्यायः । 
रहस्यप्रायधित्तवणेनम्‌ । 


अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सरवंषां चोपपापार्नां शुद्धि वक््याम्यरोषतः ॥१ 


ऽध्यायः | रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५३३ 


अहिताग्ने्विनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
रहस्योक्तं प्रायधित्तं प्राक्त मितरे जनाः ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रश्च द नेहोमिजपेस्तधा । 

निययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ।।४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः| 
आरोमाग्रान्नखाग्राश्च तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ ॥५ 
निरोधाज्ीयते वायुर्वायोरग्निहिं जायते । 
तपेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः ध्यते त्रिभिः ॥६ 


न तां तोत्रेण तपसा न सखाध्यायनं चेज्यया । 
गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगास्संप्राप्नुवन्ति याम्‌ ॥७ 


योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धमंस्य लक्षणम्‌ । 
योगः परं तपो नित्यं तस्मादुक्तः सदा भवेत्‌ ॥<८ 
प्रणवे निययुक्तः स्यादूव्याहतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः । 
वाड्परयं प्रणवः सव तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥१० 


एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ 
सबंषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 


अभ्यासोदशसाहसखः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 


१५३४ वसिषठस्छतिः। [ षडर्विशो- 


सन्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 


इति वासिष्ठे धमशाख्रे पथ्चविशोऽभ्यायः । 
प्य 


॥ अथ षड विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाविध्यतन्द्रितः। 
अहोरात्रकृतं पापं तस्क्षणादेव नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्ना कृतमैनसम्‌ । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायमैव्यपोहति ॥२ 
कमेणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमैनसम्‌ । 
उत्तिष्ठन्पूवसंध्यां तु प्राणायामेव्यंपोहति ॥३ 
प्राणायामैये आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः। 
संदध्याच्चाधिकर्वाऽपि द्विगुणैर्वा परं तु यः ॥४ 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रणहन मासात्पुनन्यहरहः ताः ॥५ 
जप्त्वा कौत्समपेत्येतद्वासिष्ठं चत्य॒चं प्रति । 
सावित्रं शुद्धवलयश्च श्ुरापोऽपि विशुध्यति ॥ ६ 
सकरल्नप्त्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । 
सुवणेमपहस्यापि क्षणाद्भवति निमेलः ॥७ 


ऽध्यायः ] साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ | १५३५ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमह्‌ इतीति च 

सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुष्यते गुरुतल्पगः ॥८ 
अपिवाऽ्पसु निमल्नानखिजपेदघम्षणम्‌ । 
यथाश्रमेधावभथस्तादश मनुरन्रवीत्‌ ।।६ 
आरम्भयज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ।॥ १० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 

सवे ते जपयज्ञस्य कां नाहन्ति षोडशीम्‌ ।११ 
जप्येनेव तु संसिध्येद॒ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।१२ 
जापिनं होमिनां चेव ध्यायिनां तीथंवासिनाम्‌ | 
न परिवसन्ति पापानि ये च स्नाताः शिरोव्रतेः ॥१३ 
यथाऽभिरवायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 

एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मणः संप्रहीष्यते १४ 
स्वाध्यायाध्यायि्नां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां जहतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥१५ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ । 
शुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सवेपापेष्वपि स्थितः ।।१६ 
क्षत्त्रियो बाहुबीयण तरेदापदमात्मनः । 

धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपेहमिर्िजोत्तमः ॥ १७ 
यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाऽश्वर्विना यथा । 
एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यततपस्विनः ॥१८ 


१५३६ वसिष्ठस्मृतिः । [ सप्रविशो- 


यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु वाऽन्नेन संयुतम्‌ । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं मेषजं महत्‌ ।॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यतः, एनो न 
प्रतियुज्यत । इति ॥२० 


इति वासिष्ठे धमेशास्रे षडविशोऽध्यायः ॥ 


॥ सप्तविशोऽध्यायः ॥ 

अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌। 
यद्यकायशतं साग्रं छृतं वेदश्च धायते । 
सवं तत्तस्य वेदाग्निदंहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ । १ 
यथा बातबरो बहिदंहत्याद्रा नपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदाग्निः कमेजं दोषमात्मनः।।२ 
हत्वाऽपि स इमाहोकान्भुञ्ञानोऽपि यतस्ततः । 
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ३ 
न वेद्बरमाध्रित्य पापकमेरतिभवेत्‌। 
अज्ञानाश्च प्रमादाच दह्यते कमे नेतरत्‌ ।।४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये सुनिर्मखफलाशनः | 
ऋचमेकां च योऽधीते तश्च तानि च तत्समम्‌ ॥५ 


ऽध्यायः | आहारशुद्धिनिरूषणम्‌ । १५८२७ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्र दयेत्‌ । 
बिभैत्यल्पश्रुताद्ेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रियाक्रमः | 
नाशयत्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।।७ 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः 

तद्धि कुबेन्यथाशक्तया प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥८ 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवासत्परतिग्रहात्‌ । 
विप्रेषु न भवेहोषो ज्वखनाकसमो हि सः ॥६ 
शङ्कास्थाने समूत्पन्ने अभोज्याभोज्यसंज्ञके । 
आदहारश्ुद्धि वश््यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥१० 
अक्षारल्वणां रूक्षां पिबेदब्राह्मं सुवचंरम्‌ । 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पं (पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ।।११ 
पाटाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 
काथयित्वा पिवेदापख्िरान्ेणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।१३ 
गोमूत्नं गोमयं चव क्षीरं दधि धृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पथ्चगव्येन शुध्यति ॥१४ 
यवान्विधिनोपयुञ्ञानः प्रव्यक्षेणेव शुध्यति । 
वि्ुद्धभावे शुद्धाः स्युरश्ुद्ध तु सरागिणः ॥१५ 
हविष्यान्प्रातराशांखरीन्सायमाशांस्तथेव च । 
अयाचितं तथेव स्यादुपवासत्रयं भवेत्‌ ।।१६ 


१५३८ 


वसिष्ठस्यृतिः। [ अष्टा्विंशो- 


अथ चेत्वरते कतु" दिवसं मारुताशनः । 

रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌।।१७ 
साविच्यष्टसहस्रं तु जपं कृतोत्थिते रवौ । 
मुच्यते पातके: सर्वेयदि नो ह्महा भवेत्‌ ।॥ १८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र णहा गुरुतल्पगः । 
धर्मशाख्लमधीत्येव मुच्यते सवेपातकेः ।१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
छृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेकं वधये पिण्डं शुक्टे कृष्णे च हासयेत्‌। 
अमावास्यां न मुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
चान्द्रायणो विधिरिति ।।२१ 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे सप्रविशोऽध्यायः 


= ---------------~-* 


।॥ अथाषए्टविशोऽध्यायः ॥ 


स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितद्लीणां लयागाभावकथम्‌ । 


न खी दुष्यति जारेण न विप्रो वेद्कमंणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निदंहनकमंणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता । 
बरात्कारोपभ्युक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ 


ऽध्यायः ] स्लीणां पतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानव्णनम्‌ १५३६ 


न याज्या दूषिता नारी नास्यास्स्यागो विधीयते । 
पुष्पकाटमुपासीत श्रुतुकाटेन युध्यति ॥३ 

लियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यत कर्िचित्‌। 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्क्रतान्यपकषंति ४ 
पूव लियः सुरेभक्ताः सोमगन्धवेवदहिभिः। 

गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नेता दुष्यन्ति धमतः ॥५ 
तासां सोमोऽद्द्‌(द) चोचं गन्धवेः शिक्षितां गिरम्‌ , 
अग्निश्च सवेभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः खियः £ 
त्रीणि ल्ियः(याः) पातकानि रोके धमविदो विदुः| 
मतुवेधो भ्र णहल्या स्वस्य गभंस्य पातनन्‌ ॥७ 

वत्सः प्रसखवणे मेध्यः शकुनिः फटपातने । 

शयश्च रतिसंसगं श्वा मृगग्रहणे ज्युचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु प्ष्ठतः। 
ब्राह्मणाः पादतो मेष्या: लियो मेध्यास्तु सवेतः ६ 
सवेप्रेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपश्च होमश्च पूयन्ते नात्र संशयः १० 
अधमषंणं देवदतं शुद्धवयस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गां सावि्रिरेव च (१) ॥११ 
अभीषङ्गाः पदस्तोमाः सामानि उ्याहृतिस्तथा (2) । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
पुरुषत्रत न्यास च तथा देवत्रतानि च । 

अब्छिङ्गं वाहस्पत्यं च वाक्सुक्तं मध्वचस्तथा ॥१३ 
६७ 


१५४० 


वसिष्ठस्मृतिः। [ अष्टाविशो- 


शतरुप्रियमथवेशिरखिसुपण महाव्रतम्‌ । 

गोसु््तं चाश्वसूक्तं च शुद्धः शुद्ध ति सामनी ॥१४ 
तरीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अम्तेत्रेतं वामदेव्यं ब्रह । 
एतानि जप्रानि पुनन्ति जन्तूञ्जातिस्मरत्वं खमते यदीच्छत्‌। १५ 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवणं भूवेष्णवी सुयेसुताश्च गावः । 


तासामनन्तं फटमश्नुवीत यः काथ्वनं गां च महीं च दद्यात्‌ ॥ १६ 


उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्र पच्च वा । 
तिटान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां धमेराजेति यद्रा मनसि वतेते । 
यावन्नीवङ्रतं पापं तरक्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुवणंना कृत्वा तु ससुर कृष्णमागणम्‌। 

तिः प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं शरणु ॥२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशेखवनकानना । 

चतुक्तत्रा भवेदत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥२१ 
कृष्णाजिने तिखान्कृखा हिरण्यं मधुसर्पिषौ । 
ददाति यस्तु विप्राय सब तरति दुष्करृतमिति 
सव तरति दुष्छृतमिति ॥२२ 


इति वासिष्ठे,धमशास्त्रऽश्राविंशोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः | दानादीनां फटनिरूपणवर्णनम्‌ १५८४१ 
॥ अथेकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ दानादीनां फटनिरूपणम्‌। 


दानेन सबेकामानवाप्नोति ॥१ 

चिरजी वित्वं ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 

अर्दिस्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥२ 

अग्निप्रवेशादुन्रह्यलोकः ॥४ मोनात्सोभाग्यम्‌ ॥५ 
नागाधिपतिरूदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्रीणकोशः ॥७ 
तोयदः सवकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्मृतिमान्मेधावी सवेतोऽभयदाता ॥१० 

गोप्रयुक्ते सवेतीर्थोपस्पशनम्‌ ॥ ११ 
शय्यासनदानादन्तःपुराधिपल्यम्‌ ॥१२ 


छुत्रदानाद्गरहठाभः ॥१३ गरहम्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानस्रदाता यानमासादयति ॥१५ 
अथाप्युदाहरन्ति-॥ १६ 

यत्किचिद्छुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकषि(शि)तः। 

अपि गोचममाञेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 
विप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यातपूणं कमण्डलुम्‌ । 

रत्य वचि परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 

अनडहां सहस्राणां दानानां धुय॑वाहिनम्‌ । 

सुपात्रे विधिदन्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ 


१५४२ वसिष्टस्मृतिः। [ त्रिशो- 


तरीण्याहूरतिदानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती । 
आददानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ २० 
आत्यन्तिकफटप्रदं मोक्षससारमोचनम्‌ । 

योगिनां संमतं विद्धानाचारमनुवतते ।।२१ 
श्रहधानः शुचिर्दान्तो धारयेच्छणुयादपि । 

विहाय सवपापानि नाकपृष्ठं महीयत, इति 
नाकपृष्ठं महीयत, इति ॥२२ 


इति वासिष्ठं धमशास्त्रे एकोनर्विशोऽभ्यायः ॥ 


| अथ त्रिंशोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राणाग्निदोत्रविधिवर्णनम्‌। 


धम चरत माऽधम सत्यं वदत नानृतम्‌ । 

दीघ पश्यत मा हृस्वं परं पश्यत माऽपरम्‌ ।।१ 
नाह्यणो भवत्यग्निरग्निव व्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 
तचकथम्‌।।३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञः पञ्चुरात्मा रशना बुद्धिः सदो मुखमा- 
हवनीयं नाभ्यामुदरोऽग्निर्गाहेपस्यः प्राणो ऽध्वयुर- 
पानो होता व्यानो ऋ्या समान उद्गाताऽऽतमे- 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियरिद्रियाथे 
जुद्ोतीति ॥४ अपि च काठके विज्ञायते ॥५ 


ऽध्यायः | प्राणाग्रिहोत्रविधिव्णनम्‌। १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति £ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌ । 
वेदेन्धनसमृद्ध षु हृतं विप्रमुखाग्निषु ॥७ 

न स्कन्दते न व्वथते ननमध्यापतेच् यत्‌। 
वरिषठमग्निहोत्राततु ब्रह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ८ 

ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टश्रवं त्रिः पुरो- 
डाशमहिसा च संतोषो युपः कृच्च्छं भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति कृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षयं वुधः ॥६ 
जीयन्ति जीय॑तः केशा दन्ता जीयेन्ति जीयतः | 
जीवनाशा धनाशा च जीयंतोऽपि न जीति ॥१० 
या दु्यजा दुमतिभियां न जीयंति जीयंतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको ग्याधिस्तं तृष्णां त्यजतः सुखमिति ।४१ 
नमोस्तुऽसतु मित्रावरुणयोसुबेश्यात्मजाय शतयातदे 
वसिष्ठाय वसि्रायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठ धमशा विंशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचेयं वरि्रस्मरतिः। 
ॐ तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


मोरा * (~. 
॥ अआद्यनस सहता ॥* 
43. 
श्रीगणेशाय नमः। 
अथानुखोमग्रतिखोमजात्यन्तराणां निरूपणवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवत्तिविधानकम्‌ । 
अनुखोमविधानच्च प्रतिलोमविधि तथा ॥१ 
सान्तरारकसंयुक्तं सव संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥२ 
जातः सुतोऽत्र निष्ट: प्रतिखोमविपिरिजः। 
वेदानहस्तथा चंषां धर्माणामनुबोधकः ॥२ 
सूताद्विपर प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
नपायामेव तस्येव जातो यश्वमेकारकः ४ 


ब्राह्मण्यां क्षलियाचोर्याद्रथकारः प्रजायते । 
वत्त्व शूद्रधृत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते 


अनुखोमप्रतिरोमजात्यन्तराणानिरूपणं, तद्ध्माभिधानश्च । १५४५ 


यानानां ये च बोढारस्तेषाश्च परिचारकाः, 
शुद्रशस्या तु जीवन्ति न क्षात्र धमंमाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाज्ातोमागध उच्यते । 
वच्दित्वं ब्राह्यणानाच्च क्षसियाणां विशेषतः ।।७ 
प्रशंसावत्तिको जीवेद्रश्यप्रष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शद्रससर्गाज्नातश्चाण्डाल उच्यते ।८ 
सीसमाभरणं तस्य का्णायसमथापि वा । 
वधीं कण्ठे समावध्य भरी कक्चतोऽपि वा ॥६ 
मह्टापकषेणं ग्रामे पूर्वाह परिशुद्धिकम्‌ । 
नापरा प्रविष्टोऽपि वदिर्मामाच नेन ते ।।१० 
पिण्डीभूता भवन्लत्र नोचंदू बभ्या विशेषतः| 
चाण्डाठाटश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥ १९१ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्ररम्‌ । 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वस्ुकांस्योपजी विनः । 
शीलिकाः केचिदत्रेव जीवनं वख्लनिर्मिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताग्रोपजीविनः। 
तस्येव शरृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ।१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्न्धकाः स्मरताः । 
निर्ण॑जयेयुवेखाणि अपृश्याश्च भवन्त्यतः ॥१५ 
नरपायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ पुछिन्दः परिकीर्तितः । 
पञ्ुवृत्तिभवेत्तश्य हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ।।१६ 


१५४६ 


ओशनससंहिताः। 


गृपायां शुद्रसंसर्गाल्नातः पुक्रश उच्यते । 

सुराब्रत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमेणा ।१७ 
कृतकानां सुराणाथ्च विक्रता याचको भवेत्‌ । 
सुक्शाद्ेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शद्रतश्चीर्याज्ञातो रञ्जक उच्यते । 
बेश्यायां रञ्जकाञ्नातो नत्तंको गायको भवेत्‌ ।।१६ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्जातो वेदेिकः स्मरतः । 
अजानां पाटन कुर्यान्मदहिषीणां गवामपि ॥२० 
द्धिक्षीराज्यतक्छाणां बिक्रयाज्नीवन भवेत्‌ । 
वेदेदिकात्तु विप्रायां जाताश्चर्मोपजीविनः ॥।२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चौर्याजातश्चक्री च उच्यते ॥२२ 
तेरपिष्टकजीवी तु वणं भावयन्‌ पुनः । 

विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुबणं इव्युक्तः सानुखोमद्विजः स्म्रतः। 

अथ वर्णक्रियां कुबन्निव्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ २४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा बाहयेद्रा चरपाज्ञया । 
सेनापत्यश्च भेषज्यं कुर्याल्नीवेत्त वृत्तिषु ॥२५ 
न्रपायां विप्रतश्चोर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिक्तयृपस्याज्ञां परिपाल्यत्त॒ वेयकम्‌ ॥२६ 
आयुेदमथाष्टा्गं तन्वोक्तं घममाचरेत्‌ । 

ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिकीं वृत्तिमाचरेत ॥२७ 


अनुखोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । १५४५ 


चरृपायां विधिना विग्राज्ञातो चप इति स्मृतः 
नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ मूढजातकः ।।२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्याद्भिषेके च वजितः। 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः॥२६ 
सरवन्तु राजवृत्त्य शस्यते पट्टोदबन्दनम्‌ । 
पुनभूकरणे राज्ञां चरृपकानीन एव च ।३० 

वेश्यायां निधिना विग्राजातो द्यम्बष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयवृत्तिकः ।।३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्बष्ठाः शखजीविनः। 
वेश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥३२ 
करुटाखब्रस्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः | 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकाठेऽथ वापनम्‌ ॥३३ 
नाभेरूद्ध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 

कायस्थ इति जीवेत्त॒ विचरे इतस्ततः ।३४ 
काकाष्कल्यं यमात्‌ क्रौय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्य इति कीतितः ॥३५ 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः। 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ॥३६ 
शिवाथागमविद्यायेस्तथामण्ड(द)लवृत्तिभि ¦ | 
तघ्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ३७ 
वने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ | 
नृपा्ञातोऽथ वेश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ॥३८ 


१५४८ 


ओौशनससंहिताः | 


वेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्रधर्मं न चाचरेत्‌ । 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६ 
मणीनां राजतां कर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रचाखानाश्च सूत्रित्वं शाखानां बटयक्रियाम्‌ ।४० 
शूद्रस्य विभ्रसंसर्गाञ्ञात उग्र इति स्म्रतः। 

नृपस्य दण्डधार: स्यादण्डं दण्ड्यं षु सच्चरेत्‌ ।४१ 
तस्येव चौरसंघरस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य श्युण्डाकमेणि योजयेत्‌ ।४२ 
शूद्रायां वंश्यसंसर्गाद्धिधिना सुचकः स्मृतः । 
सुचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥॥४३ 
शिल्पकर्मांणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्यव जातो यो मत्स्यबाधकः ४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
वशिष्टशापास््रतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ॥४५ 
बेखानसेन केचित्तु केचिद्धागवतेन च । 
वेदशाश्चावलस्बास्ते भविष्यन्ति कटौ युगे ।॥४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मरताः | 
शाखा वंखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रियाः; ॥४७ 
निषेकाद्याः श्मशानान्ताः च्छियाः पुजाङ्गसूचिकाः । 
पच्चरात्रेण वा प्राप्तं प्रोक्तं धम समाचरेत्‌ ।४८ 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः। 
द्िज्ुश्रुषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ।।४६ 


सच्छद्ररक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 


सच्छ्रं तं विजानीयादसच्छद्रस्ततोऽन्यथा । 
चोर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्धानां तृणवाह कः ।॥० 
एतत्त्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः। 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५९१ 
इसयोशनसं धर्मशाखं समाप्तम्‌ । 


रुकू ( आओीशनस ) स्पतिः समाप्रा | 


॥ अय ॥ 
५#॥ ओरानसस्मतिः ॥* 
कः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
॥ ¢ 
अथ ब्रह्मचारिणां कमागतकतव्य वणनम्‌ । 


शौनकादयाश्च मुनय ओशनं भागवं मुनिम्‌ । 
नत्वा पप्रच्छरखिलं धमशास्रविनिणेयम्‌ ॥९ 


१५१५० 


आओशनस्प्रतिः। [ प्रथमो- 


शरूषीणां श्रृण्वतां पूवमुराना धमेतत्ववित्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
सुसमाधिहदो यूयं शणुध्वङ्गदतो मम । 

भागव पितरं नत्वा उशनं धम॑मन्रवीत्‌ ।३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसू्रोक्त विधानतः ।।४ 
दण्डे च मेखछासत्रे कृष्णाजिनधरो सुनिः। 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्यवित्‌ सूत्रं कौशिवादाखमेव वा ॥६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कमं तद्धवत्या यथाक्रमम्‌ ।।७ 
वसेदविकृतं वासः कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुङ्ठमसस्यदुमुत्तमम्‌ ।।८ 
उत्तरीयं समाख्यात वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभवे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ॥६ 
उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहू समन्वितम्‌ । 
उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीत कर्णटम्बनम्‌ ।१० 
सन्यबाहुं समुद्धूय दक्षिणेन धृता द्विजाः| 
प्राचीनावी तमित्यक्तं पिव्ये कमणि धारयेत्‌ ११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथव च । 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राक्षणानाश्च सन्निधौ १२ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌ । १५५१ 


उपासने गुरूणाच्च सन्भ्ययोरूभयोरपि । 

उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ॥।१३ 
मोञ्ञी तिषृत्समा क्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुल्ज्यभवे कुशानाहू भ्रन्थिनेकेन वा त्रिभिः १४ 
धारयेद्रल्वपााशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्षाख्यव्रक्षजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च १५ 
सायं प्रातद्विजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 
कामाह्लोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ।।१६ 
अभ्रिकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
स्नात्वा सन्तपयेदेवानृषीन्‌ पिठ्गणां स्तथा ॥१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पः पत्रेण चाम्बुभिः। 
अभिवादनशीरः स्यान्नित्यं बद्ध धमतः ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूवंकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवजितः ।१६ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वान्यः पूर्वाक्षरस्ततः २० 
यो न चेत्यभिवादृस्य दिजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूदरस्तथेव सः ॥२१ 
सव्येन पाणिना काय उपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सन्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यास्मिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तसूवैमभिवादयेत्‌ ।।२३ 


१५५२ ओशनसस्मृतिः। [ प्रथमो-' 


नोदकं धारयेदधकषं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

एवं विधानि चान्यानि न देवाथघु किश्चन ।२४ 
न्राह्यणं कुशलं प्रच्छेत्‌ क्ष तरियश्चाप्यनामयम्‌ २५ 
वश्यं क्षेमं समागम्य शद्रकारोम्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुख्श्वश्चुरभ्रातमातामह पितामहो । 

वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चते पितरः स्मरताः ॥२७ 
माता मातामही गुर्वीं पिठृमातस्ठसाद्यः। 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः खयः ।२८ 
इत्युक्तवा गुरवः सवे मातृतः पितृतस्तथा । 
अनुवतेनमेतेषां मनोवाक्षायकमभिः ॥२६ 

गुरु दघरा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जछिः। 

न तं रुपवसेतसाद्ध विवदेनाथंकारणात्‌ ।।३० 
जीविताथेमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्यगुश्दरेषी पतत्यधः ॥३१ 
गुणानामपि सवषां पूजाः पश्च विरोषतः। 
तेषामादययस्ियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 


यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते। 
ज्येष्ठो भ्राता च भन्तं च पञ्च ते गुरवस्तथा ।।३३ 


आत्मनः सवेयल्नेन प्राणव्यागेन वां पुनः। 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ॥३४ 


ऽध्यायः ] बरह्मचारिणाधम्मंसारवर्णनम्‌ । १५१३ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारणम्‌। 
तावत्‌ सव परित्यज्य पुत्रः स्यात्तसरायणः। 

पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणेयदि ।३५ 

स पुत्रः सकं कम्म प्राप्नुयात्तेन कम्मेणा । 

नास्ति मातृसमं देवं नास्ति पिकसमो गुरः ॥३६ 
तयोः प्रव्युपकरारोऽपि न हि कश्चन विद्यते । 
तयोर्नित्यं प्रियं कु्य्यात्कम्म॑णा मनसा गिरा । 

न ताभ्या मननुन्ञातो धम्भमेकं समाचरेत्‌ ३७ 
वजेयित्वा मुक्तिफरं नियनमित्तिकं तथा । 
धम्म॑सारः समुदिषटः प्रेत्यानन्दफङप्रदः ।३८ 
समभ्यगाचारवक्तारं विसृ्टस्तद्‌नुज्ञया । 

शिष्यो विद्याफरं भुङ्ते प्रेत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 
यो भरातरं पिठसमं अयेष्टं मूटोऽवमन्यते। 

तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ।।४० 
पुसाश्वात्मनि वेषेण पूज्यो भत्ता च सम्मतः। 
यानि दातरि रोकेऽस्मानुपकारोऽपि गौरवम्‌ ॥४९ 
ये नरा भवर पिण्डाथं स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
तेषामेव परान्‌ टोकानुवा च भगवान्‌ श्रृगुः ॥४२ 
मातुरश्च पितृव्यश्च श्वरान्‌ ्रतिजान्‌ गुरून्‌ । 
असावयमिति ब्रूयासप्रत्यक्ताय यवीयसः ।।४३ 
आचार्य्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोःशब्दपूवैकं चेनममिभाषेत धम्मेवित्‌ ४४ 


१५५४ 


ओशनसस्परतिः। [ प्रथमो- 


अभिवाद्याश्च पूबन्तु शिरसावघशमे च । 
ब्राह्मणक्षत्तरियादेश् श्रीकामैः सादरं सदा ।४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षस्त्रियाद्याः कथञ्चन । 
जञानकम्मेगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रताः ।।४६ 
ब्राह्मणाः सवेवर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थितिः 
सवणेऽप्यसवर्णानां काय्येमेवाभिवादनम्‌ ।।४७ 
गुरुरभिद्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरः 
पतिरेको गुरुः ख्ीणां सवेस्याभ्यागतो गुरः ॥४८ 
विद्या कम्मं वयो बन्धुरवित्तं भवति यस्य वे । 
मान्यस्थानानि पथ्बाहुः पूव पूं गुरूणि च ॥४६ 
पथ्वानां त्रिषु वणेषु भवेत्त्‌ गुणवान्‌ हि यः। 

यत्र स्यात्सोऽत्र मानाः श्चुद्रोऽपि स भवेद्‌ यदि ॥ ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खिये राज्ञेऽस्य चक्षे । 
वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेखाय च ॥५१ 
भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तदनुज्ञया ।५२ 
भवत्पूवं चरेद्धशचमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु ननं विमानयेत्‌ 
सजातीयमरहेष्वेवं सवेवणिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ।।५४ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणां धम्मसारवर्णनम्‌। १५५५ 


वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्व्कम्मसु 
ब्रह्मचारी चरेद्धश्ं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।॥५५ 
गुरोः कुरे न भिक्षेत न ज्ञातिकुटबन्धुषु । 
अभावेऽप्यथ गेहानां पूं पूवं विव जयेत्‌ ।५६ 
सवं वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।५७ 
समास्य तु तद्धेक्षं यावदथमिहाज्ञया । 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥५८ 
भक्षेण वतेयेन्नित्यं कामनाशीभेवेद्‌ ब्रती । 
भक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्मृता ॥५६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नम कुत्सयन्‌ । 
ष्टा हृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच सवेतः ।।६० 
अनारोभ्यमनायुष्यमस्वग्यं कुत्सभोजनम्‌। 
अपुण्यं छोकवि द्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।। ६१ 
प्राङ्मुखोऽक्नानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा । 
नाद्यदुदङ्मुखो नित्यं बिधिपूञ्वं सनातने ॥६२ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्परोत्‌ । 
शुचौ देरे समासीनो भुक्त्वान्ते द्िरुपस्पररोत्‌ ६३ 
मण्डलं पूषरेतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ । 
स्वप्राणाहुतिपयन्तं मौनमेव विधीयते ॥५४ 
इत्योशनसस्पतप प्रथमोऽध्यायः । 





६८ 


१५५६ ओशनसस्मरतिः। दहितीयो- 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌। 


मुक्ता पीत्वा च स्नात्वा च तथा रथ्योपसपंणे । 
आओष्ठावरोमकौ शरा वासो विपरिधाय च ॥१ 
रेतोमूत्रपूरीषाणामुरसगणान्तभाषणे । 

तथा चाध्ययनारम्मे कासश्चासागमे तथा ॥२ 
चत्वरं वा ऽमशानं वा समागम्य दिजोन्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोस्तददाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥३ 
चण्डाटम्टेच्छसम्भाष खीशूदरोच्छिष्टमाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं खरा भोज्यं वापि तथाविधम्‌।।४ 
अष्रपते तथाचामे अद्दितस्य तथेव च । 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः ज्ञात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥॥५ 
आचान्तो -प्याचमेत्‌ श्रा सकृत्‌ सङ्ृदथान्यतः । 
अग्नेगवामयारम्भे श्ट प्रयत एव बा ॥६ 
नृणामथाश्मनः खश नीवीं विपरिधाय च । 
उपश्परोजठं शुद्ध ठणं वा भूमिमेव वा ७ 
कोशानां चात्मनः स्पशं वाससां क्षाठितस्य च । 
अनुष्णाभिरफनाभिरदुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 

शौच च सुखमासीनः प्राद्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
शिरः प्रावृत्य कण वा मुक्तकच्छशिखोऽपिवा ॥६£ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचासिप्रकरणे शौचाचारबर्णनम्‌ । १९५७ 


अदत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यञ्चुचिभेवेत्‌ । 

सोपानत्को जटस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेद्‌ बुधः ॥१० 

न चेव व्षधाराभिने तिष्ठन्न धृतोदकेः । 

नेकदस्तार्पितजछर्विना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 

न पादुकासनस्थो वा बहिजानुरथापि वा । 

न जल्पन्न हसन्‌ प्रक्षमाणश्च प्रह एव वा । 

नावीक्षमाणाद्धिन्नोष्णादधिन्नफनादथापि वा ॥१२ 

शूदराह्चचिकरमुक्तनेक्षारामिस्थेव च । 

न चेवाङ्कुछिभिः शब्दमङ्कवेन्नान्यमानसः ।१३ 

न वर्णरसदुष्राभिनेचेव प्रदरोदकेः। 

न प्राणिजनिताभिर्वां न बहिः कटमेव वा ॥१४ 

हृद्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्रियः शुचिः । 

पराशिताभिस्तथा वेश्यः (छी) शूद्रः सं्पशनेस्ततः ।१५ 

अङ्कुउमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 
अन्तराङ्कदेशिन्यो पितृणां तीथमुत्तमम्‌ १६ 

कनिष्ठो मूरतः पश्चास्राजापव्यं प्रचक्षते । 

अङ्कुल्यमे स्मृतं देवं तथेवाषं प्रक्रीर्तितम्‌ । 

मूले स्यादेवमाष स्याद्‌ग्नेयं मध्यतः स्प्रतम्‌ १७ 

तदेव सौमिकं तोथमेतजञज्ञात्वा न मुह्यति । 

्राह्येणेव तु तीर्थन द्विजो नियमपस्परेत्‌। 

कायेन वा देवतेन न तु पिव्येण वा द्विजाः ! ॥१८ 


१५५८ 


ओौशनसस्परतिः। [ द्वितीया- 


त्रिः प्राश्नीयाद्पः पूव ब्राह्मणः प्रयतः स्मृतः । 
संवरत्ताङ्क्ठमूटेन सुखं बे समुपस्पररोत्‌ ।।१६ 
अङ्कष्ठानामिकाभ्यां तु स्पररेन्नत्रहयं ततः । 
तजेन्यङ्कष्टयोगेन स्पृरोन्नासापुरं ततः ॥२० 
कनिष्ठाङ्कुष्टयोगेन श्रवणे समुपस्परशेत्‌ । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तटेन वा ॥२१ 
संखरोद्रे शिरस्तदवद ङ्कष्ठेनाथवा द्वयम्‌ । 

त्रिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः २२ 
्रह्मविष्णुमहेशाश्च सम्भवन्यनुडुश्चुमः । 

गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजनात्‌ ॥।२३ 
प्रसंस्पशाद्धोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । 
नासौ चेव प्रीयेते स्परषटं नासापुटद्रयम्‌ २४ 
कर्णयोः रपृष्टयोस्तद्रस्रीयेते चानखानिलो । 
संस्र हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवेदेवताः ।२६ 
मूध्नि संस्पशेनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 
नोच्छिष्टं कुयेते मुख्यं विप्रयोगं नयित याः ॥२६ 
अन्तवदन्तसङ्लिजिहास्पशं शुचिभवेत्‌ । 
सपशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥२७ 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
मधुपक च सोमे च ताभ्बूटस्य च भक्षणे ॥२८ 
फलमूढे्चुदण्डे च न दोषो भागवोऽजवीत्‌ । 
प्रचरंश्चान्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेद दिजः ।।२६ 


ऽध्यायः | ब्ह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 


भूमौ निक्षिप्य तदद्रन्यमाचम्य परो्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजसं बे समादाय भवेदुच्छेषणात्ततः ।३० 
अनिधाय च तदुद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । 
वखादीनां विकल्पत्वात्‌ स्रा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुद्रके रात्रौ चोरो बाप्याकटे पथि, 
कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कणं ब्रह्मसूत्रमुदड मुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शकृन्मूत्रे रात्रौ चदक्षिणामुखः ।।३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठे: पणेछाषटरतृणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ छृच्छमत्रवि सजने ।३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे चेलयाम्भः पथि भस्मसु । 
अप्नौ चव श्मशाने च विण्मूत्रोण समाचरेत्‌ ३५ 
न गोमये न कुडेय वा न गोष्ठे नेव शाद्रे । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पवेतमस्तके ।॥३६ 
न जीणेदेवायतने न बल्मीके कदाचन । 

न च सवषु गत॑घु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ३७ 
तुषाङ्गारकपरेषु राजमागं तथेव च । 

नक्षत्रे न बिरे चापि न तीथ च चतुष्पथे ।३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराञ्चुचौ । 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ।३६ 
न चेवाभिमुखः सख्ीणां गुरुत्राह्मणयो गवाम्‌ । 

न देवदेवाख्ययो नापामपि कदाचन ४० 


१५६० 


ओौशनसस्मरतिः। [ तृत्तीयो- 
नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्वाद्याभिमुखोऽपि वा । 
प्रयादिल्यं प्रत्यनिखं प्रतिस'मं तथेव च ॥४९ 
आदय मृत्तिकां कछर्यात्‌ ठेपगण्डापकषणम्‌ | 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्ध रुद्धृतोदकेः ।।४२ 
नादरेन्मृत्तिकां विप्रः पांडुखां नच करद॑मात्‌ | 
न मार्गान्नोषरादेशाच्छोचाविष्टोऽपरस्य च ।४३ 


न देवायतनात्‌ कुड्याद्‌ प्रामान्न तु कदाचन । 
उपस्प्शत्ततो नित्यं पूर्वाक्तन विधानतः ।४४ 


तारब्याहृतिगायत्या वर्णानामेरणे क्रमात्‌ | 
तन्मंत्रितं पिवद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ॥४५ 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम्‌ । 


इत्योशनसस्मरतमै द्वितीयोऽध्यायः । 


[1 @ [1 


| अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकभ्रकरणवर्णनम्‌ । 


एवं देहादििभियुक्तः शौचाचारसमन्वितः। 
आहृत्याऽध्ययन्‌ कुर्याद्रीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥।१ 
नित्यमुद्यतपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्वितः। 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५९१ 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
आसीनो न च भुज्ञानो न तिष्टश्न पराङ्‌ मुखः। 
न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधौ ॥३ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवटम्‌ ।।४ 

न चेवास्यानुकरर्बीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ ।।५ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तेते । 

कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ।।६ 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न करुद्ध नान्तिके खियः। 

न चेवास्योत्तरं ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधौ ॥७ 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधोऽप्याहरेत्सदा । 
माजन ठेपनं नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 
नास्य निर्माल्यशयन पादुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासन तस्य ह्वायामपि कदाचन ।६ 

ये दन्तकाष्ठादीन्‌ र्च्ध्वा न चास्यं विनिवेदयेत्‌ । 
अनापरच्छथ न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 
न पादौ स्थापयेदस्य सन्निधाने कदाचन । 
ज॒म्मितं हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ।११ 
वजयेत्‌ सन्निधौ निव्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । 
आसनादौ गुरोः कूचं फलके वा समाहितः ॥१२ 


१५६२ ओशनसस्मृतिः। [ दतीयो- 


आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथश्चन । 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
गजोष्टयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च । 

नासीत गुरुणा साद्ध शिलाफरतटेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽकरोधनः डुचिः। 
प्रयुञ्जीत सदा वाच मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सृ्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ । 
अभ्यङ्गच्वाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च ॥ १६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रा गीतवादित्रनत्तनम्‌ । 

दयत जनपरीवादं खीपरक्षाखापनं तथा ।१७ 
परोपतापंपेशुन्यं प्रयतनेन विवजंयेत्‌ 

उदकुम्भं सुमनसो गोशक्न्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१८ 
आहरेद्यावदलन्यानि भेक्षच्वाहरदग्रेत्‌ । 

तथेव वणं सवे भक्ष्यं पर्युषितं नयेत्‌ ।।१६ 
अनन्यद्शीं सततं भवेद्‌ गीतादिनिः खः । 
नादशैन्चेव वीक्षेत न चरेदन्तधावनम्‌ ।२० 
एकान्तमराचिः खरीभिः शूद्रा्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरुच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।२१ 
मरापकषणं स्नानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन । 
नचातिसष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ।।२२ 
विद्यागुरुष्वेतदेव निवृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ।२३ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकभ्रकरणवर्णनम्‌ । १५६३ 


भ्रयः सुरुरुबदुषृत्ति नियमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपल्नीषु पुतरोषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ।॥२४ 

बाटः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमेसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुबन्मानमहंति ।२५ 
उत्सादनं वे गात्राणां स्नानं चोच्छिष्टभोजने । 

न छुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च २६ 
गुरुवत्मतिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रपयुस्थानाभिवादनेः ॥२७ 
अभ्यञ्चनं स्लापनच्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपल््या न कार्याणि केशानाच्च प्रशोधनम्‌ २८ 
गुरुपन्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 
कुर्वीत वदनं भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वहन्चामिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वत सदा धमंमनुस्मरन्‌ २३० 
मातृष्वसा मातुखानी श्वश्रुश्चापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपत्नी च समास्ता गुरुभायंया २१ 
भ्रातृभायोपसंम्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयो षितः । 
पितुभगिन्या मातुश्च जायायाच् स्वसर्यपि ॥३२ 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्त सद्‌ा हितम्‌ २३ 
वेदं धम पुराणश्च तथा तत्वानि नित्यशः| 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गु्ञान मनिदिरोत्‌ ३४ 


१५९४ 


ओशनसस्मृतिः । [ ठृतीयो- 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । 
आचाययपुत्रलुरषु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ॥३५ 
शक्तो गुवीह्यमेधावी नाध्याप्यो दशधमेतः। 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नरः ३६ 
प्राप्य विग्रोऽप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमत्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ मुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोभ॑खम्‌ ।३८ 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ । 
पराक्कुशषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ।३६ 
प्राणायामे खिभिः पूव तथा चोङ्कारमहति । 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादत्त' च विधिवदू द्विजः ।४० 
कुर्यादभ्ययनं निध्यं ब्रह्माञ्जलिकृतस्थितिः। 
स्वेषामेव भूतानां वेदशचघ्चुः सनातनः ।४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याख्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत चो नित्यं क्षीराहूत्या स देवताः ॥४२ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामेस्तप्राः सदव हि । 

यज्ञं योऽधीते सततं दध्ना प्रीणाति देवता ॥४३ 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्वहम्‌ । 
अथ्वाङ्धिरल्तो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमसस्तृप्यते सुरान्‌ । 
अपा समीपे नियतो नेव्यकं बिधिमाभरितः ॥४५ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्या दशापराम्‌ ।४६ 
गायत्रीं वे जपेनित्यं जपश्च चिः प्रकी तितः। 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुर्या तुख्यन्‌ प्रभुः ।४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथंकतः । 
ओङ्कारमादितः कत्वा उयाहृतीस्तदनन्तरम्‌ ।४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं प्रिया परमयान्वितः, 
अध्यापयेत्त एकाम्रं गायत्री परया तु या ।६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूमंबः स्वर्मनामतः। 
महान्याहृतयस्तिसखः सवाङ्ुभनिबहणाः ॥५० 
प्रधान पुरुषः काटो ब्रह्मविष्णुमहेश्रराः । 

सत्यं रजस्तमस्िघः कामा व्याहृतयस्रयः । ५१ 
ओङ्कारस्तत्परं ब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌ । 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ॥५२ 
योऽधीतेऽहन्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥५३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञानमुच्यते । 
श्रवणस्य तु मासस्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः । ।॥५४ 
आषार्या प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमर्णं स्परतम्‌ | 
उत्सञ्य प्रामनगर मासाच्विप्रोऽथपच्चमान्‌ ।५५ 
अधीयीत शुचो देशे ब्रह्म चारी समादहिवः। 

पुष्ये तु छन्दसां शर्याद्हिरुत्सञनं द्विजाः । ।५६ 


१५६६ ओशनसस्छृतिः। [ ठतीयो- 


माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वाह्‌ प्रथमेऽहनि । 
छन्द्‌स्यध्वेमधीयीत गुपक्षे तु वे द्विजाः । ॥५७ 
वेदाङ्गानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः। 
इमननित्यमनध्यायानधीयानो विसजयेत्‌ ५८ 
अध्यापनश्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यल्नतः। 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ॥।५६ 
विद्युत्स्तनितवर्षासु महोल्कानाश्च पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ॥६० 
एता न स्युदिंता नाद्यान्यद्प्राग्दुष्कृतादिषु । 
तदा विन्द्ादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ॥६१ 
निघति वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसपणे । 
एतानकालिकान्‌ विच्यादनर्थायागतावपि ।६२ 
पराग्दुष्कृतेष््म्निषु च विद्युसस्तनितनिस्वने । 

सयो हि स्यादनध्यायमनृतं मुनिरत्रवीत्‌ ॥६३ 
निध्याय एवं स्याद्‌ ्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ६४ 
अन्त्यानां सङ्गते रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो निन्यमाने समवाये जनस्य च ६५ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मू्ो च विसजयेत्‌। 
उच्छिष्श्राद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ६६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेकोदिष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीततयेद्‌ ब्रह्म रा्ञो राहोश्च सूतके ६७ 


ऽध्यायः | ब्ह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 


धावकोऽनुखि्टस्य स्नेहोगाधस्य तिष्टति । 
विप्रस्याविदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च त्वा बे वावसस्थिकाम। 
नाधीयीतामिषञ्जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
नीदारर्बाणशब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुदंश्यां पौणमास्यष्टमीषु च ।७० 
उपाकमणि चोस्सगं विरात्र क्षपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टकासु च कुर्वति मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ।७१ 
मागंशीषं तथा पौषे माघे मासे तथेव च । 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
श्टेषमातकस्य छायायां शाल्मटेमेधुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्येयं कोबिदारकपिव्थयोः ।५३ 
समान विद्यंऽनुमृते तथा सब्रह्मचारिणि । 

आचायं संस्िते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ।।५४ 
चिद्रष्वेतेषु विप्राणामनभ्यायाः प्रकीतिताः। 
हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजजयेत्‌ ।।७५ 
नैत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकमेणि कर्मान्ते दोममन्तरोषु चेव हि ।।५६ 
एकाचंमथवेकं वा यजुः सामाथवा पुनः। 
अष्टकाया स्वधीयत मारुते चापि वापदि ७७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः । 
निधम्भेशासेष्वन्येषु पवण्येतान्‌ विसजयेत्‌ ।७८ 


१५६८ 


ओौशनसस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


एष धमे: समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः । 
बह्मणाभिहितः पूवगरषीणां भावितात्मनाम्‌ ५६ 
योऽन्यत्र कुरुते यन्नमनधीय श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्य वेद्वाह्यो द्विजातिभिः ॥८० 
न वेदपाठमान्नेण सन्तुष्टो वं द्विजोत्तमः । 
पाठमाच्रावसानस्तु पङ्कं गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य वि धिवद्रेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पायं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा उयन्तिकं वासं कतुंभिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ८३ 

गत्वा वनं वां विधिवज्जुहुयाज्नाततरेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समादहितः।८४ 
सावित्रीं शतशद्रीयं वेदानां च विशेषतः। 
अभ्यसेस्सततं वेदं भस्मस्नानपरायणः ॥८६ 

वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज । 
अधीत्य विधिगम्याथ ततः श्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुवाणः पतत्याज्घु निरयानतिभीषणान्‌ ॥८७ 
अभ्यसेतसप्मयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌ । 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ॥८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 


ऽभ्यायः ] नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६६ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्र्मयज्ञपरायणः। 

अनसूयो मृदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतेते ।६० 
उदानाय तनः कुर्यात्समानायेति पञ्चमम । 
विज्ञाय तत्वमेतेषां जुहयादात्मनि द्विजः ६१ 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्चनेर्य॑तम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ।।६२ 
अभरृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचमेदयं गोरिति भाषयेत्‌ ।६३ 
अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपरभ्य च | 
धम्मकायनिवृत्तिश्चदेतद्िज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धमेपादं पठेदूद्विजः। 
अध्यापयेच्कावयेद्‌ वा ब्रह्मरोके महीयते ६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ के्देवपुरःसरम्‌ । 

मध्याह भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ।॥६६ 
प्राडमुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा । 
आसीनस्त्वासने शुद्धं भूमौ पादौ निधापयेत्‌॥६७ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुडन्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयद सुखो भुङन्तं क्रणं भुङ्क्तं उदङ्मुखः । 
पश्चात्त्‌ स भोजनः कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌ ॥६८ 
उपवासेन तत्तहय मित्येवम्भार्गवोऽत्रवीत्‌ । 
उपरिप्य शुचौ देशो पादौ प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 


१५७० 


ओशनसस्मृतिः। [ ठतीयो- 


अतच्वान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 
इह व्याहृतिभिस्त्वन्नं परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषेचनमन्तरेण परिषिच्य ततः परम्‌। 
चित्रगुप्रबछि दत्वा तदन्नं परिषिच्य च १०१ 
अमरतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ । 
स्वादाप्रणवसयुक्त प्राणायेत्याहूति ततः ॥१०२ 
अपानायाहूुति हृत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पच्चमम्‌ १०३ 


विज्ञाय तत्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः 

शेषमन्नं यथाकामं भूञ्जीत व्यञ्जनयतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥ १०४ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ 

आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥१०५ 


त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवपापप्रणाशनीम्‌ | 

प्राणानां प्रन्थिरसीत्यारभेदूधृदयं ततः १०६ 
आचम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्गुष्ठेन दक्षिणम्‌ । 
निःखावयेद्धस्तजलमूद्धदस्तः समाहितः ॥१०७ 
हुत्वानुमन्त्रणं क्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः । 
अथोक्षणे स्वमास्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥१०८ 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः| 

अथ श्राद्धममावास्यप्राप्तं काय्य द्विजोत्तमैः १०६ 


ऽध्यायः | नेमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ | १५७१ 


पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते। 
अपराह्न दविजातीनां प्रशस्तेनामिषेण तु ॥११० 
प्रतिपसरभतिद्येन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । 

चतुदंशीं वजयिसा पच्चमीं ह्यत्तरोत्तराम्‌ ।।१११ 
अभमावस्याष्टकास्िखः पौणमास्यादिषु त्रिषु । 
तिखश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पञ्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु त्वविरोषतः | 
नमित्तिकं तु कतंग्यं दिवसे चन्द्रसुय्येयोः 
बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽग्यथा । 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु ।११४ 
अयने त्रिषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌ । 
संक्रान्स्यामक्षयं श्राद्धं तथा जन्मदिनेष्वपि ॥ ११५ 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः । 

स्वगं तु रभते छृत्वा कृत्तिकासु दिजोत्तमाः । ॥ ११६ 
द्रव्यन्राह्मणसम्परत्तो न कां नियमं ततः। 
कर्मारम्भेषु सर्वेषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध' पावणं पावणं स्मृतम्‌ । 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सिष्क्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 

स तेन कम्पणा पापी दहत्यासप्मं करम्‌ १११ 
यदिस्यादधिको विप्रः शीखविद्यादिभिः स्वयम्‌ 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सल्निधिम्‌॥१२० 
६६ 


१९५२ ओशनसस्प्ृतिः। ततीयो- 


अपूपश्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌ १२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचिर््यां पतिव्रता । 
तन्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत ।१२२ 
धम्मपिण्डोदकं श्राद्ध' पावेणं नम्रसंज्ञकम्‌ । 
अस्थिसज्वयनं कम्मे दशाहभवनं तथा ॥१२३ 
ओध्वं दशाहमुत्कषे शेषस्य यदि वा भवेत्‌| 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४. 
यद्यस्िसश्चयं कम्मं दशाहमृध्वभाक्‌ भवेत्‌ । 

नष्टे वापहतेऽस्थीनि दादयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमी तपिव्रको दिजः 
साध्धिकोऽपिको वापि तीथं वेषविशेषतः ।।१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पितृपात्रं यदा भवेत्‌| 
अभोज्यं तद्धवेदन्नं करुद्ध: पित्गणेश्च तः । ९२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीन तु यद्भवेत्‌ । 
सवेमच्छिद्रमित्यक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ॥१२८ 
एकोद्िष्टन्तु विज्ञेयं बृद्धिश्राद्ध तु पावणप्‌ । 

- एत्तत्पच्चविधं श्राद्ध भगुपुत्रोण सूचितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌ । 
शद्धपरेत्‌ सप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकतितम्‌ ॥१३० 
देविक चाष्टमं श्राद्ध' यत्‌ कृत्वा मुच्यते भयात्‌ | 
सन्ध्याराश्यो न॑ कतेश्यमहोरात्रमदशनात्‌ ॥१३१ 


ऽध्यायः | श्रद्धपकरणवर्णनम्‌ । १५५३ 


देशानान्तु विषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ । 
गयायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सवं कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३४ 
गयां प्राप्यानुषङ्खेण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ | १३५ 
वाराहपर्वते चेव गयां चव विरोषतः। 

एवमा दिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितर स्तद्‌ १३६ 
त्रीहिभिश्च यतर्माषर द्विमृखफलेन वा| 

श्यामाकेशच तु वे शाकेनींवारे प्रियज्कभिः ।॥१३७ 
गोधूमेश्च तिकमुद्‌गेमपिः प्रीणयते पितृन्‌ । 

म॒ष्रान्‌ फलरसानिक्षून्‌ मृदकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदार्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकटे प्रदापयेत्‌ । 
लाजां मधुयुतां दद्याद्‌ दध्ना शकरया सह १३८ 
दद्यात्‌ श्राद्धे प्रयत्नेन शङ्गा गजश्केव कान्‌ । 

द्रौ मासो मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥१३६ 
ओौरभ्र णाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
षण्मासाश्छागमांसेन रौरवेण च वे नतु ॥१४० 
दशमासांस्तु दृप्यन्ति वराहमहिषाविकेः। 
शशणेवृकयोमोसेमसानेकादशव तु ॥१४१ 


१५७४ ओशनसस्पृतिः। चतुरथा- 


सम्बत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

सदेव सस्यमांसेन कृपिद्रादशवार्षिकी ॥१४२ 
काटशाकं महाशाकं खगलोहामिषं मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूान्यन्यानि सवशः ।१४३ 
करत्वा रुन्ध्वा स्वयं वाथ मृतानाहृत्य वे द्विजः । 
ददयाच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुष्यते । १४४ 
पिप्परीक्रमुकं चेव तथा चव मसूरकम्‌ । 
कश्मरालाबुवर्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।१४६५ 
कूट चच भद्रमूखच्च तण्डुरीयकमेव च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषच्च विवजयेत्‌ १४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च खटपाक्यारीस्तथा । 
वजयेत्सवेयत्नेन श्राद्धकाठे द्विजोत्तमः । १४७ 


इव्योशनसस्मरतो ठतीयोऽभ्यायः। 





॥ अथ चतुथाऽध्यायः ॥ 
श्राद्धपरकरणवर्णनम्‌। 
स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पिवृदेवान्‌ ्रषीस्तथा । 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचिः ॥१ 
पूवमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ । 
तीर्थं वद्भन्यकन्यानां प्रदाने चातिथिः स्तः ॥२ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १५७१ 


ये सोमपाननिरता धमंज्ञा सत्यवादिनः । 
त्रतिनो नियमक्याश्च ऋतुकाछामिगामिनः ॥।३ 
पश्चाभ्निरप्यधीयानो यजुवद विदोऽपि च । 
बहवस्तु सुवर्णश्च त्रिमधुवांथ वा भवेत्‌ ।।४ 
त्रीनाविकेन च्छन्दो बे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । 
अथवंशिरसोऽध्येता रद्राध्यःय्या विरोषतः ५ 
अग्मिहोत्रपरो विद्धान्‌ पापविश्च षडङ्गवित्‌ । 
गुरुदेवाग्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥£ 
अहिसोपरता निव्यमप्रतिप्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्यणाः पङ्क्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथव च । 
असम्बन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥८ 
भोजयेश्योगिनं पूव तच्चज्ञानरतं परम्‌ । 

अलामे नेष्ठिकं दान्तमुपङर्बाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुचुः सङ्गबजितः। 
सर्वारामे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत्‌ १० 
भ्र्कतेगुणतच्न्ञं योऽश्नातीह्‌ यति भवे । 

पटं वेद बिद्‌† तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्रज्ञानतत्परम्‌ । 
भोजयेद्धव्यकव्येषु अलाभादिह्‌ च दििजान्‌ ॥१२ 
एष बे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्धिरतः नुच्छि।॥१३ 


५७६ ओौशनसस्पृतिः । चतु्था- 


मातामहं मातुरश्च स्वखेयं अद्युरं गुरुम्‌ । 
दौदिननं विवुर्धं सवेमभ्निकल्पांश्च भोजयेत्‌ । १४ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्नं धने: कार्योऽस्य संग्रहः । 
पेशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फटसम्पदः ॥१५ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूषमतित्वरम्‌। 
दविषतां हि ह विभुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ।१६ 
तथानुचंद्धविदं्वा न दाता रभते फलम्‌ । 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ ।।१७ 
ततोऽदहि ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थुलानधोमुखान्‌ । 
अथ विद्यानुकरूटे हि युक्ताश्च स वृतोऽथवा ॥१८ 
यगते भुञ्जते हव्यं तद्धवेदाघुरं द्विजाः ! । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छयेत विपृर्षम्‌ ।१६ 
स वे दुर््ाह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शुद्रमेष्योद्धतो राज्ञो वरषरो ग्रामयाजकः ।|२० 
बधबन्धोपजीवी च षडते ब्रह्मबन्धवः । 

द्वा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुर्रवीत्‌ ।(२१ 
वेद्‌ विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः 
श्रुतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समद्रगाः ॥२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीतिताः। 
असंस्तुताध्यापका ये भ्रूतकान्‌ पाठयन्ति ये ।(२३ 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्र॒तकास्ते प्रकीतिताः। 
ृद्धश्रावकनिगृढाः पच्चरात्रविदो जनाः ॥२४ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणबणनम्‌ । ९५४० 


कापाछिकाः पाशुपताः पाषण्डाश्चव तद्विधाः । 
यक्याश्नन्ति हर्वीष्येते दुरात्मानस्तु तामसाः ॥२५ 
न तस्या सद्धवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फल्प्रदाः | 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्याननिर्थकः ॥२६ 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेयाः पडक्तिदूषकाः। 
दुश्चमीं कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः ।।२७ 
क्रूरो वीजनकश्चेव स्तेनः छीबोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृषी सक्तो वीरहा दी धिपूपतिः ॥२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो दिजाः। 
परिवेत्ता तथा हिख्रः परिवेत्तिनिर कृतिः ॥२६ 
पौनभ॑वः कुसीदी च तथा नक्षत्रदशंकः । 
गीतवादित्रशीखश्च व्याधितः काण एव च ॥३० 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीणीं तथेव च । 
कन्याद्रोही कुण्डगोली अभिशक्तोऽथ वेक्छः ॥३१ 
मित्रघ्र्‌क्‌ पिश्युनश्चेव नित्यं नार्यां नि्ृन्तनः । 
मातापिवृशुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीषकः । 
समुद्रयायी कृतहा रथ्यासमयभेदकः ।।३३ 
वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दारतस्त्थ। । 
द्विजनिन्दारवश्चव ते व्याः श्राद्धकमषु ॥२४ 
कृतघ्नः पिद्ुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रष्नः पारदाश्च मिथ्यापण्डितदृ षकः ।३५ 


१५७८ ओशनसस्प्रतिः। चनुथा- 


बहुनात्र किसुक्तन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयन्नतः ।३६ 
इत्योशनसस्मृती चतुर्थोऽध्यायः । 





॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदकेः पूव शोधयित्वा समादितः। 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ।१ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्धः पूर्वद्युरभिवक्ष्यति ॥२ 
असम्भवे परेवा यथोक्तरक्षणेयुतम्‌ । 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकार उपस्थिते ।।३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः । 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ।।४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमर्त्रिताश्च ये विप्राः श्राद्धकार उपस्थिते ॥५ 
वसेरन्नियताः सवं ब्रह्यचर्यपरायणाः । 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ॥ ६ 
भरमैथुनमध्वानं श्राद्धमुग्बजयेज्पम्‌। 

आमन्त्रितो ब्राह्मणो वं योऽन्यस्मे कुरुते क्षणम्‌ ।। 


ऽध्यायः | ्राद्धपमकंरणवर्णनम्‌ | १५७६ 


आमन््रयिता यो मोदहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः 
स तक्मादधिकः पापी विष्ठटाकीरो हि जायते ।८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विघ्नो मैथुनं योऽधिगच्छति । 
बरह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायते ॥६ 
निमन्तरितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः। 
भवस्ति पितरस्तस्य तन्मासं पा्चभोजनम्‌।।१० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यास्कख्ह्‌ं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ।११ 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ दिजः । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्तां चेव जितेन्द्रियः १२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः, 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाभ्रान्‌ सुनिम॑लान्‌ ।१३ 
दक्षिणाप्रवणं ज्िग्ध विभक्तशुभलक्षणम्‌ । 

शुचि देशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ।।५४ 
नदीतीरेषु तीथषु स्वभूमौ गिरिसानुषु । 

विविक्तषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां वे न निवपेत्‌ । 
स्वामितवात्‌ स विहन्येत मोहाद्यक्कियते नरः ॥।१६ 
अटव्यः पवता: पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याह नंदि तेषु परिह: ॥१७ 
तिरंश्चावकिरेत्तत्र सबेतो बन्धयेद्‌ द्विजः । 
असुरोपदतं सवं तिः शुष्यत्यजेन वा ॥१८ 


१५८० 


ओशनसस्मरतिः। , पथ्चमो- 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकन्यञ्जनमन्ययम्‌ | 

चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शत्तयुपकस्पयेत्‌ ॥१६ 
ततो निवृत्ते मध्याह्न टप्तखोमनखान्‌ द्विजान्‌ । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छहन्तधावनम्‌ ।२० 
तेटमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च प्रथगिधम्‌। 
पात्ररोदुम्बरोद॑चाद्रश्वदेवं तु पू्कम्‌ ।२१ 

तत्र स्नात्वा निव्त्तभ्यः प्रस्युस्थानकृताञ्जलिः। 
पाद्यमाचमनीयं च सप्रच्छद्ययथाक्रमम्‌ २२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पूर्वं निमन्त्रिताः । 
प्रा मुखान्यासनान्येषां सदरभापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणामेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिखोदकेः। 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ।(२४ 
अस्यन्भ्यमिति संकल्प्य स्वासिर॑स्थे प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
द्रौ देवे प्राङ्‌ मुखौ पिग्ये त्रयश्चोदड मुखास्तथा ॥२६ 
एकेकं व्रा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 

सत्कियां देशकारौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पङ्चंतान्विस्तरोहन्ति तस्मेनेहेत विस्तरम्‌ ।२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
भ्रुतिशीखादिसम्पन्नमरक्षणवि वजितम्‌ ॥२७ 
प्रशस्तपात्रो चान्नन्तु सवेस्मात्‌ प्रयतात्मनः । 
देब्रतायतने चमे त्रिखोकात्‌ सम्प्रवत्तते ॥२८ 


ऽध्यायः | श्रादधप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८१ 


प्राश्येदप्नौ तदन्नन्तु दद्याच्च ब्रह्मचारिणे । 

भिष्चुको ब्रह्मचारीव भोजनाथेमुपस्थितः॥२६ ` 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 
अतिथि यत्र नाश्नाति न तच्छद्ध प्रकाश्यते ।।३०. 
तस्मात्‌ प्रयन्नत्तीथेषु पूज्या अ तिथयो द्विजः । 
अतीये रमते श्राद्धं भुञ्जते ये द्विजातयः ॥ ३१ 
काकयोनि ब्रजन्त्येते द्वा चव न संशयः 
हीनाङ्गः पतितः कुष्टी वणिक्युक्रसनासिकः ।।६२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो बञ्या; श्राद्ध षु दृरतः। 

वी मत्समश्चचि म्लेच्छं न ख्पुरोच्च रजस्वलाम्‌ २३ 
नीटकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवजयेत्‌। 

यत्‌ तत्र क्रियते कम पेतकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ।३४ 
तत्सवेमेव कत्तं बेश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 
यथोपविष्टान्‌ सर्वोस्तानलकर्याद्धिमूषणेः ।२५ 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेव्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ।।३६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः। 
आवाहनं ततः कुयादुशन्तस्तवेत्यचा बुधः ॥३५ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु न स्ततः। 

शन्नो देव्युदक पात्र तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥३८ 
क्षिप्त्वा चार्यं तथा पूर्व दस्वा हस्तेषु वे पुनः । 
संखरावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः ॥३६ 


१५८२ ओौशनसस्यृतिः। [ पञ्चमो- 


पितभिः सममेतेन हयध्येपात्रं निधाय च । 

अम्नौ करिष्येसाद्‌ाय प्च्छदन्नं धृतष्टुतम्‌ ४० 
कुरष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कन्तव्यं कुशपाणिना ।।४१ 
प्राचीनावीतकः पितयं वेश्वदेवं तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेज्ञ।नु देवान्‌ परिचरर्तद्‌ा ॥४२ 
सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति त्रुवन्‌ । 
अग्नये कञ्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ।॥४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणवेवोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमादितः ।।४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ | 
गोमयेनोपक्िप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ॥४५ 
मण्डं चतुरखं वा दक्षिण चोन्नतं शुभम्‌| 
त्रिरुदधिखेत्तस्य मध्यं द्भणकेन चेव हि ४६ 

ततः संस्तीयं तत्‌ स्थाने दर्मान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌ 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवेपेत्ततर हविःरोषान्‌ समाहितः ॥४७ 
द्‌प्यपिण्डां स्ततस्तत्र निगरज्याल्छेपभागिनाम्‌ । 
तेष्वद्भष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनेरसून्‌ ॥४८ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 
अथ पिण्डावरिष्टान्न विधिना भोजयेद्‌ द्िजम्‌। 
षडप्यत्र नमस्कर्यात्‌ पितृन्‌ देवाश्च धमेवितत्‌ ॥५० 


ऽध्यायः | श्रद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १८८३ 


श्राद्धभोजनकाटे तु दीपो यदि विनश्यति 
पुनर न्नं न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
माषानपुपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूपशाकफखानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥५२ 
अन्नञ्चेव यथाकामं विधिसम्भक््यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ।५३ 
धान्यांस्तिखाश्च विविधाः शकरा विविधा स्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रय इच्छता ५४ 
अन्यत्र फलमूटेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 
नाश्रूणि पातयेज्नातु न कप्यान्नानृतं वदेत्‌ ॥५५ 
न पादेन स्रोदन्नं न चेनमवधूनयेत्‌ । 
क्रोधेनेव च यदत्तं यद्‌ दत्तं त्वरया पुनः ॥५६ 
यातुधाना विद्टुम्पन्ति यच्च पापोपपादितम्‌ | 
स्िन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु जन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रुपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५८ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रयक्षख्वणं तथा । 
नचायसेन पेण न चेवाश्रद्धया पुनः । £ 
काच्वनेन तु पाण तथा त्वौदुम्बरेण च । 
उत्तमाधिपतां याति खडगेन तु विशेषतः ।।६० 
पातर तु मृण्मये यो वे श्राद्धं भोजयते पिपृत्‌ । 
स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ।६१ 


१५८४ ओशनसस्मतिः। पश्चमो- 


न पडङ्त्तया विषमं दयान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ | 
याचितादपि चात्मान नरकं याति भीषणन्‌ ।६२ 
भुञ्जीत वाग्यतो स्पृष्टं न ब्रूयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ।६३ 
नाप्रासनोपविष्टस्तु मुञ्जीत प्रथम द्विजः । 

वहूनां पश्यतां सौऽज्ञः पडन्त्या हरति किल्विषम्‌ ।६४ 
न किचिदजयेत्‌ श्राद्धं नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 

न माषं प्रतिषेघेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ६५ 

यो नाश्नाति द्विजो मापं नियुक्तः पितृकम्मणि। . 
स प्रेय पडुतां याति सन्ततामेक विशतिम्‌ ।।६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेषां धम्भशाख्जाणि चेव हि । 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥ ६७ 
ततोऽन्यसु्खछजेद्‌ भुक्तष्वम्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 

ष्टा स्वदितमिव्येव वरप्रानाचामयेत्ततः ६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्वस्थाः स्मेति च तं ब्रुयुत्राह्मणा स्तदनन्तरम्‌ ।।६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नरोषन्तु वेदयेत्‌ । 

यथा ब्रूयात्तथा कुर््यादनुज्ञातस्तु ते्दिजेः ।।७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । 
सम्पन्नमिलयाभ्युदये दवेनोष्यत इत्यपि ।५१ 
विसृज्य ब्राह्मणांरतान्‌ बे देवपृतन्तु वाग्यतः । 
दक्ठिणां दिशमाकाह्ूुन्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितुन्‌ ५२ 
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दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा चनो मा व्यगमद्‌ बहू देयश्च नोऽस्त्विति ।५३ 
पिण्डास्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जेऽपि वा । 
्रक्षिपेव्सस्पु विद्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ५४ 
मध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्पल्न्य सुताथकः। 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिरोषेण भोजयेत्‌ ॥७५ 
ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भयान्‌ भोजयेत्ततः। 
पश्चात्‌ स्वयं च पल्लीभिः शाषमन्नं समाचरेत्‌ ।।७६ 
नोद्धीक्षेत तदुच्छिश्ं यावन्न^स्तं गतोरविः । 
ब्रह्म चय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ।॥५७ 
दस्वा श्राद्धः ततो मुक्ता सेवते यस्तु मैथुनम्‌ । 
महारौरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ।५८ 
सुचिरकोधनः शान्तः सत्यवादी समादितः। 
स्वाभ्यायजच्च तथा ध्यानं कर्तां भोक्ता विसजयेत्‌ ५६ 
श्राद्ध' दत्वा परं श्राद्ध' भुञ्जते ये द्विजातयः । 
महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 
एष वोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः 
आमं निवन्तेयन्नित्यमुदासीनो न तत्वतः ८१ 
अनमग्निरध््रगो वापि तथेव व्यसनान्वितः। 
आमश्राद्ध' द्विजः इुर््याद्‌ वृषरस्तु सदेव हि ॥८२ 
आमश्राद्ध द्विजः कुय्याद्विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः 
तेनाग्नौ करणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेरेव निवपेत्‌ ८३ 


१५८६ ओशनसस्प्रतिः । पथ्चमो- 


यो हि तदू विधिना कुर्य्याच्छाद्ध' संयतमानसः । 
ठ्यपेतकल्मषो निव्यं यात्यसौ वष्णवं पदम्‌ ८४ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध इुर््याद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराधितो भवेदी शस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।।८५ 
अपिमूखफर्बापि प्कुर्याज्निधेनो द्विजः । 

तिरोदके स्तपयित्वा पितृन्‌ स्ञासा द्विजोत्तमः ।।८६ 
न जीव सितृको ददाद्धोमान्तं वा विधीयते । 

तेषां चापि समादद्यात्तेषां चके प्रचक्षते ८७ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

यो यस्य म्रियते तस्मै देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 
भोजयेद्धापि जीवन्त यथाकामं तु भक्तितः। 

म जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ८६ 
दामुष्यायणको दद्याद्रीजहेतुस्तथादि सः। 

रिक्तया भाय्यया दच्यान्नियोगोत्पादितो यदि ।६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते विह । 
प्रदद्याद्री जिने पिण्डं कषेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 

टौ पिण्डौ निवपेत्ताभ्यां क्षेत्रिणे वीजिने यथा । 
कीन्तयेदथ वेकस्मिन्‌ बीजिनं कषेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतंव्यमेकोदिष्टविधानतः : 
आशौचत्वनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ।६३ 
पूर्वाह्न चेव कतवयंश्राद्धमभ्युदयार्थिना । 

देवं ततस वेमेवं स्यान्न वे कार्या बहिः क्रिया ॥६४ 
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दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मातश्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाच्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्म्रतम्‌ । 
देबपूवं प्रदद्याद्‌ बे न कुयाद्प्रदक्षिणम्‌ ॥६६ 
प्राडमुखो निवपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्थण्डिलेषु बिचिकोषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पभूपेश नेवदयभषणैरपि पूञ्य च । 

पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अक्त्वा माठ्यागच्च यःश्राद्ध' परिवेषयेत्‌। 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ।।६६ 


इत्योशनसस्मृतौ पन्चमोऽभ्यायः । 





| अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाशोचप्रकरणवर्णनप्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपधितः। 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राक्षणानां द्विजोत्तमाः ! ॥१ 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विरोषतः | 
न कर्यादृहितं किश्चत्‌ स्वाध्याय मनसापि च ॥२ 


९०० 


१५८८ 


ओौशनसस्यृतिः । [ षष्ठो- 


शुबिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ केऽग्नौ भोजयेद्‌ दिजान्‌ । 
ुष्कान्नेन फ्र्वापि पितरं जुहुयात्तथा ॥२ 

न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संसर्शो नेव दुष्यति । 
सुतके सूतकाञ्चेव वजेयित्वा तृणं पुनः ।४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेदविच्चाऽपि यो भवेत्‌ 
चतुर्थं पच्चमे वाहि संस्परशं कथितो वुधेः ।॥५ 
खपृश्यास्तु स्वमेवते स्नानात्त॒ दशमाहनि ॥६ 
दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशौचं दासनिगणे । 

एवं द्वित्रिगुणेयंक्तं चतुश्वंकदिने शुचि ॥७ 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुथे त्वस्य संस्पश मनुराह प्रजापतिः ।।८ 
क्रियाहीनस्य मूखंस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहुमेरणान्तमशौचकम्‌ ॥£ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌ । 
प्राकसंस्कारात्त्िरात्र स्याहशरात्रमतःपरम्‌ ॥ 
जन्मद्विवषगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते | 
त्रिरात्रेण शुचिस्तवन्यो यदिहात्यन्तनिगुणः ११ 
अदन्तजातमरणे मातापिच्रोस्तदिष्यते। 
जातदन्ते त्रिराजं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः १२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोौलादेकरात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रयुपनयनादशरात्रयुशाहतम्‌ १३ 
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जातमात्रस्य का तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । . 
मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ॥१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कर्तव्यं सोदरस्य तु । 
ऊध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निगणः ॥१५ 
अथोद्भ्नं दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाच्चौटादृदुष्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
अ।दन्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | | 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु णः ॥ १७ 
त्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गभ॑सरावाश्च पाततः । 
गभच्युतावहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिगं ग ॥१८ 
ययेष्टाचरणादज्ञातो त्रिराच्नादिति निर्णयः। 
सूतके यदि सुतिश्च मरणे वा गतिभवेत्‌ १६ 
शेषेणैव भवेच्छुद्धिरहः शोषे दविरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।२० 

अद्ध वृतिमनाशौच मृ्वेमन्येन शुद्ध थति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ।।२१ 
तावदप्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ।॥२२ 
तथेव मरणे स्नानमूध्व संवत्सराद्‌ घ्रती । 

वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृत्तिकशितः २३ 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवेदा । 
ख्ीणामसंख्छृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ 


१५६० 


ओशनसस्यृतिः । [ षष्ठो- 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भत॑रेव च । 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशोचं मरणे स्प्रतम्‌।।२५ 
द्विवषं जन्ममरणे सदयः शौचमुदाहतम्‌ । 
आदृन्तात्‌ सोदरः सय आचौलादेकरात्रकम्‌ ।२६ 
आत्रतानां त्रिरा स्याहशमन्तु ततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे त्रिरान्नं स्यादशषैचकम्‌ २७ 
एकोद्राणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव हि । 

पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथेव च ।२८ 
एकरात्रं समृद्ष्ं गुरौ सब्रह्मचारिणि । 

प्रेतं राजनि सस्तु यस्य स्याद्विषये स्थितः ।(२६ 
गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु त्यहं पितुः । 
परपूर्वासु भार्यासु पुज्षु कुटजेषु च ।३० 
त्रिरात्रं स्यात्तथाचायं भार्यासु प्रत्यगासु च । 
आत्रायेपुत्रपल्न्योश्च अहोरात्रसुदाहतम्‌ ॥३१ 
एकरात्रमुपाभ्याये तथव श्रोत्रियेषु च । 

एकरा सपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च ॥३२ 
त्रिरा श्श्रुमरणे श्ञयुरे तथव च । 

सद्यः शौचं समुष्षटं सगो संस्थिते सति ॥३३ 
शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । 
वेश्यः पश्वदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ।३४ 
क्षत्रविद्‌ शूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य सेवकाः । 
तेषामरोषं विप्रस्य दशादात्‌ ञद्धिरिष्यते ।३५ 
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राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु । 

षडाननं वा त्रिराजं बाऽप्येकरान्रक्रमेण दि ॥३६ 
बश्यक्षत्रिय विप्राणां शूदरशवाशौचमेव तु । 

अद्ध मासोऽथ षड़ात्नं त्रिरात्नं द्विजपुङ्गवाः । ॥२३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रष्वशौच मिष्यते । 

षडाननं द्वादशाहच्च विप्राणां बेश्यशूद्रयोः ॥३८ 
अशौचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः । । 
शूद्रविदृक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ॥३६ 
द्शरान्नेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्िजप्रेत विप्रो निस्सृत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरान्नेण शुध्यति । 
यदि निदहति श्िप्र प्रटोभात्‌ कऋन्तमानसः ।४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः। 

अद्ध मासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति ॥४२ 
षड़त्रेणाथवा सप्रत्रिरात्रेणाथवा पुनः। 
अनाथञ्चेव निबन्धं ब्राह्मणं धनवर्जितम्‌ ।।४३ 
खात्वा सम्प्राश्य तु घृत शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्चेत्परं वणेमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवेश्ये तु स्यात्‌ द्रथहे सति । 
शरेषु च अहं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्थिस्िते शद्रे रौति चेद्‌ बराह्मणः स्वकेः। 
त्रिरात्रं स्यत्तथाऽशौचमेकाहं क्षस्त्रवेश्ययोः।।४५ 


१५६२ ओशनसस्मरतिः। [ षषठो- 


अन्यथा चेव स ज्योतिर््राह्मणें ज्ञानमेव च । 
अनस्थिसच्विते विप्र ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ।४५७ 


खानेनेव भवेच्छद्धिः सचेरेन न संशयः । 

यरतेः सहान्नं कुर्याश्च यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मणे वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विशुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशोचनिवरत्तेषु स्नानं छृत्वा विशुध्यति । 
यावत्तदन्नमश्नाति दुभिक्षाभिहतो नरः। 
तावन्यहान्यञयुद्धिः स्यात्‌ प्रायधित्तं ततश्चरेत्‌ ॥५० 
दादाययशौचं कतेव्यं द्विजानामम्निहोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥५१९ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥५२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
टेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपोरषम्‌ ॥ २ 
ऊर्ध्वानाञ्चेव सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः । 

ये चेकजाता बहवो भिन्न योनय एव च ।५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो केद्यदासीदासास्तथेव च ।५५ 
राजानो राजगभूलयाश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः । 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ॥५६ 


ऽध्यायः ] गृहस्थानां प्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो व्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शौचमुदाहतम्‌ । 

राजा चेवाभिषिक्तश प्राणसत्रिण एव च ।॥५५७ 
यज्ञे विवाहकारे च देवयागे तथेव च । 

सद्यः शौचं समाख्यातं दुर्भिक्षे बाप्युपद्रवे ॥५८ 
विषाद्युपहतानाश्च विद्युता पार्थिवेद्िनेः। 

सद्यः शोचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ॥५६ 
अभ्निमेर्प्रपतने विषौघान्यपराशने । 

गोत्राक्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शोच विधीयते ।।६० 
नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ६१ 


इत्योशनसस्मरतो षष्टोऽध्यायः | 





।। अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमेविधि वर्णनम्‌ । 


पतितानां न दाहः स्यान्न न्त्येष्िर्नास्थिसभ्वयः। 

न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌ ।।१ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः। 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद्‌कादिकम्‌ ॥२ 
अथ कधितप्रमादेन म्रियतेऽभ्रिविषादिभिः। 
तस्याशौचं विधातव्यं का्यञ्चेवोदकादिकम्‌ ३ 


१५६४ ओशनसस्मरृतिः। [ सप्रमो- 


जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
दिर्यधान्यगोवासस्तिान्नगुडसपिषः ॥४ 
फलानीश्षुश्व शाकच्च खवणं काष्ठमेव च । 

तोयं द्धि धृतं तेखमौषधं क्षीरमेव च ॥५ 
आशौचिनो गृहात्‌ ग्राह्यं शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः । 
अदिताग्नियंथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः ॥६ 
अनाहिताग्निगृह्यण छौकिकेनेतरदविजेः। 
देहाभावात्‌ परारोन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ।।७ 
दाहः कायो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितः । 
सकृल्मसिष्चे दुदकं नाम गोज्ेण वाग्यतः ।।८ 
दशाहं बान्धवेः साद्ध' स्वे चेवाद्रवाससः। 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयंथाविपि ॥६ 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ दिजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतंन्यं श्षुरकमं सबान्धवः ॥१० 
सवरस्थ्नां स्वयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 

त्रिपूवं भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ।११ 
पश्चमे नवमे चेव तथेवेकाद्रोऽहनि । 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध तु तद्विदुः ।॥१२ 
एकादशेहि छवींत प्रेतमुदिश्य भावतः । 

द्वादशे बाथ कर्तव्य मग्निदेसत्वथवाऽहनि ॥१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथेव च । 

एवं मूतेऽहि कतव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ ।१४ 


ऽध्यायः] सपिण्डीकरणं श्राद्धविधानवर्णनम्‌ | १५६५ 


सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूणं सम्वत्सरे पुनः। 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि व्रतादीनां द्विजोत्तमाः । १५ 
प्रेताथ पितृपाजोषु पात्रमासेचयेत्ततः। 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ॥१६ 
सपिण्डीकरणब्राद्ध' देवपूर्वं विधीयते । 
पितुनावाहयेततत्र पुनः प्रेतश्च निर्दिशेत्‌ १५ 

ये सपिण्डोकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ पथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पिवृहा त्वभिजायते ॥१८ 
मृते पितरि बे पुत्रः पिण्डशब्दं समाविरोत्‌। 
दश्थाान्नं सोदङ्कम्भं प्रत्यहं प्रेतधमेतः ।१६ 
पावेणेन विधानेन साम्बत्सरिकमिष्यते । 
प्रतिसम्बत्सरं कायं विद्धिरेष सनातनः २० 
मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किच्चन । 
पल्ली कुर्यात्‌ सुताभावे पल्यभवे तु सोदरः ॥२१ 
एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 
सखीणाच्च भतृष्युश्ुषा ध्मा नान्य इहेष्यते ॥२२ 

यः स्वधमंपरो नियमीश्वरापितमानसः। 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ।।२३ 


इत्यौशनस्मरतो सपमोऽध्यायः। 





१५६६ 


आओशनसस्मृतिः। [ अष्टम- 


| अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 

महापात किनस््वेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग छुरुते तु यः। 

यो हि शय्यासने नित्यं वसन्वे पतितो भवेत्‌ ।।२ 
याजनं योनिसम्बर ' तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सदयः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सह भोजनमेव च ॥३ 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कर्यादभ्ययनं द्विजः । 
सम्बत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥४ 

ब्रह्महा वा दशाब्दानि कुण्टीकृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मवि्ुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥५ 
ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
बिनिन्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥§ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 
विधूमे शनकर्मित्यं व्याहरे युक्तवजिते ।७ 
कुर्यादनशनं वाद्यं भ्रगोः पतनमेव च । 

ज्वलन्तं वा विशेद्ग्नि जं वा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 
ब्राह्मणां गवार्थे वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
दीधमामयिनं विप्रं कत्वा नामयिनं तथा ॥£ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १५६७ 


दत्त्वा चान्नं स विदुषे ब्रह्महा व्यपोहति । 
अश्वमेधावभरतके ज्ञात्वा यः शुध्यति दविजः ॥१० 
सवस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌| 

ब्रह्महा मुच्यते पापे रावा सेतुदशेनम्‌ ।॥ ११ 
सुरापस्तु सुर तप्नामग्निवणों पिबेत्तदा । 
नि्दग्धकायः स तद्‌ मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवणं बारुगोशक्दुद्रवमेव वा । 

पयो धृतं जटं वाऽथ मुच्यते पापकात्ततः ।१३ 
जखाद्रवास।ः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ 
न्रद्यहत्यात्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ॥१४ 
स्वर्णस्तेयी सक्ृ्टिभरो राजा नमधिगम्य तु । 

स्वकमे ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुखर राजा सढृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 

स वं पापात्ततः स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ॥१६ 
करेणादाय मुसरं ख्गुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सथ्बित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ।१७ 
राजा न स्तेन मीत मुक्तकेशेन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥१८ 
शासनाद्रापि मोक्षदा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ।१६ 
तेपसा द्वुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये सथ्वरेद्‌ ब्रह्मणो व्रतम्‌ २० 


१५६८ 


ओशनसस्मृतिः। [ अष्टमो- 


सनात्वाश्वमेधावशरृथे पूतः स्यादथ वा द्विजः । 
प्रदद्याश्चाथ वित्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।।२१ 
चरेद्वा वत्सरं छतसं ब्रह्मचयपरायणः। 

बराह्मणः सखर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ।२२ 
गुरुभायां समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 
उपगूहेत्‌ श्यं तप्रां कान्तां कारायसीकृताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नव्ृषणे उत्कत्यादथवाञ्जट । 
अ।तिष्टेदक्षिणामाशा मा निपातमजिद्यतः ॥२४ 
गुवेथं बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो त्रतम्‌ । 
शाखां ककंटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ।२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छच्वाब्द्च्वरेद्विप्रश्चीरवासाः समाहितः ॥२६ 
अश्वमेधावभ्रतके ़ात्वा मुच्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
काटेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदात्रतः । १७ 
स्थानासनाधं विचरेदधनोऽप्यु पयन्नतः। 
अधःशायी त्रिभिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ॥१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पच्च चत्वारि वा पुनः। 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ । 
पतितेन तु संस्पश रोभेन कुरुते द्विजः ॥१६ 
सकृत्‌ पापापनोदा्थ तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । 
तप्तङ्ृच्छ' चरेद्वाथ सम्बत्सरमतन्द्रितः ।।२० 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवणेनम्‌ । १५६६ 


षाण्मासिकेऽथ संसर्गे प्रायधित्ताथेमाचरेत्‌। 

एभिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥२१ 

पुण्यतीर्थांभिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्छरतिः। 

ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुवद्गनागमम्‌ ।२२ 

कृत्वा चवं महापापं ब्राह्मणः काममोहितः । 

कुर्यादनशनं विप्रः पुण्यतीथं समाहितः ॥२३ 

जले वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌ । 

न ह्यन्या दुष्छृतिह टा मुनिभिः कमेवेद्रिभिः ॥२४ 
इत्यौशनसस्मृलौ अष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
प्रायश्ित्तव्णनम्‌। 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्नुषामपि । 
प्रविशेज्ज्वलमनं दीप्तं मतिपूवेमिति स्थितिः ।।१ 
माृष्वसां मातुखानीं तथव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयी समारुह्य र्यात्‌ छृच्छादिपूवेकम्‌ ॥२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः 
पैतृष्वसेयीं गत्वा तु स्वस्यां मातुरेव च ॥३ 
मातुस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
भार्या सखीं समाश्ष्य गत्वा श्याली तथेव च ।४ 


१६०० 


ओौशनसस्यृतिः। [ नवमो- 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ । 
उदक्यागमने विप्रक्िरात्रेण विष्युध्यति ॥५ 
्षत्त्रीमेथुनमासाय्य चरेचान्द्रयणत्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह्‌ भगवानजः। 

मण्डूकं नकुरं काकं विडव राह च्च मूषिकम्‌ ॥६ 
श्वानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहाव्रतम्‌ । 
पयः पिबेलिराच्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ।।७ 
माजार चाथ नकुं योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
कृच्छ' दरादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ॥८ 

अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सपं हता द्विजोत्तमः । 
वाकं रङ्कवं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६ 
वराहन्तु तिलद्रोणं तिराटञ्चंव तित्तिरिम्‌ । 

डुकं द्विहायनं वत्सं क्रौश्व' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंसं बरखाकश्च वकटिदष्टिभमेव च । 
वानरल्चेव भासश्च स्वयं वा ब्राक्मणाय गाम्‌ ११ 
क््याद्‌स्तु मृगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
अक्रव्यादं वत्सतरमुप्र हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१२ 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अरण्नान्चंव हि ईिसायां प्राणायामेन शुष्यति ॥१३. 
फठ्दानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं शतम्‌। 
गुल्मवह्णीखतानाच्च वीरुधां फलमेव च ॥१४ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तव्णनम्‌ । १९०१ 


पुष्पागमानाच्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌ 
चान्द्रायणं पराकशच्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूं बधे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाच्च हरणं शीर्णा कृत्वा ग्रहस्य च ।।१६ 
वापीकूपजलाना्च शुध्ये्चान्द्रायणेन तु । 
दरन्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः ।।१७ 
चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं च रित्वाऽऽत्मविष्ुद्धये । 
धान्यादिधनचौय च पञ्चगन्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठद्रुमाणाच्च पुष्पाणा्च बलस्य च । 
चेटचर्मामिषाणाश्च त्रिरात्रं स्यादमोजनम्‌ ॥।१६ 
मणिप्रवाटरनानां सुवर्णरजत्तस्य च । 

अयः कास्योपलानाच्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव ्रतं कुर्याद्‌ द्विशफेकशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाच्च हरेश्चापि यहं पयः ।२१ 

न मांखानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डंज॒हुयाद्‌ घृतम्‌ ।२२ 
नक्कुखोद्टूकमार्जारं ज्वा सान्तपनं चरेत्‌ । 

श्वानं जग्ध्वाऽथ कृच्छेण श्ुभक्षण च शुष्यति ॥२३ 
्रकुर्याज्ेव संस्कारं पूवणैव विधानतः । 

शलटच्च बटाकच्च हंसं कारण्डवं तथा ॥२४ 
चक्रवाकश्च जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
कपोतं टिद्टिभं भासं श्यकं सारसमेव च ।।२५ 


१६९०२ 


ओौशनसस्मरतिः [ नवमो- 


जलौकं जारूपातच्च जग्ध्वा ह्येतद्‌ व्रतभ्वरेत्‌ । 
शिश्चुमारं तथा माषं म्स्यं मांसं तथेव च ॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहच्व एतदेव त्रतच्चरेत्‌ । 
कोकिंरं चेव मस्स्यादं मण्ड्कं भुजगं तथा ॥२७ 
गोमूत्रयावकाहारमसिनेकेन शुध्यति । 
जलेचरांश्च जखजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ 
रक्तपादांसथा जग्ध्वा सप्ताहं चतदाचरेत्‌ । 
मृतमांसं बथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम्‌ २६ 
मुक्ता मासच्रेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्जरं शिग्र कुक्कुटं रजकां तथा ।३० 
प्राजापत्यं चरेनगध्वा तथा कुम्भीरमेव च । 
पलाण्डु ठडुनल्चेव युक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ३१ 
वार्ताकं तण्डुरीयं च प्राजापत्येन शुभ्यति । 
अश्मातकं तथोपेतं तप्ष्ृच्छः ण शुध्यति ॥३२ 
प्राजापत्येन द्धिः स्यात्कङ्कम्यां शशभक्षणे । 
अलाबुं गृञ्जनं चेव मुक्ताऽप्येतद्‌ वरतं चरेत्‌ ॥॥३३ 
उद्म्बरश्च कामेन तप्रकृच्छण डुभ्यति । 

बृथा कृसरसंयावं पायसाऽपुषशष्कुखीन्‌ ।३४ 
क्ता चेवं वरतं ततर त्रिरात्रेण विशुध्यति । 

पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विरोषतः ॥३५ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाथन विदयुध्यति। 
अनिर्दशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च ॥३६ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तप्रकणेऽभक््यव्णनम्‌ । १६०३ 


गभिण्या वा बिवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषाच्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ।३७ 
गोमत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति । 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेऽथवा ।॥३८ 
नवान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 
यस्य यदूभूयते निव्यं न यस्याग्रं न दीयते ॥३६ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने दिजः । 
अभोज्यानान्तु सवषां भुक्तवा चान्नमुपस्कृतम्‌ ।।४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नच्व तप्रकृच्छमुदाहतम्‌। 
चाण्डाखान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ।४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाच्च प्राश्य मूत्रपुरी षकम्‌ । 
महासान्तपनं कुर्य्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ।४३ 
भासमण्डूकङुक्कुरवायसे कृच्छमाचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः हिष्ट भोजनात्‌ ।1४४ 
क्षत्रिय स्तप्रकृच्छं. स्याद्‌ वेश्य श्चैव त्रिकृच्छकम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पर्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥४५ 
नोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विशुध्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषय्च वा पयः ।४; 
आपो मूत्रपुरीषाद्ं रुपेताः प्राशयेयदि । 
तदा सान्तपनं कुर्याद्‌ त्रतं कायविशोधनम्‌ ।४७ 
१०१ 


१६०४ ओौशनसस्मृतिः। [ नवमो 


चाण्डालकूपभाण्डषु यद्ज्ञानात्‌ पिवेज्नलम्‌ । 
चरेत्‌ सान्तपनं कच्छः ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ।।४८ 
चाण्डालेन च संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 
त्रिराजेण विद्ुध्येत पश्चगव्येन शुध्यति ४६ 
महापातकसंस्पशं भुक्तवा स्नात्वा द्विजोत्तमः । 
बुद्धिपन्तु मूढात्मा तप्ङ्कच्छ्‌' समाचरेत्‌ ॥५० 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ । 
तस्य पातकिसंसर्गांत्पातकित्वमवाप्ुयात्‌ ।। ५१ 
चतुविशतिकृच्छ' स्याद्‌ विवाह स्वन्यकन्यया । 
संसर्गस्य तदद्धं स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन दि ॥५२ 
षरा महापातकिनं चाण्डालं वा रजस्वरखम्‌ । 
प्रमादाद्धोजनं कूत्वा त्रिरात्रेण विद्युध्यति ।।३ 
स्नानाद्र यदि भुञ्जीत अहोराञेण शुध्यति । 
बुद्धिपूवं तु कृच्छं ण भगवानाह पद्मजः ५४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धादिप्रतिदू पितम्‌ । 
भुक्तवोपवासं कुर्वीत चरेषटिपरः पुनः पुनः ॥५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिरुभ्यथ मज्ञानस्य विरोषतः । 
भ्रलयानां यजनं कत्वा परेषामन्यकमणि ॥५६ 
अभिचारमन्ह च त्रिभिः कच्छ विडुभ्यति । 
ब्राह्यणाभिदहतानाच्च कृतवा दाह्‌ादिकं द्विजः ॥५७ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति । 
तेखाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरी षके ॥५८ 


ऽध्यायः | अनेकपापानां प्रायश्ित्तव्णनम्‌ । १६०५ 


अहोरानण शुष्येत श्मश्रुकर्माणि मेथुने । 
एकाहेति विषाहा््रि परिभाव्य द्विजोत्तमः ॥५६ 
त्रिरात्रेण विश्ुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 
दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
करच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । 
पतितद्रव्यमाद्‌ाय तदुत्सगंण शुध्यति ॥६१ 
चरेच विधिना छृच्छ मिलयाह्‌ भगवान्‌ प्रभुः । 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रब्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कारः संस्कृता द्विजाः ।६३ 
शुद्धो यस्तद्‌ व्रतं सम्यक्चरेयुधेम्मेद्‌ शिनः ॥।६४ 
अनुपासितसिद्धस्तु तं उ्यापकवरेन च । 

अजस्रं संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेव हि ।६५ 
अकरत्वा समिधाधान शुचिः स्नात्वा समादहितः। 
गायन्य्टसदखस्य जपं कृत्वा बिष्ुध्यति ।।६६£ 
उपासीत न चेत्सन्भ्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः। 
स्नात्वा विशुध्यते नयाः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ६७ 
वेदिकानि च नियानि कर्माणि च विरोपय तु । 
स्नातकब्रतलौल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनम्‌ ॥६७ 
सम्वत्सर श्रेत्‌ कृच्छर मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणं चरेद्‌ बदा गोप्रदानेन शुध्यति ॥६८ 


१६०६ ओौशनस्मृतिः । [ नवमो- 


नास्तिकाद्यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
देवद्रो गुर्प्रो्‌ दप्रकृच्छ ण शुध्यति ॥६६ 

उषटयानं समारुह्य खरयानज्व कामतः । 

त्रिराञरेण विष्ुध्येत नम्रो न प्रविशेज्जलम्‌ ।।७० 
पष्ठान्नकाटमासं वा सहिताजपमेव वा । 

होमाच्च शाकटान्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ।।५१ 
नीं रक्तं वसित्वा तु ब्राह्मणो वल्ममेव हि । 
अहोरात्रोषितः स्नातः पञ्चगव्येन श्यति ॥५२ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डार्स्य च भाषणम्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृतिः ।।५३ 
उद्रन्धनादि निहतं सस्प्रश्य ब्राह्मणः कचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डाङादीन्‌ स्परशाद्‌ दिजः । 
उच्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ।५५ 
चण्डाटसूतकशवास्तथा नारं रजस्वरम्‌ । 

सपुष्ठा स्नायाद्िङ्धेभ्यथ तर्सपरटान्‌ पतितांस्तथा ।।७६ 
चण्डाटसूतकशवंः संस्पृष्टं स्पशेयेद्‌ यदि । 

प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जपं कृत्वा विशुध्यति ।।५७ 
अस्प्ष्टस्पशनं कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः 
आचमेत विध्यर्थं प्राह देवः पितामहः ।।७८ 
विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ सवते गुदम्‌ । 

कृत्वा शौवं ततः स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।५६ 


ऽध्यायः | अनेकपापानां प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 


चाण्डाठन्तु शव स्पररा च्छ कुर्यात्‌ दिजोत्तमः। 
ष्टा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रंण ज्युध्यति ८० 

सुरा स्रा दिजः कुयात्‌ प्राणायमत्रयं इुचिः। 
पलाण्डु लटुनं चेव घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥८१ 
ब्राह्मणस्तु डना दष्टस्य सायं पयः पिबत्‌ । 
नभिष्दुध्व॑स्य दष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत ॥८२ 
स्या देतच्रिगुणं बाह्ोमूध्न स्यात्तु चतुगुंणम्‌। 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं ्रभिदष्टो द्विजोत्तमः ॥८३ 
पच्चयज्ञानकरत्वा तु यो भुङ्ते प्यहं गृही । 
अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विभ्यति ॥ ८४ 
आदहिताम्ते रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पवणि । 
कृतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्धं माचरेत्‌ ॥८५ 
विना द्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषवते । 
सचखो जखमाष्टत्य गामारभ्य विष्युध्यति ८६ 
गायत्यए्रसहखन्तु अयं चोपवसेद्‌ गृही । 
अनुगच्छ यः शूदर परेतभूतं द्विजोत्तमः ॥८७ 
गायत्यष्टसदहखन्तु जपं कु्यान्नदीषु च । 

अकृत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ८८ 
मृषेव यावकान्नत्रे छर्या्चान्द्रायणं व्रतम्‌ । 

पक्तौ विषमदानच्च कूत्वा च्छ ण श्युध्यति ॥८६ 
छायां श्रपाकस्यारदह्य स्नात्वा सम्प्राशयेदू धृतम्‌ । 
रक्षेदादियमश्चुचि दभीन्द्रजमेव च ॥६० 


१६०८ 


ओौशनसस्परतिः। [ नवमो- 


मानुष्यास्थि च संस्यष्रा स्नानमेव विभ्यति । 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्चरेद्धिक्षासुवत्स रम्‌ ।६१ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पथ्चसम्बत्सरं व्रती । 

हुङ्कार ब्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ॥६२ 
स्नात्वाचम्य ततः शं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा तृणेनेव कर्णे बद्‌ध्वा च वाससा ।६३ 
विवादे परिनिमिस्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगृह्य चरेत्‌ कृच्छमतिकृच्छनिपात्तने ॥६४ 
कृच्छातिकृल्ः कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
गुरोराक्रोशने चेव कृच्छं कुर्म्याद्धिशोधनम्‌ ।।६५ 
एकरात्र द्विरात्र वा तत्पापस्यापनुत्तये । 

देवर्षी णामभिमुखं छठोवताक्रोशनाक्रते ॥६६ 
उलूकादि जनुजिस्वा दातव्यच्च हिरण्यकम्‌ । 
देवोद्यानेन यः कु््यान्मूत्रोचारं सङ्कद्‌ द्विजः ॥।६७ 
च्डिन्थाच्डिन्नन्तु गुद्धयथ चरेचरन्द्रायणं त्रतम्‌ | 
देवतायतने मूत्रं कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ।।६८ 
शिश्नस्योत्छन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ । 
देवतानामृषीणाच्च वेदानाञ्चेव कुत्सनम्‌ ६६ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुवींत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देवान्‌ समचयेत्‌ ।१०० 
खी यदा बाङभावेन महापापं करोति दहि । 
प्रायधित्तं ब्र॑तस्यास्य पित्रा तदुवृतचारिणीम्‌ । १०९ 


ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्हेद भिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः 
अपि राजन्यकवये वार्षिकतव्राह्मणोवतम्‌ ।।१०२ 
तस्यान्ते वषभेकेन सहसखं गोदानमाचरेत्‌ | 


सप हत्वा माषमात्रं दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुखीसकास्या- 
सनामद्धिरेव मृरलनायुक्ताभिस्तेजसाश्वोच्छिष्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
लनं कनकरजतमणिशद्धशुक्तयुपलानां वज्रविदटरज्जुचम्मणाश्ाद्धिः 
शौचमिति । 

अपि चाण्डालश्रपचस्पष्ं वा विण्मूत्र एव च । 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिषटः सदाचरेत्‌॥ १०३ 

पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । 

तपोऽग्निहोत्रमन्नेषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 

अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुदिश्य पितामहम्‌ । 

ब्राह्मणीं खीं समभ्यच्य मुच्यते सवेपातकः । १०५ 

अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्धवम्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ १०६ 

कृषणाष्म्यां महादेवं तथा कृष्णचतुदेशीम्‌ । 

संपूज्य ब्राह्मणमुखः सवेपापेः प्रमुच्यते ॥१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिटोचनम्‌ । 

ट्ठ च प्रथमे यामे मुच्यते सवपातकः ।१०८ 

सवत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 

शान्त्या च दक्षिणां गृहन हिरण्यप्रतिमामपि । १०६ 

अयुतेनेव गायत्या मुच्यते सवेपातकः। 


इत्यौशनस्यतौ नवमोऽध्यायः । 
समाप्राचेयं -ओशनसस्म्रतिः । 
ॐ तत्सत्‌, 


ॐ ततसदब्रह्मणे नमः । 


अथ 
(~ 


॥ ब्रहस्पतिस्प्रतिः ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 


तत्रादौससुवर्णप्रथिवीदानफटमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ | 
मघवान्‌ । वाग्विदां श्रेष्ठं पस्यप्रच्छट्‌ ब्रहस्पतिप्‌ ।।१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते 
यदत्तं यन्महाघ च तन्मे ब्रूहि महातप ! ॥२ 
एवमिन्दरेण पृष्टोऽसौ देघदेवपुरोहितः। 
वाचस्पतिमहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ॥३ 
युवर्णंदानं गोदान भूमिदानं च वासव ! | 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवेपापेः प्रमुच्यते ४ 
सुवण रजतं वचं मणिरत्नं च वासव ।। 
सवमेव भवेदत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ।५ 


गोचमेलक्षणं प्रथिवीदानफटच्ववर्णनम्‌ । १६११ 


फालदरष्टां मरही दत्वा सबीजां शस्यशालिनी । 
यावत्‌ सुय्य॑करा छोकास्तावत्‌ स्वगं महीयते ॥६ 
यक्किञ्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः। 
अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डन विशदण्डानि वत्तंनम्‌ | 
दश तान्येव विस्तारो गोचमं तन्महाफलम्‌ ।८ 
सघष गोसहस्रं च यत्र तिएलयतन्द्रितम्‌ । 
बालवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचम इतिस्मरृतम्‌ ।।६ 
विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिति सागरान्ता तावत्‌ फलं तस्य भवेद्‌ नन्तम्‌ ॥१० 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीणानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः स्य स्तेखबिन्वुः प्रसपेति 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति १२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वखदश्वव रूपवान्‌ १३ 
स नरः सवेदो भूप यो ददाति वसुन्धरमम्‌ । 
यथा गौभेरते वत्सं क्षारमुत्सज्य क्षीरिणी । १४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभरति भूमिदम्‌ । 
शङ्क भद्रासनं दन्न चरस्थावरवारणाः ।।१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फं स्वगेः पुरन्दर ! । 
आदित्यो वरुणो वहि्रह्या सोमो हुताशनः ॥१६ 


१६१२ 


वृहस्पतिस्मृतिः । 


शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ | 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः १७ 
भूमिदाता कुरे जातः स नखाता भविष्यति । 
त्रीण्याहूरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादसशयम्‌ | 
प्रावृता बश्लदा यान्ति नग्ना यान्ति खवस्लदाः १६ 
तुप्रा यान्लयग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः। 
कक्षिन्ति पितरः सव नरकाद्धयभोरवः २० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्यकोऽपि गयां वेत्‌ ।।२१ 
यज्ञेत वाश्रमेधेन नीट वा वृषमूत्सजेत्‌ । 

लोहितो यस्तु वर्णन पृच्छाग्र यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । 
नीः पाण्डुरटाङ्ग.टस्वणमुद्धरते तु यः (२३ 
षण्रिवषेसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिताः। 

यच्च श्बद्धगतम्पङ्क' कूरस्तिठठति चोदूधृतम्‌ ॥२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमटोकं महाद्युतिम्‌ । 
परथोयदो्दिटीपस्य नगस्य नहुषस्य च ॥२ 
अन्येषाच्च नरेन्द्राणां पुनर्या भविष्यति । 
बहूुमिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥२६ 
यस्य यस्य यद्‌ भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ | 
यस्तु ब्रह्मघ्नः स्ीघ्नो वा यस्तु वे पितृघातकः ॥२७ 


सफरंनीख्ङषभटश्चणं भूमिहतुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


गवां मतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वदन्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ ॥।२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पितृभिः सह्‌ पच्यते । 
आक्षप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं व्रजेत्‌ ।।२६ 
भूमिदो भूमिहत्ता च नापरं पुण्यपापयोः । 
ऊद््वांधो वाऽवतिष्टेत यावदाभूतसंद्वम्‌ ३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवप्णवी सूयसुताश्च गावः । 
रोकाख्रयस्तेन भव स्ति दत्ता यः काञ्चनं गाच्च मरीच्च दद्यात्त।। 
षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवकामप्रदायिनी ।३२ 
भूमि यः प्रतिग्रूह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति , 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगंगामिनौ ।।३३ 
सवषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकश्चितिगोरीणां सप्रजन्मानुगं फरम्‌ ३४ 
यो न दहिस्यादह्‌ं ह्यात्मा भूतमरामं चतु विधम्‌ । 
तस्य देदाद्धियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ३५ 
अन्यायेन हृता भूमिये न ररपहारिता । 
हरन्तो हदारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङ्कुलम्‌ ।।३६ 
हरते हरयेयस्तु मन्दवुद्धिस्ततो बतः । 
स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियेग्योनिषु जायते ।२७ 
असुोश्रुमिः पतितस्तेषां दानानामपकीत्तंनम्‌ । 
नराह्यणस्य हृते कषेत्रे हृत त्रिपुरूषं ककम्‌ ।३८ 


१६१४ 


वृहस्पतिस्मृतिः। 


वापीकूपसहखेण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोरिप्रदानेन भूमिदत्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्र्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कलम्‌ । 
रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यस्किचिवद्धमंसश्ितम्‌ ॥४० 
अद्धाङ्करस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति । 
गोवीथीं प्रामरथ्याञ्च श्मशानं गोपितं तथा ।४१ 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसंपएवम्‌ । 
उषरे निजे स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेत्‌ ।।४२ 
जटाधारश्च कतेम्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पथ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।४३ 
शतमश्रानृते हन्ति सहखं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्याथऽनूतं वदेत्‌ ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म मूम्यनृतं वदीः । 
ह्यस्वे मा रति कुर्याः प्राणः कण्ठगतेरपि ।४६ 
अनोषधमभेषज्यं विपमेतद्भलादटम्‌ । 
न विषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ।।४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोदखण्डाश्मचूण च विषच्च ज्वरयेन्नरम्‌ ४७ 
्ह्यस्वं त्रिषु रोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शद्खपाणयः ४८ 


अन्यायेनभूमिहरणेफल-कन्यानरृतादि विषये दोषनिरूपणफलम्‌ १६१५ 
शख्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुरक्षयम्‌ | 
मन्युप्रहरणा विप्रा शचक्रप्रहरणो दरिः ।४६ 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तप्माद्धिप्रं न कोपयेत्‌ | 
अग्निदग्धा; प्ररोहन्ति सुर्यद्ग्धास्तथेव च ।५० 
मन्युद्ग्धस्य विप्राणामङ्कुरो न प्ररोहति । 
अप्रिदहति तेजसा परयो दहति रश्मिभिः ५१ 
राजा दृहति दण्डन विप्रो दहति मन्युना । 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवसेन तु या रतिः ॥५२ 
तद्धनं कुटनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ।।५३ 
गुरुमित्रहिरण्यश्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिर न प्ररोहति ५४ 
प्रच्छादयति तच्धद्रमन्यत्र तु विसपंति । 
ब्रह्मस्वेन तु पृष्टानि साधनानि बखानि च ।५५ 
सम्रामे तानि खीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 
भ्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव । ॥ ५६ 
सन्तुष्ठाय विनीताय समेभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।।५५ 
ईशाय सुरभ्रष्ठ ! यदत्तं हि तदक्षयम्‌ । 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ५८ 
विनश्येत्पात्रदौबेल्यात्तञ्च पात्रं विनश्यति । 
एवं गाश्च हिरण्यञ्च वख्मन्नं महीं तिलान्‌ ॥५६ 


१९१६ वृहस्पतिस्मृतिः। 


अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । 
यस्य चेव गृहे मूख दरे चापि बहुशवुतः ॥६० 
वहुशरताय दातव्यं नास्ति मूं स्यतिक्रमः। 

कुर तारयते धीरः सप्र सप्त च वासव ! ॥६१ 
यस्तडाकं नवं कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 
स सव करुटमुदुधृत्य स्वगं टोके महीयते ॥६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 

पुनः संस्कारकर्ता च छ भते मौलिकं फम्‌ ।।६३ 
निदाघकाटे पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ! | 

स दुगं विषमं करदप्नं न कदा चिदवाप्नुयात्‌ ॥ ६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रिथिव्यां राजसत्तम । 
नुःखानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६५ 
दीपारोकप्रद्‌नेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 

प्रोक्ष णीयप्रदानेन स्मरति मेधाञ्च विन्दति ॥६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्माणि यो ददययादन्नमथिने । 
ब्राह्मणाय विशेषण न स पापेन छिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । 
नचाऽभ्वेद्यते यस्तु तमाहूब्रेद्यघातकम्‌।।६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमेन्युपी डितः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुब्रक्यषातकम्‌ ॥६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव ।। 
मोहाच्वरति विध्नं यः स मृतो जायते क्रिमिः ७० 


तडागादिनिर्माण फलाभिधानम्‌ । १६१७ 


धनं फटति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमेश्वयमारोग्यम्हिसाफलमश्लुते ॥५१ 


फलमूलाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन भ्यते । 
प्रायोपवेशनाद्राल्यं सवत्र सुखमश्लते ।।७२ 
गवाहयःशक्रदीक्षायाः स्वगगामी तरणाशनः | 

खय खिषवणसनायी वायं पीत्वा क्रतु" भेत्‌ ॥।५३ 
नित्यस्ञायी भवेदकः सन्ध्ये द्र च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाशके ७४ 


अग्निप्रवेशे नियतं ब्रद्मोके महीयते । 
रत्ना(सा)नां प्रतिषंहारे पशून पुत्राश्च विन्दति ७५ 


नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सततं चकशायी यः स रछभेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ॥ ५६ 


वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः । 
अक्षय्यास्तस्य छोकाः स्युः सवकरामगमास्तथा ॥७७ 
उपवासच्च दीक्षाच्च अभिषकश्च वासव ।। 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सवेवेदान्‌ बे सद्यो दु.खात्‌ प्रमुच्यते ६६ 
पावनं चरते धमं खगं लोके महीयते ॥८० 
वहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः । 

चत्वारि तेषां वधन्ते आयुविद्या यशो वलम्‌ ॥८१ 


इति व॒हस्पतिप्रणीतं धम्मशास्रं सम्पूणम्‌। 
समाप्ताचेयं, बरहस्पतिस्म्रतिः। 
ॐन्तत्सत्‌ | 


॥ अय ॥ 


॥ टघ॒व्याससंहिता ॥ 


----4:44ः-- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
-:424:- 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफर स्नानविधि वर्णनम्‌ | 


्रूषय उचुः । 
अहन्यहनि कतेव्यं क्रमाणां हि क्रमाद्विधिम्‌ । 
ब्राह्म मुहूतं उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥।१ 
कायक्टेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतच्छार्थमेवच । 
उषः काटे तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यकं बुधः ॥२ 
स्लायान्नदीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि । 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥३ 
तक्मात्सरवप्रयतनेन प्रातःल्ानं समाचरेत्‌ 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति ₹ृषटाटफटप्रदम्‌ ४ 


ऽध्यायः | सफटं स्नानवणेनम्‌ । १६१६ 


कृषीणां कुवेतां निर्यं प्रातःस्नानं न संशयः । 
मुखे सुप्रस्य सततं लारानित्यं खवन्ति हि ॥५ 
ततो नेवाचरेत्कर्माण्यङ्त्वा स्नानमादितः । 
अलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्‌ ॥ ६ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते सवेंपापान्न संशयः । 
न दि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कसु स्मृतम्‌ ।।७ 
होमे जप्ये विशषण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तोऽवरिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमाजनं कापिङं स्परतम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्मथादीन्यथवाशक्तौ स्नानान्याहूुमेनी षिणः। 
ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च ।१० 
वारुणं यौगिकं चेव सद्‌ स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 
ब्राह्मं तु माजेनं मन्त्रः कशेः सोदकविन्दुभिः ।।११ 
आग्नेयं भ्मना स्नान वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवषण तत्‌ स्नानं दिव्यमुच्यते १२ 
वारुणश्वावगाहथ्च मानसश्चात्मवेदनम | 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आत्मतीथमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः | 
मनःशुद्धिकर पुंसां नित्य तत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥ १४ 
शक्तश्चद्रारुणं विद्रानप्राशस्त्ये तथेव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाषछठच्च भक्षयित्वा विधानतः ॥१५. 
१०२ 


१६२० 


रघुव्याससंहिता । [ प्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मण्याङ्कुटिसमस्थौरयं द्वादशाङ्कछिसम्मितम्‌ १६ 
सत्वचन्द॒न्तकाष्टं स्यात्तस्याप्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीरबृक्षसमूद्ूतं मालिनीसम्भवं ज्ुभम्‌ ॥१७ 
अपामाग्रश्च विल्वज्व करवीरं विशेषतः । 
वजयित्वा निषिद्धानि गृदीत्वेकं यथोदितम्‌ १८ 
अपह दिनं पाप भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनि्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ।१६ 
नोत्पादयेदत्तकाष्ठमङ्कल्या धावयेत्‌ कचित्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्तया तजन्या डुचौ देशे समाहितः ॥२० 
स्नात्वा सन्तपयेदेवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आचम्य मन्त्रवज्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ।।२१ 
माजन वारुणेमन्तेरात्मानं सक्रुशोदकेः । 
आपोहिष्ठादिभ्याहतिभिः सावित्र्या वारुणस्तथा २२ 
ओङ्कारव्याहतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जराञ्जटि दद्याद्धास्करं प्रति तन्मनाः ॥२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभु सुसमादितः। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिसिितिसंयमकारिणी । 
देश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा २५ 

सितु मेण्डलगतां गायत्रीं वे जपेदूबुधः। 

प्राह मुखः प्रयतो विप्रः सन््योपासन माचरेत्‌ ॥२६ 


ऽध्यायः | सफरंसन्ध्याकतन्यवर्णनम्‌ । १६२१ 


सन्ध्याद्ीनोऽद्युचिर्मिलय मनः सवेकम॑सु 
यदन्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फलमाप्नुयात्‌ २७ 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्यणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूव पराङ्गतिम्‌ ॥२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं धमेकायं द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ।।२६ 
तस्मात्सव प्रयतनेन सन्ध्योपासं समाचरेन्‌। 
उपासितो भवेत्तन देवयोगतनुः परः ॥३० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ । 

गायत्रीं बे जपेद्विदरान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ॥३१ 


इति खघुग्यासस्मरृती प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
© €^ # 
अथ कतठ्यकमविशषवर्णनम्‌ । 


अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाधिधि। 

अग्रि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्नातवेदसम्‌ १ 
्रखिक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदरः 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः ञुद्धात्मा शुद्धाम्बरधरोऽपरः। 
अनस्यमानसो वह्लौ जुहुयात्संयतेन्द्रियः ।३ 


१६२२ छघुग्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


विना दर्भेण यत्कमे विना सूजरेण वा पुनः। 
नाक्षयस्तद्धवेत्सव नेहामुत्र फलप्रदम्‌ ।४ 
देवतादीन्नमस्कुर्यादुपहार निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्ुष्पादिका स्तेषां वृद्धाश्चवाभिवादपेत्‌ ।५ 
गुरुञ्चवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यास्रयतनाच्छक्तितो द्विजः ।।६ 
वेदमध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाययेत्‌ , 
अपेक्षेत च शाखाणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः । । 
वेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सवशः ।।७ 
उपेयादीश्वरञ्चव योगक्षेमाथसिद्धये । 
साधयेद्धिविधानर्थान्‌ कुटुम्बाथं तथेव च ॥८ 
ततो मध्याह्नसमये स्नानाथ मरदमादहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गनधमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 

स्नानं समाचरेन्नित्यं नदो प्रसवणपु च ।१० 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्रं कदाचन । 

पच्च पिण्डान्‌ समुदूधृय स्नायाद्रा सम्भवात्‌ पुनः ॥१९१ 
मृदेकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नामे स्तथोपरि । 
अतश्चतस्भिः कां पादौ षड्मि स्तथेव च ॥१२ 
मृत्तिका च समाविष्टा त्वारद्रमलकमात्रतः । 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्ग छेपयेत्ततः ।१३ 


ऽध्यायः | शरीरशुद्धिक्णनम्‌। १६२३ 


रेपयेदथतीरस्थस्तलिङ्गनेव मन्त्रतः । 
प्रक्याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 
अभिमन्त्य जभन्त्ररब्िङ्खर्वारणः ञचमेः। 
अपो नारायणोद्‌ भूता स्नानेवास्यायनं पुनः । १६ 
तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाटे स्मरेद्बुधः । 
प्रोक्ष्यसोङ्कारमादिव्यं त्रिनिमज्जेजलाशये ॥१६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥१७ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येदू व्याहृति प्रणवादिकम्‌ ।।१८ 
सावित्रीं वा जपे्िदवान्‌ स्तथेवाप्यवमषणम्‌। 
ततः सन्माजनं कुर्यादापोदिष्ठामयोभुवः ।।१६ 
इदमापः प्रवहत उ्याहतिभिस्तथेव च । 
ततोऽभिमन्ञ्य तत्तीथमापोटिष्ठादिमन्तरकः ।।२० 
अन्तगंत जटेमग्न! जपेत्‌ त्रिरघमषणम्‌ । 
द्विपदां वाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ।।२१ 
आवत्तं येद्रा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्रिम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यज्जुवदे प्रतिष्ठितः ।।२२ 
अन्तजटात्त्रिराघ्रूया सबपापेः प्रमुच्यते । 
आपः पाणौ समादाय जप्तवा वा माजने कृते ।२३ 
विन्यस्य मूध्नि तत्तोयं सवंपापेः प्रमुच्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सबेपाप प्रणोदनः ॥२४ 


१६२४ छचुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमषेणं सक्त सवेपाप प्रणोद्नम्‌ । 
अथोपतिष्टेतादिय मृध्वं पुष्पाञ्जछान्वितम्‌ २५ 
प्रक्षिप्य देवमादित्यं श्रृग्यजुः सामरूपिणम्‌ | 
उदियच्वित्रमित्येतत्‌ तच्चक्षुरिति मन्त्रतः ॥२६ 

हंसः ्ुचिषु इव्येतत्साविन्या च विशेषतः । 

अन्यश्च वेदिकेमन्दरौः सवेपाप प्रणाशनेः ।२७ 
सावित्रीं बे जपेत्पश्चाज्ञपयज्ञः प्रकीर्तितः । 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्या स्तथव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽकं जपं कुर्यात्समाहितः । 
आसीनः प्राडःमुलो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ 
सफरिकेन्द्राक्षपद्याक्षः पत्र दीप कुसक्षकेः । 

कतज्या त्वक्षमाला स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा ।३० 
जपकाले न भाषत नाङ्गानि चाट्येन्तथा | 

न कम्मयेच्छिरोपग्रीवां दन्तान्वं न प्रकाशयेत्‌ ।३१ 
गृह्यका रक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभ हि तत्‌ । 
एकान्ते तु शुचौ दे तस्माज्प्यं समाचरेत्‌ ॥॥३२ 
चण्डाला्ुद्धपतितान्‌ दरष्राचम्य पुनजपेत्‌ । 

आचम्य प्रयतो निव्यं जपेदशुचिदशने ।।३३ 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानांश्च शक्तितः । 
आचम्य च यथाशाखं शक्त्या स्वाध्यायमाचरेत्‌ ।(२३४ 
ततः सन्तपयेदेवान्‌ ऋषीन्‌ पितरगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आदौ ञश्कार मुच्यायं नाम्नोऽन्ते तपयामि च ॥३५ 


ऽध्यायः ] नियकमेवर्णनम्‌ । १६२५ 


देवान्‌ ब्रह्म ऋषींश्चैव तपेयेदक्षतोद्केः । 

पितन्‌ तिोदकंश्चव विधिना तपयेदुनुधः ॥३६ 
अपसव्येन सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवषीं स्तपयेद्धीमानुदकाञ्किभिः पितन्‌ ।।३७ 
यज्ञोपवीती दवानां निवीति ्रृषितपेण । 
प्राचीनावीति पित्रयेषु स्वेन तीथन भाषितम्‌ ३८ 
निष्पीड-यव तु वस्र्व समाचम्य यथाविधि । 
यमेन्त्रेरचयेर्दवान्‌ पुष्पैः पत्रैस्तथाम्बुभिः ।३६ 
ब्रह्माणं शङ्करं सूयन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्चाभिमतान्‌ दवान्‌ पूजयेद्धक्तितो दिजः ।।४० 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कम वेदिकम्‌ ।।४१ 
तस्मादनादिमध्यान्तं नियमाराधयेद्धसिम । 
तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सुक्तनापौरुषेण च ॥४२ 
नेताभ्यां सहशो मन्त्रो वेदषक्तश्वतुष्वंपि । 

निवेद यिता चात्मान विमलन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णोरितिमन्त्रतः । 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ।।४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌ | 

मन्त्रेण रद्रगायञ्या प्रणवेनाथ वा पुनः ।४५ 
ईशाने नाथ वा रदरंछ्यम्बकेन समाहितः । 

पुष्पैः पत्रेरथाद्विवां चन्दा्ेमहे्धरम्‌ ।।४६ 


१६२६ टधुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्रम्‌ ।।४५७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
परदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ।४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं शुभम्‌ 
अथवालोकयेद्कं हंसः शुचिषदित्यु चा ।४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गरहङ्त्वा समाहितः । 
देवयज्ञं पिठ्यज्ञम्भूतयज्ञन्तथव च ॥५० 

मनुष्यं ब्रह्मयज्ञभ्व पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तपेणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न दि । 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारमेत्‌ ॥५१ 
अग्नेः पश्चिमतो देशे मूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
कुशपूतेः समासीनं कुशपाणिः समादितः ॥५२ 
श्रोताग्नौ छोकरिंकेचापि जले भूम्या मथापिवा । 
वश्वदेवश्च कन्तव्यो वेदयज्ञ: स संस्कृतः ।५३ 
यदि स्याह्लौकिके पक्वं तदन्नं तत्र हूयते । 
शालाम्नो तत्रचेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ॥५४ 
देवेभ्यश्च हुतादश्नच्छेषाद्‌ भूत बि हरेत्‌ । 
श्भ्यश्च श्रपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च ॥५५ 
दद्यादूभूमां भूत बखि क्रिमिभ्योऽथ द्विजोत्तमः । 
सायन्तनस्य सिद्धस्य पक्रमन्न बर हरेत्‌ ।॥५६ 


ऽध्यायः | पच्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 


वेश्वदेवं विनार्थेन सायम्प्रातर्विधीयते । 

एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितृनुदिश्य यत्सद्‌ा ।।५५७ 
नियश्राद्ध तदुददिषटं पितरयज्ञो गतिप्रदः । 

उदूधृत्य वाथवाशक्तः किंश्विदन्न समाहितः ॥५८ 
वेदां तत्व विदुषे द्विजायं बोप पादयेत्‌ । 
पूजयेच्ासनं नित्यं नमस्येद चयेश्च तम्‌ ।५६ 
मनोवाकमभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम्‌ । 
हन्तकार मथाग्र वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये निव्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 
भिक्षामाहू्मासमात्रमग्र तस्य चतुष्टयम्‌ ६१ 
पुष्कलं हन्तकारस्यात्तश्चतुगुण सत्तमम्‌ । 

गोदोह कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा । 
अदत्वा देवता भूत भलया तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
भुञ्जी वेत्समूढात्मातियम्योनिच्च गच्छति । 
वेदाभ्यासोऽन्वह शक्या महायज्ञक्रिया क्रमाः ।६४ 
नाशयन्याञ्ु पापानि वेदानामचनं तथा । 

यो मोहादथवा लो भादष्ृत्वा देवताचनम्‌ ६५ 
भुडन्तं स यानि नरकान्‌ शुकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्सर् प्रयल्नेन कृत्वा कर्माणि बे शनेः ।६६ 
भुञ्जीत स्वजने; साध स याति परमाङ्गतिम्‌ । 
प्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूर््याभिमूख एव वा । 


१६२८ छघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुखन्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङ्‌ मुखोभुङनक्त श्नृणं भुङ्क्तं उदडमुखः ६ 
आसीनस्वासनेशुद्धं भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।॥६८ 
पच्चाद्रौभोजनं दुर्या भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपद्र शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वं करौ ।६£ 
आपद्रवागाननोभू्वा पच्चाद्रोभोजनश्वरेत्‌। 
महाव्याहतिभिश्चान्नं परिधायोदकेन तु ।।७० 
अम्रतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाच्चरेत्‌ | 

स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति ततः ॥५१ 
अपानाय ततोहूत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहूत्वा समानायेति पञ्चमम्‌ ।५७२ 
विज्ञाय चाथमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं मुञ्जीत व्यञ्जनेय तम ।५३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वं प्रजापतिम्‌ | 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टाल्रं पिबेत्‌ ५४ 
आचम्याङ्कष्ठमात्रेण पाद्ङ्कु्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्धस्तजर मृष्वंहस्तः समादितः ।७५ 
हुत्वानुमन्त्रण कु्याच्छद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण श्वार्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि ।७६ 
सर्व॑षामेव योगानामात्मयोगः परं स्खरतः । 
योगेन विधिना कुर्य्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ५७ 


ऽध्यायः | भोजनाद्यनेकग्रकरणवर्णनम्‌ । १६२६ 


यज्ञोपवीती भुञ्जीत सुगन्धाखङ्कृतोत्तरम । 
सायम्प्रात(दिवाराब्युपटक्षण)सतु भुङ्गीत विशेषण समाहितम्‌ ।७८ 

नाद्यास्सूय्यग्रदालूवे महिसायं शशिग्रहात्‌। 

ग्राहका च नाश्नीयात्‌ स्नात्वाश्नीयास्प्रमुक्तयोः ।।५६ 

असुक्तयोरस्तगयोर्याद्‌ ष्टा परेऽहनि । 

नाश्नीयाव्यक्षमाणाना मप्रदायापि दुगंतः ८० 

न यज्ञशिष्टादन्यत्वत्कुटो मान्यो ममातुरः। 

आत्माय भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मेथुनम्‌ ॥८१ 

वृच्यथ यस्य चाधीतं निष्फर तस्य जीवितम्‌ । 

यो भुङन्त वेष्टितशिरा यस्तु भुङ्क्तं विदिङ्मुखः।।८२ 

सोपानत्कश्च यो भङन्तं सव विद्यात्तदासुरम्‌ । 

नाधरात्रे न मध्याह्नं नाजीणं नाद्रेवख्धृक्‌ ।।८२ 

न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 

नोपानत्पादुको चापि न च संविल्पन्नपि ॥८४ 

भङ्क्तं मुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ 

इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथं मुपन्रु'हयेत्‌ ॥८५ 

ततः सन्ध्या मुपासीत पूव्ाक्त विधिना द्विजः। 

आसीनस्तु जपेदवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति । ८६ 

नानुतिष्ठति यः पूर्ामुपास्ते न च पश्चिमाम्‌ । 

न शूद्रं ण समो्ोके सघ्रेकमं विगतः ॥८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्मगरे भुक्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌। 


१६३० 


छघुव्याससंहिता दहितीयो- 


विस्ञ्य बान्धवजनः शपेच्छष्कपदो निशि । 
नोत्तरामि मुखः पुप्यात्‌ पशिमाभिमुखो न च ॥८८ 
अवाद्कमुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खायां शून्यागारे तथेव च ।८६ 
इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वे पुरा । 

ब्रह्मणोक्तं कृत्यजात मपवगं फलप्रदम्‌ ।६० 
नास्तिक्यादथवारस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऽवभि जायते ॥६१ 
नान्यो विमुक्तये पन्था मुक्काप्रमधिकं स्वकम्‌ । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि सुक्तये परमेष्ठिनः ।॥६२ 


घुम्यासस्यृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति रघुव्याससहिता समाप्ता | 
ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अय ॥ 


न ५ (^ 
५॥ (वेद) व्यासस्मृतिः ॥# 
--‡:4:‡- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वणं-षोडशसंस्कारवणेनम्‌ । 


वाराणस्यां सुखासीनं वेद्त्यासं तपोनिधिम्‌ 
पप्रचछुमुनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदाथगर्भिताम्‌। 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयता मिति ॥२ 
यत्र यत्र सखरभावेन कृष्णसारो मृग सदा । 

चरते तत्र वेदोक्तो धमो भवितु महति ॥३ 
शरुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोरे स्मृतिवंरा ॥।४ 
्रह्मणः्षत्रियोवेश्यञ्चयो वर्णा द्विजातयः । 
ुतिस्पृतिपुराणोक्तथमयोग्यासतु (ते नरा?) नेतरे ॥५ 
शुद्रोव्णश्चतेथोऽपि वर्णतवाद्वममहति । 
वेदमन्त्रष्वधास्वाहावषट्कारादिभि्पिना ॥६ 


१६३२ ठयासस्म्रतिः। प्रथमो- 


विप्रवद्धिप्रविश्नासु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌। 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शद्रासु शूद्रवत्‌ ।।७ 
वेश्यासु वि्रक्षस्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अवमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डाटो धमेवजितः। 
कुमारी सम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥६ 
ब्राह्मण्यां शद्रजनितश्चाण्डाटखिविधः स्मृतः । 
वद्ध की नापितो गोप अगशापः कुम्भकारकः ॥।१० 
वणिक्रूकिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः 

एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकमेभिः। 
चमकारो भटो भिह्लो रजकः पुष्करो नटः । 
वरटोमेदचण्डाटदास(श)स्व पचकोलकाः ॥११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः। 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं दशेनादकंवीक्षणम्‌ ।॥१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकम्‌ च । 
नामक्रिया निषक्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
कण्विधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानमुद्वादो विवाहाभिपरिम्रहः ॥१४ 
त्रेतात्निसम्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः| 
नवताः कणवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः खियाः ॥१५ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश । 
गर्भाधानं प्रथमतस्वृतीये मासि पुंसवः । १६ 


ऽध्यायः | गर्भाधानादि षोडशसस्कारवणनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्चा्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादरोऽच्ि नामाकस्येक्षा मासि चतुथके ।१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयान्रूडाकम कुलोचितम्‌। 
कृतचुड च वाटे च कर्णवेधो विधीयते ॥।१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वषं क्षुत््रमेकादशे तथा । 

द्वादशो वेश्यजातिस्तु व्रतोपनयनक्रिथा ॥१६ 

तस्य प्राप्त्रतस्यायं काटः स्यात्‌ द्विगुणाधिकः। 
वेदब्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ॥२० 

दे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुग्रहणाद्विधिवद्‌ गुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः | 
्रुतिस्मरतिपुराणानां भवेदध्ययनभ्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकृले वसेन्नित्यं समाहितः 
विश्रुयादृण्डकौपीनोपवीताजिनमेखटाः ।२३ 
पुण्येऽह्नि गबेनुज्ञातः कृतमन्त्राहतिक्रियः । 
स्मृत्वोङ्कारथ्च गायत्रीमारभेद्रेदमादितः ॥२४ 
शौौचाचारविचाराथ धरमेशाख्रमपि द्विजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम तदिषएटमाचरेत्‌ २५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्याया्थं तदा यतनः सवेदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापश्षिप्रोऽपि भाषेत (विरज्येत) नोत्रजेत्ताडितोऽपि वा 1 
विद्रेषमथ पेशुन्यं हिसनच्वाकवीक्षणम्‌ ।२७ 


१६३४ व्यासस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तोयेत्रिकानतोन्मादपरिवादानलङ्क्रियाम्‌ । 
अञ्जनोद्रत्तनादशंखग्विरेपनयोषितः ॥२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजंयेत्‌। 
ईषश्चटितमभ्याह् ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥२६ 
आरोखुपश्चरेद्धे्ं ्रतिषुत्तमवृत्तिषु । 

सद्यो भिक्षान्नमाद्य वित्तवत्तदुपस्प्ररोत्‌ ।॥३० 
कृतमाध्याहिकोऽश्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्ठं भुक्त्वा चाऽऽचामितामियात्‌ ।३१ 
नान्यद्धिक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। 
अनिन्ामन्तरितः श्राद्ध पेत्येऽदश्यादुगुरुचोदितः।।३२ 
एकान्न मप्यविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । 

भुक्त्वा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ।।३३ 
समिधोऽप्रावादधीत ततः परिचरेद्गुसुम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुवलुज्ञातः प्रह्व(्रवुद्धःप्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी व्रतश्वरेत्‌ । 

हितोपवाद्‌ः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवथंसाधकः ।।३५ 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रहात्‌ । 

अनेन विधिनाऽघीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत्‌ ३६ 
शापानुग्रहसामथ्यमृषीणाश्च सटोकताम्‌। 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः ।३७ 
तस्मादहरहर्वेदमनध्यायमृते पठेत्‌ | 

यदङ्गं तदनध्याये गुरोवेचनमाचरेत्‌ ३८ 


ऽध्यायः | विवाहविधिवणनम्‌। १६३५ 


ठ्यतिक्रमादसम्पूर्णमनहंकृतिराचरेन । 
परत्रेह च तदव्रह्य अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
यस्तूपनयनादेतदमृस्योत्रतमाचरेत्‌ ।।३६ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपक्रुर्जाणकोयस्तु द्विजः पद्शिवापिकः ||४० 
केशान्तकमेणा तत्र यथोक्तच रितत्रतः। 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ द्विजः ४१ 
स्नायीत गुवनुज्ञातः प्रवरत्तोदितदक्षिणः। 

इति श्रीवेदव्यासीये धममशाखे ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


ॐ ॐ 5 @ 9 @ 9 > ॐ 


| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहविधिवणेनम्‌। 


एवं स्नातकर्ता प्राप्तो दितीयाश्रमकाह्ूया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्यान्वयसम्भवाम्‌ । १ 
अरोगादुष्वंशोव्थामश्यल्कादानदूपिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममातपितरगोत्रजाम ।२ 
अनन्यपूर्विकां रष्वं शुभटक्षणसंयुताम्‌ | 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरषाम्‌ ।।३ 
ख्यातनाश्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धर्मण चोत्‌ ।।४ 
५९५ 


१६३६ व्यासस्पृतिः। [ द्ितीयो- 


बराह्योद्राहविधानेन तदभावेऽपरो बिधिः । 
द्तव्येषा सरृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः।।५ 
पिततत्पितृभ्रादषु पितृव्यज्ञातिमाव्षु | 

पूर्वाभावे परो ददात्‌ सर्वाभावे स्वयं व्रजेत । ६ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 
भ्र.णहलयाश्च यावः पतितः स्यात्तद्रदः ।}७ 
तुभ्य दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः । 
करत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ।।८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्‌ दूषयंश्चाप्यदूपिताप्‌ । 
तावन्न दुष्टं दष्टं च स्वाथभ्यो भेदयंश्च तत्‌। 
उढायां हि सवर्णायामन्या वा काममद्रहेत्‌ ॥६ 
तस्यामुतादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ।१० 
उद्हेत्‌ क्षत्रियां विप्रो वेश्याश्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ 
न तु शूद्र द्विजः कश्चिन्नाधमः पूबेवर्णजाम्‌ ॥ ११ 
नानाव्णासु भार्यासु सवणा सहचारिणी । 

धर्म्या धमषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 
पाटितोऽयं द्विजाः पूवमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्ध न चाद्ध न पल्योऽभूवन्निति श्रुतिः ॥१३ 
यावन्न विन्दते जायां तावदद्धौ भवेत्‌ पुमान्‌ । 
नाद्धं प्रजायते सवं प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ॥१४ 
गुवीं सा मूख्जिवगेस्य बोदुं नान्येन शक्यते । 
यतस्त॒तोऽन्वहं भूत्वा स्ववशो विभुयाच्च ताम्‌ ॥१५ 


ऽध्यायः ] गृहस्थधमवर्णनं, खीधर्माभिधघानच्च वर्णनम्‌। १६३७ 


कृतदारोऽग्निपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गहं वसेत्‌ । 
स्वकरत्यं वित्तमासाच्य वेतानाभ्रि न हापयेत्‌ ।१६ 
स्मात्तं वेवादिके वह श्रौतं वतानिकामिषु । 

कम कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्री तिपूवेतः ॥ १७ 
सम्यग्धर्माथकामेषु दम्पतिभ्यामहननिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतवरत्तितः ॥ १८ 

न प्रथग्विद्यते खीणां चिवगेविधिसाधनम्‌ | 
भावतो ्यतिदेशाद्रा इति शाखबिधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूव समुत्थाय देदशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि छररवा वेश्मविशोधनम्‌ ॥२० 
माजनेटपनेः प्राप्य सागरिशारं स्मङ्गनम्‌ । 
शोधयेदभ्निकार्यांणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ 
दन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कद्‌ाचिद्धियोजयेत्‌ २२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मृद्धिश्च शोधयेनल्छीं ठत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मरा नियोगपात्राणि रसाश्च द्रविणानि च ।२४ 
कृतपूर्वाह्कार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌। 

ताभ्यां भकृपिृभ्यां वा रातृमातुलबान्धवैः ॥२५ 
वश्चारङ्काररल्नानि प्रदत्तान्यव धारयेत्‌ । 
मनोवाक्षमभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥२६ 


ठ्ग्रासस्प्रतिः। [ हितीयो- 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमसु । 
दासीवाऽऽदिष्टकायपु भार्या भन्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा प्रतये विनिवेद्य तत्‌| 
वेश्वदेवछतेरन्नेमोजनीर्याश्च भोजयेत्‌ ।।२८ 
पतिनञ्चेतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 

भुक्तवा नयेदह्‌ःशेषमायत्ययविचिन्तया ॥२६ 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहश्चद्धि विधाय च ।।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुभ्रशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृत्या स्वयं भुक्तवा गहनीति विधाय च ।३१ 
आस्तीयं साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ 

सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्‌गतमानसा । 

अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥२३२ 
नोेवदेन्न परुषं न बहन्‌ पल्युरप्रियम्‌ । 

न केनचित्‌ विवदेज्च अप्रखापविखापिनी ॥३३ 
नचातिव्ययशीटा स्यान्न धर्माथंविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरोषप्यावच्वनध्वातिमानिताम्‌ ॥३४ 
पशुन्यहिसाविद्धेषमहाहङ्कारधृत्त॑ताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌ ३५ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतप्‌ | 

यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ३६ 
योषितो निव्यकर्माक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोदशनतोदोषात्‌ स्वमेव परित्यजेत्‌ ।३७ 


ऽध्यायः] ख्लीणां निव्यकम, सपातित्रत रजस्वलाधम निरूपणच्च १६३६ 


सवररक्षिता शीघ्रं ठजिताऽन्तगरृहे वसेत्‌ । 
एकाम्बरावृता दीना स्लानाट्ङ्कारवजिता ॥३८ 
मोनिन्यधोमुखी चश्चुष्पाणिपद्धिरचश्चला । 
अश्नीयात्‌ केवरं भक्तं नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्धूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 

स्नायीत सा चिरात्रान्ते सचटमुदिते रवौ ॥४० 
विोक्य भत्तुबदनं शुद्धा भवति धमतः । 
कृतशौचा पुनः कमं पूवेवज्र समाचरेत्‌ ।४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः पोडशत्तवः। 

ततः पुंबीजमष्िरं शुद्धं क्षित्े प्ररोहति ॥४२ 
चतखश्चाऽऽदिमा रात्रीः पववज्च विवजेयेत्‌ | 
गच्छदयुग्मासु राघ्रीषु पौप्णपित्रक्षराक्षसान्‌ ।४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोषितः । 
क्षामाऽरङ्कृदवाप्नोति पुत्र पूजितलक्षणम्‌ ४४ 
करृतुकारेऽभिगम्यवं ब्रह्मचयं व्यवस्थितः । 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌ ।४५ 
भ्र णहस्यामवाप्नोति क्रतौ भार्यापराड मुखः। 
सा त्ववाप्याऽन्यतो गभ याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
महापातकटुष्टरा च पतिगभविनारिनी । 
सदुव्त्तचारिणीं पत्नीं व्यत्तवा पतति धम॑तः।।४७ 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः। 
अशुद्धं क्षयमादृरं स्थितायामनुचिन्तया ।।%८ 


१६४० व्यासस्म्रतिः। [ हितीयो- 


ञ्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशंनाहते । 
धिकूकृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनक्तामात्तंवस्नातां पूवेवद्‌ व्यवहारयेत्‌। 

ुत्ताथ्च धमकामध्नीमपुत्रा दीघरोगिणीम्‌ ॥५० 
सुदुष्टां ग्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌। 
अधिविन्नामपि विभुः खोणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 
विवर्णां दीनवदना देहसंख्तारवमिता । 

पतित्रता निराहारा शोष्यते प्रोपिते पतौ ॥५२ 
मृतं भरत्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌। 
जीवन्ती चेव्यक्तकेशा तपसा शोधयद्रपुः ॥५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्याद्रक्षणम्‌। 
तदेवानुक्रमात्‌ काय पितृभवेसुतादिभिः॥५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पूुत्रपोत्रप्रपौत्रकराः। 

ये यजन्ति पितृन्‌ यजरमाकषपराप्रिमहोदयः ।। ५५ 

मृत नामग्निहोत्रेण दाहये द्विधिपू्कम्‌ । 

दाहयेद विलम्बेन भार्याश्चाच्र व्रजेत सा 4७ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमशा सत्यधिकारोनाम दहितीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | सश्नानादिविधि पूर्वाहृ्कत्यवर्णनम्‌। ९६४१ 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ सस्न(दिविपि पूर्बाह्व्यवर्णनम्‌ | 
निव्य॑ नमित्तिकं काम्यमिति कमं त्रिधा मतम्‌| 
त्रिविधं कम) तच्च वध्ष्यामि गृहस्थस्यावधायंताम्‌ ।१ 
यामिन्याः पिमे यामे व्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गखद्रन्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌ ॥२ 
कृतशौचो निषेव्याभ्नि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्चेव तषयेत्‌ ।।३ 
जुदोव्यनुदिते भानाविस्येक उदिते रवौ । 
जपेदादिव्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ । 
वेदवेदाङ्गशाख्राणि इतिदहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च सच्द्धष्यान्‌ सद्विप्रा द्विजोत्तमः ।।४ 
अख्ब्धं प्रापयेष्ठव्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समर्था हि समर्थन ना विज्ञातः कचिद्रसेत्‌ ।८ 
सरित्सरसि वापीषु गतप्रस्रवणादिपु । 
स्नायीत यावदुदुधृत्य पच्च पिण्डानि वारिणा ॥£ 
तीर्थाभावेऽप्यशक्तयां वा स्नायात्तोयेः समाहतः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदृम्बरपीडनम्‌।।७ 
स्नानमब्देवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्चापि माज्जनम । 
मन्त्रः प्राणांखिरायम्य सौरोधाकं विखोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाभ्यायमारभेत्‌ | 
क्रृचाच्च यजुषां साम्नामथवाङ्धिरसामपि ॥६ 


१६४२ व्यासस्प्रतिः। [ ठतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 
शक्तया सम्यक्‌ पटेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌ ।।१० 
स यज्ञदानतपस्ामखिल फटमा्नुयात्‌ | 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्मादहरहवदं द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ।११ 
धमशाख्रेतिहासादि सवषां शक्तितः पटेत्‌ । 
कृतस्वाभ्यायः प्रथमं तपयेचाथ देवताः ॥१२ 
न्वा च दक्षिणं दभः प्रागग्र: सयवस्िटः। 
पुरः िप्तंः करा्राभ्यां निगतेः प्रादमुखो द्विजः । 
एककाञ्जञलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः । १३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रहार उदडम्खः। 
तिस्यग्दभश्च वामाग्रेयवस्तिटविमिभध्रितः ॥१४ 
अम्भोभिरूत्तरकिप्तः कनिप्रामलनिगतः। 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां मनुध्यांस्तपयेत्ततः ॥१५ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च द्विगुणः कुशैः 
तिरेजख्शच देशिन्या मल्दर्भाटि निःसृतः ।॥१६ 
दक्षिणांमोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जटिभिखिभिः। 
सन्तपयेदिव्यपितु स्तत्परांश्च पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तपणे । 
द्विजतिजीवतिपवृकोऽस्येतान्यांश्च तपयेत्‌ ॥ 
तपयेदिन्यपितु शच पितुपूर्वान्पितरःम्बकान्‌ । 
मावमातामहस्तद्रस्रीनेवं हि चिभिजिभिः। 
मातामहश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः १८ 
तानेकाञ्नटिदानेन तपयेच्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
असम्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारवमिताः १६ 


ऽध्यायः | तपणविधि वर्णनम्‌ । १६४३ 


वखनिष्पीडनाम्भोभिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेषु पितरपु वसं निष्प इये्च यः ।|२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुपेः । 
पयोदभेस्वधाकारगोत्रनामतिटभवेत्‌ ।।२१ 

सुदत्तं त्पुनस्तेपामेकेनापि व्रा विना । 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तज्ञरु रुधिरायते । 

एवं सन्तर्पिताः कामैस्तपकांस्तपयरिति च ।।२३ 
ब्रह्म विष्णुशिवादिव्यमित्रावर्णनामभिः। 
पूनये्क्षितेमन्तरैजेलमन्त्रोक्तदेवताः ।२४ 
उपस्थाय रवेः कारां पूजयित्वा च देवताः । 
ब्रह्माग्नीन्द्रौपधी जीवविप्णुनामहतांदसाम्‌ ॥ २५ 
अपां यत्तेति सत्कायं नमस्कारः स्वनामभिः 
करः्वा मुखं समालभ्य स्नानमेवं समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ द्विजः ।२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्न घृतष्टुतम्‌ | 
शाकटेन विधानेन जुहुया्टौ किकेऽनरे ॥२८ 
व्यस्ताभिर्याहतीभिश्च समग्ताभिस्ततः परम्‌ 
प्रडभिदं वकरतस्येति मन्त्रवद्धिय॑थाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापल्यं स्विष्टकृतं हुस्वंवं दाद शाऽऽहृतीः । 
ओङ्कारपूवेः स्वादान्तस्त्यागः सिष्टविधानतः ।३० 
भुविदर्भान्‌ समास्तीय्य वलिकम समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्योदेवरभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य ण्व च ॥३१ 


१६४४ व्यासस्मरतिः। [ ठतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाखवित्‌। 
दद्याहटित्रयश्वाग्र पिदृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिणंजनं वारि वायर्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ 
उदुधृत्य षोडशप्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 
इदमन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेव्युत्तघा समुत्सजेत्‌ । 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ।।३३ 
षडभ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पिवरयज्ञविधानतः। 
वेद्‌ादीनां पठेत्‌ किच्िदल्पं ब्रह्ममख'प्रये ।।३४ 
ततोऽन्यदृन्नमादाय निर्गमय भवनाद्रहिः। 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्‌भ्रासमेव च ॥२३५ 
उपविश्य गृहदारि तिष्टेद्यावन्सुदूतेकम्‌ । 
अ्रमुक्तोऽतिधथि सिप्सु्भावश्चुदधः प्रतीक्षक: ।२६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिथ्चनम्‌। 
षा संमुखमभ्येत्य स्छृ्य प्रश्रयाचनेः ॥३७ . 
पाद्धावनसम्मानाभ्यञ्नादिभिर्जितः। 
त्रिदिवं प्रापयेव्सथो यज्ञ्याभ्यधिकोऽतिथिः।।३८ 
काटागतोऽतिथिदष्वेदपारो गृहागतः । 

दवतरेतौ पूजितौ स्वग नयतोऽधस्खपूजितौ । 
विवाद्यज्ञातकक्ष्माभ्रदाचायुहर सिजः ।। ३६ 
अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवषं गृहागता: । 
गृहागताय सत्कृ श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० 


ऽध्यायः ] पाकयज्ञादि विधिनिरूपणम्‌। १६४५ 


मक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसजयेत्‌ 
विसजयेदनुत्रज्य सुतृप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातुखसम्बन्धि वान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ।४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्ुकोऽहंति । 
स्वादरन्न मश्नन्नक्वादु द्‌ददूगच्छत्यधोगतिम्‌ ।।४२ 
गभिण्यातुरभरत्येषु बाखवृद्धातुरादिषु । 

चुभुक्षितेषु भुञ्जानो ग्रहस्थोऽश्नाति किल्विषम्‌ ।।४३ 
नादययादुगृध्येन्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्त्रितः। 
निमन्त्रितोऽपि निन्येन प्रत्याख्यानं द्विजोऽहति ४४ 
ुद्राभिशस्तवाधुष्यवाग्दु्टक्रर तस्कराः । 
करद्धापबिद्धबद्धग्रवधवन्धनजी वि नः ।४५ 
शलृषशौण्डिकोन्नद्धोन्मत्तव्रास्यः तच्युताः । 
नम्रनास्तिकनिटेजपिश्चुनन्यसनान्विताः ।।४६ 
कद्य्यख्मीजितानाय्यपरवादकृता नराः । 

अनीशाः (अभित्रा)कीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगवृत्तकर्मादिदूषिताः | 

अश्रदधानाः पतिता श्रटाचारादयश्च ये ।।४८ 


अभोज्यान्नाः स्युरन्नादो यसय यः स्यात्स तत्समः। 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ॥४६ 

9 म्भ 
शद्राणामप्यमीषान्तु भुक्त्वाऽन्नं नव दुष्यति । 
धर्मणान्योन्यभोभ्यान्ना द्विजस्तु विदितान्वयाः ॥५० 


उयासस्मृतिः। [ ततीयो- 


स्वृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशकृमिमक्षिकम्‌ । 
अश्वलीदप्रगोघ्रातमस््ं शुद्रवायसंः ।।५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुश्टमपयु षितमेव च । 
अम्छानवाष्पमन्नाद्यमद्यान्निव्यं सुसंस्कृतम्‌ ५२ 


छृसरापूपसंयावपायसं शष्करुटीति च । 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्यणो मांसमनियुक्तः कथञ्चन । ५३ 


क्रतो श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति दविजः 
मृगयोपार्जितं मांसमभ्यच्यं पितदेवता ।५४ 
क्षत्त्रियो द्रादशोनं तत्‌ करता वेश्योऽपि धममेतः। 
द्विजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वाऽप्यविधिना पशून्‌ ॥५५ 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ | 

सर्वान्‌ कामान्‌ समासाय फटमश्मखस्य च ।५६ 


मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि दिजोत्तमः। 
दविजभोञ्यानि गव्यानि मादहिष्याणि पयांसि च ॥५७ 


निदेशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । 
अरावुशि्रुकवकच्डत्राकट्ज्युनानि च । 
पलाण्डुश्वेतवन्ताकरक्तमृलकमेव च ।।५८ 
गृञ्जनारणवृश्षासग्जन्तुगमं फलानि च । 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजग््वन्द्वं चरेत्‌ ।५६ 
वाग्दूषितमविज्ञातमन्यपी डितकाय्येपि । 
भूतेभ्योऽन्नमद्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ।६० 
हेमराजतकस्येषु पाष्वद्यात सदा गुही । 
तदभावे साधुगन्धमिध्य)टोध्द्रुमलतासु च ।६१ 


ऽध्यायः | गृहस्थाद्विकवर्णनम्‌ । १६४७ 


पराशपद्मपञोपु गृहस्थो भोक्तुमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव भ्रेयोयद्धोक्तमहेति ।।६२ 
अभयुक््यान्नं नमस्कार भुवि दद्याद्रित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा । ६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पच्वप्राणाहुतिःक्रमान्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छषमदाद्यथासुखम्‌ ।।६४ 
अनन्यचित्तो भञ्जीत वाग्यतोऽन्नमक्रुः्सयन्‌ । 
आतप्तेरन्न मश्नीयाद्चुण्णां पात्रमुत्छजेत्‌ ॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्‌ धृत्य प्रासमेक भुवि क्षिपेत्‌ 
आचान्तः साधुसङ्खन सद्िव्यापठनेन च ।।६६ 
वृत्ततृद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चरोषाहमतिवाहयेत्‌। 
सायं सन्ध्यामुपासीत हृत्वाऽग्नि भ्स्यरसयुतः । ६७ 
अपोशानक्रियापूवेमश्नीयादन्वहं द्विजः । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतो(द्विजः)ऽनिशम्‌ ६८ 
भ्रद्धया शक्तितो निव्यं श्रुतं हन्याद्पूजितः। 
नातिदृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६ 
अग्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने श्चुमे । 
शक्तेमानुचिते काटे स्नानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
राह्म मुहृन्तं चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः। 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 
इति वेदव्यासीये धमंशाखखे गरहस्थाहिकोनाम ततीयोऽभ्यायः । 





छ ११॥। 
(# 


व्यासस्म्रतिः। [ चतुर्था 


॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
[| 8 ¢ ¢ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूबक तीथधमं वर्णनम्‌ । 


इति व्यासकृतं शाखं धमेसारसमुचयम्‌ । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्चितानि च ।१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धमो नास्ति नास्ति पुनः पुनः। 
सवतीथंफङं तस्य यथोक्तं यरतु पाल्येत्‌।।२ 
गुरुभक्तो भुत्यपोषी दयावाननुसुयकः । 
निव्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥३ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतनम | 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथंफं गृहे ।।४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने, 
सर्व्बतीर्थाभिषेकेण पाप॑ तस्य न नश्यति ॥\ 
गदेषु सेवनीयेषु सवेतीथफलटं ततः। 
अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्तां भोगेन रिप्यते ।।६ 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाश्च तप॑णम्‌। 
न पापं संस्पशत्तस्य बि भिक्षां ददाति यः ॥ 
पादोदकं पादघृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपंति तं यमः।।८ 
विप्रपादोदककिटिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽमृतम्‌।।६ 


ऽध्यायः | दानधमप्रकरणवणनम्‌ । १६४६ 


यत्फटं कपिरादाने कातिक्ष्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फडं ऋषयः(पाण्डवोप्रष्ठा विप्राणां पादशो(ध)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 

पितरः पादशोचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विरोषतः। 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूतं न भविप्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीकरय गृह एव वसेन्नरः । 

तत्र तस्य कुकषतरं नैमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
गङ्गाद्वारच्च केदारं सननिहर्यां तथेव च | 

एतानि सबेतीर्थानि कृत्वा पापे; प्रमुच्यते ।१४ 
वणानामाश्रमाणाच्च चातुर्वणेस्य (पाथिव) भो द्विजाः। 
दानधमं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने, 

तच्च वित्तमहं मन्ये रोषं कस्याभिरक्चति १६ 
यदद्‌ाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 

किं धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः | 
यद्रद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्चतम ॥१८ 
अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः 
नित्यं सन्निहितो मृ्युः कतेन्यो धमसंप्रहः ।१६ 
यदि नामन धर्माय न कामाय न कीतय । 
यत्परियज्य गन्तव्यं तद्धनं किं न दीयते ॥२० 


व्यासस्मृतिः । [ चतुथा- 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि वन्धवाः। 
जीवितं सफलं तस्य आत्मा को न जीवति ।२१ 
क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌| 
पररोकाविरोघेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवटात्मोदरम्भराः ¦ 

किं कायेन सुगप्तेन खपुष्टेन) वलिना चिरजीविनः ॥२२ 
म्रासादधमपि प्रासमथिमभ्यः किं न दीयते। 

इच्छ नुरूपो विभवः कदा कश्य भविष्यति ।२३ 
अदाता पुरुषस्त्याग] धन संलयज्य गच्छंति । 

दातार कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथ न मुच्चति ॥२४ 
प्राणनाशस्तु कतव्यो यः कृतार्थां न सो (थः सनो) ऽमृतः। 
अकृताथस्तु यो मृत्यं प्राप्तः खरसमोहि सः ॥२५ 
अनाषटूतेषु यदत्तं यच्च दत्तमयाचितम्‌ । 

भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन दुद्यति । 
परस्परस्य दानानि खोकयात्रा न धमतः २७ 
अद्रे चाशुभे (चवाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न श्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 
मातापित्रषु यदध्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च । 
जायापव्येषु यदद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वगसंक्रमः ।२६ 
पितुः शतगुणं दानं सहसरं मातुरूच्यते । 

भगिन्यां शतसाहसखं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ।॥३० 
इन्दुक्चयः पिता ज्ञेयो माता चव दिनक्षयः। 
संक्रान्तिभं गिनी चव व्यतीपातः सोदरः ॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 


ऽध्यायः ] दानधम प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌। १६५१ 


किच्विद्रेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । 
पात्राणासुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ।३२ 
यस्य चेव गृहे मूखो दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्विताय दात्य नास्ति मूखं व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनारोन बऋह्यस्वहरणेन च । 
कुखान्यक्घुकतां यास्ति ब्राह्यणा तिक्रमेण च ३४ 
ब्राह्यणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद्‌ विवजिते। 
ज्वछन्तमम्निसुत्सज्य न दि भस्मनि हूयते ॥३५ 
सन्िकृषटमधीयानं ऋद्यर्णं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हन्यात्तिपुरुषं खम्‌ । ३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मगः । 
यश्च विप्रोऽनघीयानसख्रयस्ते नामधारकाः ।३७ 
गरामस्थानं यथा शून्यं यथा करूपञ्च निजलः। 
यश्च विगप्रोऽनघीयानसख्यस्ते नामधारकाः ।।३८ 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्धनं धनमाख्यातं धन शेषं निरथकम्‌ ३६ 
सममनत्राक्षणे दानं द्विगुणं ब्राक्षणन्नवे । 
सदखगुणमाचाय ह्यनन्तं वेदपारगे ॥४० 
ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसस्कारवजितः। 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मणः समः ॥४१ 
गर्भाधानादिभिमेन्त्रेवंदोपनयनेन च । 
नाभ्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्मणन्रुवः ॥४२ 
१०४ 


१६५२ ज्यासस्मृतिः। [ चतुथा 


अग्रिहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च यः 

सकल्पं सरहस्यश्च तमाचाय प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पञ्ुबन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 
अग्नषटोमादिभियेज्ञ यन चेष्टं स इ(८यि्टवान्‌ ।४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षडभिरङ्गः सविस्तरः 
इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदपारगः ॥४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथञ्चन । 
ईैटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं यक्तुमुत्सहेत्‌ ।४६ 
ब्राह्मणः स भवेच्व देवानामपि.दवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चेव रोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥।४७ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षन्न निष्ककरमकण्टकम्‌ | 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सावकामिकी ॥४८ 
सुक्षेत्रे वापयेद्रीजं सुपा दापयेद्धनम्‌ । 

सु्षेे च सुपा च क्षिप्तं नव विदुष्यति ।।४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्यणं गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ।॥५० 
नष्टशौचे व्रतश्रष्टे विप्रे वेदतिव जिते । 

दीयमानं रुदव्यन्नं भयाद्रः दुष्कृतं कृतम्‌ ।।५१ 
वेदपूणेमुखं विग्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

नच मूख निराहारं षडात्रमुपवासिनम्‌ ॥५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत)द्रिजाः। 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌।।५३ 


र्यायः | ब्राह्मणप्रशंसनवणनम्‌ । १६५३ 


यस्य देहे सदाऽश्नन्ति हव्यानि चिदिवौकसः। 

कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकं ततः ।। 4४ 

यद्भुक्तं वेद विद्धिप्रः सखकमनिरतः श्चचिः। 

दातुः फटमसड्ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥५५ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्यताः शस्यसम्पदः ॥।५६ 

वेदखाङ्गटकृष्ेषु द्िजश्रष्टेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पदः ॥५७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ॥५८ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। 

न रणे विजयच्छरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ॥५६ 

न वक्ता वाकपटुतखेन न दाता चाथदानतः। 

इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ॥६० 

दितप्रियोक्तिभिवक्ता दाता सम्मानदानतः 1६१ 
यद्यकपडक्तयां विषमं ददाति स्नेहाद्वयाद्वा यदि वाथ॑हेतोः। 
वेदेषु दृष्टं ऋषिभिश्च गीतम्‌ तद्‌ ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति ।|६२ 

ऊषरे वाऽपितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम्‌ । 

हुतं भस्मनि हव्यच्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ।।६३ 

मृतसूतकपुषटाङ्गो द्विजः शुद्रान्नभोजने । 

अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥६४ 

शृद्राज्ननोदरस्थेन यदि कथिन्भ्रियेत यः। 

स भवेतच्छरुकरो नूनं तस्य वां जायते कुलम्‌ ॥६५ 


१९५४ 


व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


गृधो दादश जन्मानि सप्र जन्मानि शूकरः। 
श्वा चेव सप्र जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌। 
अमतं ब्राद्यणान्नन दारिद्र क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वेश्यान्नेन तु शूद्रत्वं श्रान्नान्नरकं जेत्‌ । 

यश्च मुडन्तंऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६५ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतः श्वा चेव जामते । 

यस्य शूद्रा पचेन्नित्यं शद्रा वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वर्जितः पितृदेवेस्तु रौरवं याति स द्विजः । 
भाण्डसङ्करसङ्कीर्णां नानासङ्करसङ्कराः ॥ ६६ 
योनिसङ्करसङ्कीणां निरयं यान्ति मानवाः। 
पढक्तिभेदी वरथापाकी नित्यं ब्राह्यणनिन्द्कः ७० 
आदेशी वेद विक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।५१ 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येत्यं प्रयन्नतः । 
एतदुक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेदग्यासीये धमेशासखे गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 


चतु्थाऽध्यायः | 


समाप्रा चेयं व्यासस्मरतिः। 


ॐ तत्सदुब्रह्मणे नमः। 


॥ अथ 
६॥ देवटस्म्रतिः ॥* 
[र 


श्री गणेशाय नमः| 


@ @ ® ॐ ॐ @ > @ @ 


अथ प्रायधित्तवर्णनम्‌ | 
सिन्धुतीरे युखासीन देवलं मुनिसत्तमम्‌ । 
समेत्य मुनयः सवं इदं बचनमन्नवन्‌ १ 
भगवनम्टेच्छुनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयुः । 
ब्राह्मणाः क्षल्िया वेश्याः शद्राश्चैवानुपूवशः ॥२ 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायधित्तं कथं भवेत्‌| 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ३ 

देवल उवाच- 

त्रिशङ्कु" वजयेदेशं सवं द्वादशयोजनम्‌। 
उत्तरेण महानद दक्षिणेन तु कीकटम्‌ ।४ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः 


८६ 


देवटस्म्रतिः। 


रतसूते तु दासीनां पन्नीनां चानुखोमिनाम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं रते स्वामिनि योनिकम्‌ |£ 
अपेयं येन संपीतमभक््यं चापि भक्षितम्‌ । 
म्छेच्छःनीतिन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ।।७ 
तस्य श्युद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपरा कं प्रकी तितम्‌ ।।८ 
पराकमेकं क्षत्त्रस्य पादृकृच्छ ण संयुतम । 

पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपच्चकम्‌ ॥६ 
नखरोम विहीनानां प्रायधित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वणानामन्यथाऽश्ुद्धिरस्ति दि ।१० 
प्रायधित्तविदहीनं तु यदा तेषां कटेवरम्‌ । 
कतंन्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डव जितः ।। ११ 
म्टेच्छनीतेन शूदर्वा दारिते दण्डमेखले । 
संस्कारप्रमु < तस्य सव कायं यथाविधि १२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं शुद्धमिच्डद्धिरश्रगोभूमिकाच्चनम ।१३ 
तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा । 
स्वभायीं च यथान्यायं गच्न्नेव विशुध्यति ।।१४ 
अथ संवत्सरादृध्य म्टेच्छनीतो यदा भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त तु संचीणं गङ्गास्नानेन शुध्यति ॥१५ 
सिन्धुसौवीरसौराष्र' तथा प्रयन्तवासिनः । 
कलिङ्गकोङ्क गान्वङ्गान्गत्वा संस्कारमहंति ।।१६ 


प्रायधित्तव्णनम्‌ । १६५७ 


बलादासीकृता ये च म्टेच्छचाण्डखदृस्युभिः। 
अश्चुभं कारिताः कमे गवादिप्राणिर्दिसनम्‌ १७ 
उच्छिष्टमाजंनं चव तथा तस्यव भोजनम्‌ । 
खरोष्रविडवरादहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ १८ 
तत्छ्लीणां च तथा सङ्खं ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१६ 
चान्द्रायणं स्वाहिताग्नेः पराकस््वथ वा भवेत्‌| 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्सवत्सरोषितः॥२० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावकं पिबत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छपादेन शुष्यति ।।२१ 
उध्व संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः । 
संवत्सरेश्तुर्मिश्च तद्धावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । 
गुह्यकक्ष शिरोश्र.णां कत्य केशवापनम्‌ २३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायधित्तं तु कारयेत्‌ । 
स्नानं त्रिकाटं कुर्वीत धौतवासा नितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशदस्तः सलयवक्ता देवटेन द्युदाष्रतम्‌ । 

वत्सरं वत्सराध वा मासं मासाधमेव वा ॥२५ 
वलान्म्टेच्छसतु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु की दशी । 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्धि्वान्द्रायणेन तु ॥(२६ 
पराकं वत्सराध च पराकाधत्रिमासिके | 
मासिके पादकृच्छश्च नखरोमविवमितः।।२७ 


१६५८ 


देवलमस्मृतिः। 


पादोनं क्षल्ियस्योक्तम्ध वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ २८ 
प्रायध्ित्तावसाने तु दोग्ध्री गौदेक्षिणा मता । 
तथाऽसौ तु कुटुबान्वे ह्युपविष्टो न दुष्यति ॥२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि बाखो वाऽप्यूनषोडशः । 
प्रायधित्ताधेमर्हन्ति सियो रोगिण एव च ।२० 
उनेकादशवषंस्य पश्चवर्षात्परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेद्‌भ्राता पिता वाऽन्योऽपि वधिता ॥३१ 
स्वयं व्रतं चरेत्सवेमन्यथा नेव ध्यति । 

तिखहोम प्रकुबींत जपं र्याद तन्द्रित: ।।३२ 
संखापस्पशेनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनासापं संक्रमते नृणाम्‌ ।३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न सशयः ॥३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ | 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सावकामिकम्‌ ।३५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तमिदं श्चुभम्‌। 

ख्ीणां म्छेच्छश्च नीतानां वलात्सवेशने कचित्‌ ।।३६ 
बराह्मणी क्षस्िया वेश्या शूद्रा नीता यद्ाङन्यजंः। 
ब्राह्मण्याः कीश न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।३७ 
ाह्यणी भोजयेन्म्टेच्छमभक््यं भक्षयेद्यदि । 
पराकेण ततः शुद्धिः पदेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 


बटछान्स्लेच्छेनीतानां ख्लीणां विषये प्रायधित्तम्‌ । १६५६ 


न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । 
शुद्धिस्दा त्रिरात्रेण म्लेच्छान्नेनेव भक्षिते ।॥३६ 
रजस्वला यद्‌ सृष्टा म्टेच्छनास्येन वा पुनः| 
त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पच्चगव्येन शुध्यति ४० 
यरा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रेण विद्धिः स्यादवटस्य वचो यथा ४१ 
षरा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शछ्चध्यति ॥४२ 
ब्राह्मण्यनशनं कुर्यारक्षत्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सच वेश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनिर्दिरोत्‌ ॥४३ 
म्टेच्छान्नं म्टेच्छसंस्पर्शा म्टेच्छन सह संस्थितिः। 
वत्सरं वत्सरादुध्व त्रिरात्रेण विभ्यति ॥४४ 
मलेच्छह तानां चौरेवा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा ्युधातन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुवण्यस्य निष्कृतिः । 
कच्छमेकं चरेषि्रसदध क्षत्रियश्चरेत्‌ । 

पादोनं च चदेश्यः शूद्रः पादेन शुध्यति ।४६ 
गृहीता खरी बरादेव म्टेच्छगुवीकृता यदि । 
गुवीं न गुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ॥४७ 
योषा गभ विधत्ते या म्टेच्छात्कामादकामतः। 
्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा व्भेतरा च या ।४८ 


१९९० 


देवटस्मतिः। 


अभक््यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌, 
कच्छ" सांतपनं शुद्धिषु तेर्योनेश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गभेः खीणां योनौ निषिच्यते । 
अयुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्य न मुच्चति ॥ ८० 
विनिःसते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमं काञ्चन यथा | ५१ 
स गभा दीयतेऽन्यस्मे स्वयं म्राह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽ यथा ॥५२ 
गृहीतो यो बखानम्टेच्छः पच्च षट्‌ सप्र वा समाः | 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिषिधीयते ॥५३ 
प्राजापत्यद्रयं तस्य शद्धिरेषा विधीयते । 

अतः परं नासि शुद्धिः छृच्छमेव सदोषिते ।॥५४ 
म्लेच्छः सहोषितो यस्तु पच्वप्रभृति विशतिः । 
वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्रयम्‌ | ५५ 
कक्षागुह्यशिरःश्मश्रु्र.खोमपरिङ्कन्तनम्‌ । 

प्राहत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः।। £ 
यो दातुं न विजानाति प्रायधित्तं दिजोत्तमः। 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशरुद्धः स भोजनम्‌ ॥७ 
सभायां सपशंने चेव म्टेच्डधेन सह संविशेत्‌ । 
ुर्यास्स्नानं सच तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥५८ 
माता म्टेच्छटवमागच्छेतितरो वा कथंचन । 
अस्ुतक च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा ॥५६ 


म्टेच्छसंवन्धीय प्रायधित वर्णनम्‌ । १६६१ 


मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः। 
ततः पितामह चेव रोषपिण्डं तु निवेपेत्‌ ।।६० 
ह्मीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च । 
पथ्चगव्यं न दातव्यं द्‌ तव्यं मन्त्रव जितम्‌ ६१ 
वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दध्नि वायुषु ते रविस्द्‌ाहतः ॥६२्‌ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया श्वेतायाश्चेव गोमयम्‌ । 
पयः काञ्चनवर्णाया नी खायाश्चापि गोदेधि ।६३ 
घृतं वं कृष्णव्णाया वि भक्तिवणेगोचरा । 
उदकं सवेवणं स्यात्कस्य वर्णा न गृह्यते ।।६४ 
षण्मात्रिकं (एकमात्रौतु गोमूत्रं गोमयं द्विमात्रक)च कुशोदकम्‌ । 
त्रिमात्रिक धृत क्षीरं दधि स्यादशमात्रिकम्‌ ॥ ६५ 
रते तु सवेवर्णार्ना पच्चगव्यं तु संख्यया । 
प्रायधित्तं यथोक्तं तु दातठय ब्रह्मवादिभिः ।। ६६ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायधित्ती भवेद्‌ द्विजः।। ६७ 
कपिखायाश्च गोदु ग्ध्वा धारोष्णं यः पयः पिषेन्‌। 
एष व्यासकृतः च्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।£८ 
तिखहोम प्रकुबींत जपं कुर्यादतन्द्रितः । 
विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायधित्ती विश्चुभ्यति ६६ 
बहुनाऽत्र कियुक्तन तिरहोमो विधीयते । 
तिखान्द्वा तिखान्भुक्त्वा कुर्वीताघनिवारणम्‌ ।।७० 


देवटस्प्रतिः। 


संपादयन्ति यद्धिभराः ञानं तीथंफटं तपः। 
संपादी क्रमते पापं तस्य सपद्यते फम्‌ ।५१ 
प्रायधित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवटेन तु । 
इतरेषामृषीणां च नान्यथा वाकष्यमहंथ ॥७२ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाहिकम्‌ । 
विप्रेभ्यः सप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विषध्यति ।।७३ 
पश्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनेः। 

संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं दत्वा विश्चुभ्यति ।।५४ 
एकद्वित्रिचतुःखंख्यान्वत्सरान्संवसेद्यदि । 
म्टेच्छवासं द्विजश्रघ्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥७६५ 
एकाहेन तु गोमूत्र व्य्ेनेव तु गोमयम्‌ । 
यहाकषीरेण संयुक्तं चतुथं दधिमिश्रितम्‌ ।५६ 
पश्चमे धृतरसंपूण पथ्वगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पच्चसप्तदशाहानि पश्चदशाच्च विशतिः ।॥५७ 
सवास च प्रवक्ष्यामि देदृश्चुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पथ्चाहं पच्चगव्यं स्यात्पादकृच्छ' दशाहिके ।।७८ 
पराकं पश्वदशभिविरोऽतिष्कच्छमेव च । 

उद्रं प्रविशेद्यस्य पच्वगव्यं विधानतः ५६ 
यक्किचिददुष्छृतं तस्य सवं नश्यति देहिनः। 
पच्च सप्राष्ट दश वा द्वादशादहोऽपि विशतिः । 
म्छेच्छनींतस्य विप्रस्य पच्वगव्यं विशोधनम्‌ ॥८० 


सांतपनादि कृच्छचन्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌। १६६३ 


पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पयः। 
प्राश्यापरे्. युपवसेत्छृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८१ 
परथक्सांतपनं द्रव्ये: षडहः सोपवासकः । 
सप्राहेन तु कृच्छोऽयं महासांतपनः स्तम ।८२ 
पणोदुम्बरराजीव विल्वपत्रकुशोदकेः। 
प्रत्येकं प्रत्यहं पीते पू(पार्णक्रच्छ उदाहतः ।८३ 
तक्षीरघृताम्बूनामेकेकं प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्रकृच्छस्तु पावनः ॥८४ 
एकभक्तेन नक्तन तथवायाचितेन तु । 
उपवासेन चकेन पादकृच्छ उदाहतः ।८५ 
छृच्छातिच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ । 
दरादशादोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्रम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च छृच्छः सोम्यः प्रकीतितः ।८७ 
एषां तरिरात्रमभ्यासादेकंकस्य यथाक्रमम्‌ | 
तुरापुरुष इत्येष ज्ञेयः पच्चदशादिकः ।८८ 
तिथि वृद्धथा चरेषििण्डाञ्छुक्छं शिख्यण्डसंमितान्‌ । 
एकेकं हासयेखिषण्डान्कृच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।८६ 
यथाकथंचि पिण्डामां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ । 
इति देवल(@) [न] कृतं धमशाखं प्रकीतितम्‌ ॥६० 
समाप्तेयं देवरस्यतिः। 


॥ ॐ तत्सदूब्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अय ॥ 


~ प्रजापतिस्प्रतिः ॥ 


क. 


श्रीगणेशाय नमः| 





अथ ब्रह्माणं प्रति र्षेः प्रश्नः; श्राद्धकाटाभिधानश्च 
पितुर्वाक्याथकारी च रुचिः प्रम्डोचया सह्‌ । 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ।।१ 
ब्रह्मन्विधे विरिष्चति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वलसादादिमं धम जग्राह पिठ्वाक्यतः॥२ 
अनया सह तीथपु मया श्राद्धान्यनेकशः। 

कृतानि पित्तुष्ट्यथ धनाथं पुत्रकाम्यया ॥३ 


मृतयश्च पुराणानि या दृष्टान्यनेकशः । 
टृष्टसत्वनेकधा धातः श्राद्धकल्पः सविस्तरः ॥४ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १९६५ 


तथाऽप्यसशयापन्न क्रियमाणविर्धि वद्‌ | 

येन विज्ानमात्रेण न सह्येऽह्‌ कदाचन ॥५ 

चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः 

अज्ञानादल्पशाक्लार्थां मोहयन्ति पदे पदे ।£ 

कसिमिन्काठे च कतन्य॑ कर्ता श्राद्धस्य कीटशः। 

द्रव्यं देशः पाककर्तां कद्‌ विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ ७ 

ब्राह्मणाः कीदृशस्तत्र नियमास्तव्र कीरशाः । 

श्राद्धोपदहारपात्राणि भक्ष्यं तत्काखदेवता ।८ 

ततः श्राद्धषु के मन्त्राः पदार्थीदिक्रमः कथम्‌ । 

आसनावाहनान्यर्घऽप्रो होमः पात्रा्रोटम्भनम्‌ ॥६ 

विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम्‌ | 

` श्वदेवं भृत्यभोज्यं बद सायंतन विधिम्‌ ॥१० 
बरह्मोवाच-- 

पितरस्तव तुष्टा वे रचे श्णु महामते । 

माछिन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ।११ 

नदीं ततमनाः पारः पराचारस्य वित्ति कम्‌(कः) । 

त(क)ल्पशास्ल(ख्ाणि)स्मरतयः श्राद्धकल्पा वुपद्विजाः(कृता) ॥ 

ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधो रुचे । 

तथाऽपि शाश्चाण्यारोच्य वश्ये निःसंशयं वचः ।।१३ 

शाखनिष्टेः शुक्रवाक्येमुह्यन्ति द्विजसत्तमाः । 

भवन्ति बलिनक्तप्माद्राक्षसा बल्हारिणः ॥१४ 


१६६६ प्रजापतिस्मतिः। 


निरस्य शुक्रवाक्ष्यानि(णि) सिद्धान्तस्य तिनिश्चयम्‌। 

श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रचे तव ॥१५ 

त्वया पृष्ठं कदा श्राद्ध रचे प्रम्छोचया सह । 

श्रृणु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता द्यतुक्रमात्‌ १६ 
वृद्धौ क्षयेऽदहि प्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीथं । 
सूरयक्रमे पवसु वेधृतौ च रुचो व्यतीपातगतेऽषटकासु १७ 

द्रव्यस्य संपत्सु मन्यं (नी)न्द्रसङ्ग काम्येषु मन्वादिषु सदूत्रते स्यात्‌ 
यासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य काटः स च सवंदोक्तः ।।१८ 

वृद्धो प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीमुखं पुमान्‌ । 

तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवधेन्ते धनप्रजाः ॥१६ 
श्राद्ध' कृतं येन महाट्येऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे प्रहणे गयायाम्‌ । 
किमश्वमेधेः पुरषेरनेकेः पुण्येरिमैरन्यतमेः कृतेः किम्‌॥२० 

दशेश्राद्ध' च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणेब्रह्यवाद्भिः। 

पितरस्तेन तुष्टा बे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ २१ 

माघे पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 

तृतीया माधवे शुका नवम्यूज युगाद्यः ।॥२२ 
भाद्रे कलिर्ापरे चेव मापे तरेताठृतीया नवमी कृते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दन्त पितृणां किर चाक्षयं स्यात्‌ २३ 

यावदायाति तत्पवे वधते द्विगुणक्रमम्‌ । 

दिने दिनेऽखिरं दानं दत्तं बेधृतपवेणि ॥२४ 

संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 

श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दन्तं कोरिगु्णं भवेत्‌ २५ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६५ 


पूवेजान्मनुजान्देवान्सत्ति द्रव्ये न बे यजेत्‌ 
मन्दाग्नि रामयाकची च दरिद्रश्च प्रजायते ।२६ 
छायासु सोमोद्धवजासु पुण्यं देवाचनं गोतिरमूप्रदानम्‌ | 
करोति यो वे पित्पिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति विभो्विमानम्‌ ।२७ 
चन्द्रमरहे खक्ष गुणं प्रदत्तं विवधते कोटिगुणं रविग्रह । 
गजाश्वभूरुक्मतिराज्ययोषिहानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।।२८ 
पितृणां नरकष्थानां जलं तीथस्य दुरुमम्‌ 
तेन संतर्पिता: सं स्वगं यान्तीति मद्रचः | २६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । 
पिण्डदानं प्रकतेव्यमश्चय्यतप्निकारकम्‌ ||३० 
अष्टकासु च सर्वासु साभ्िकनवदं वतम्‌ । 
पित्रादयं मातमध्यं च कतव्यं न निरग्निकः || ३१ 
महायक्लरतः शान्तो लोकिकाग्नि च रक्षयेत्‌ । 
घमेशाख्नोक्तमागीं या स साग्निकसमो मतः| ३२ 
इष्टे गरहसमायाते पूज्ये यज्वनि मन्त्रदे । 
वेदज्ञः सर्वशाखहञेहं ध्यन्त्यखिलपूबेजाः | ३३ 
अ्रतस्थो घ्रतसिद्धयथ श्राद्ध कुर्यादपिण्डकम्‌ । 
विना श्राद्धन यत्कमे तत्सव निष्फरं भवेत्‌ ३४ 
सपिण्डद्‌ानं सौभाग्यं काम्यश्राद्ध' तरिपौरषम्‌ । 
काय भार्यासु तेनेतत्सवेकामफटप्रदम्‌ ।।३५ 
नित्यश्राद्धं सदा काय पितणां ठपिदेतुकम्‌ । 
सख विष्णुरिति विज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पूजन्‌ ।' ३६ 
१०५ 


१६६८ 


प्रजापतिस्मृतिः। 


्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे चे | 
फटप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महाखयः ३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धेता यः सत्यव्रतपरायणः । 

निन्य धमरतः शान्तः स भिन्नारापवर्जितः।।३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मां च सवप्राणिदिते रतः । 
स्श्मीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरककंशः ।३६ 
पितमात्रवचःकर्तां गुरुब्रद्धपराण्टि (ति) कः । 
्रद्धाटरवैवशाखज्ञः क्रियावान्भेश्ष्य (क्ष) जीवकः ।।४० 
स तु श्राद्ध' यदा ुर्यासत्रपाकेन सद्‌षिजेः। 

तदा राद्धसुदखयेत्मीति स्तज्ञायते भृशम्‌ ॥४१ 
तियेङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः श्चुत्तषा समाः । 
सत्यवाढमानुषो धमेः सुखं दुखं समं स्मृतम्‌ ।।४२ 
भक्ष्यं (क्ष) व्यं हि विप्राणां क्ष॒स्त्रियाणा प्रजार्पितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शुद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ ४३ 
धन॑ पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमर्पितम। 

तपयेत्तेन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ ।४४ 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनीतं धनं दुष्प्रतिग्रहम्‌ । 
अभ्नितीथषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ।४५ 
अयाचितं धनं पूतं शुक्छव्रत्या समागतम्‌ । 
विवाहरन्थं वेजिनं (विजितं) पेत्र(पित्रयं)शिष्यनिवेदितम्‌ ४६ 
बराह्मणः क्षृत्त्रियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । 
स्ववत्तरूपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ॥४७ 


शराद्धपाकादख्लीणामभिधानम्‌। १६६६ 


वर्णानां तु त्रिधा व॒त्तिरुत्तमा मध्यमाऽघमा । 
हासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानलः (तः) ॥४८ 
धन चिकिरंसासंबन्धि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌)। 
कथं त्व (या) च समानोतमम्राह्यं पितृकमणि ।४१ 
चित्रह्ृन्नटवेश्यानां धारकार(रोक्षमदिनाम्‌ । 
स्वस्त्या अपि न तद्‌ ्राह्यं धनं कथककूटयोः ॥५० 
मूल्यश्चिकिस्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः। 
गीतं गायति भरत्यथ विप्रः सन्प्टवगो मतः ॥५१ 
युगधमण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः । 
प्रकृतिना परिखवस्त्या न्यायागतमथो यदि ।॥५२ 
सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकूपसरित्तरे । 
देवजु् च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गहान्तरे ॥५३ 
धात्रीविल्रवटाश्रत्थमुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
्राद्ध' ह्ायासु कतव्य प्रासादाद्रौ महावने {४ 
न गहं गहमित्याहूगृ दिणी गृहमुच्यते । 
गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीथसमं गृहम्‌ ।५५ 
पतनी पाकं यदा कुर्यारपुत्रः पुष्पङुशान्हरेत्‌। 
किं गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वगृहे भवेत्‌ ॥५६ 
स्वगोत्रा सुभगा नारी भ्रातृभवसुतान्विता । 
गुरशु्रषणोपेता पित्नन्रं कतुमहंति ॥५७ 
आचार्यानी मातुखानी पितरमातृस्वसा स्वसा । 
एता श्यविधवा दयः पितृपाकं सुता सनुषा ॥५८ 


१६७० 


प्रजापतिस्मरतिः। 


बहुप्रजास्तु या नार्या भ्राठरवत्यः कुरोद्धवाः। 
पञ्चाशत्परितोऽव्दानां यदि वा विधवा अपि ॥५६ 
पितृठयश्रात्रजायाश्च मातरः पिव्रमातरः। 

कुयुः सद्‌ा पित्र यं) मदु (दु)शीटा च गोत्रिणी ॥।६० 
सिताद्रवाससा युक्ता मुक्तकेशा वि कञ्चुकी । 
रि.रोस्नाता व्याधिता खो पाकं कुरन्न पतृकम्‌ ।। १ 
भ्राता पितृध्यो भ्रातृव्यः स्वर स्त्रः खयं पचेत्‌ । 
पित्रानं (ताञन्न) च सुतः शिष्यो दौदित्रो दुहितुः पतिः ॥६&२ 
अक्रोधनः शौचपररिति गाथासुद्रीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयद्विप्राच्छाद्ध देवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं दयादूभावृ(ता)शिष्यः सुता अपि। 
न सखीव. स्वगोत्र.स्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥ ६४ 
देवे वृद्धौ तो्काम्यनदोत्पन्ने.(्न)समागते । 

न दुष्यति मनःष्र्यासातः सदयोनिम त्रणम्‌ ॥६५ 
प्रसाद्यतामितीव्युक्वा द्विखिदयं निमन्त्रणम्‌ । 
यतघ्वोषत ख्या सम्यक्पत्य वितथमन्यथा (1) ।६६ 
यतोनामगरदस्थानां प्राघूरणं ब्रह्म चारिणाम्‌ । 

खवदानं मन्त्रणं बन्धुभूस्यबाटसुहृत्छिया (1) ॥९७ 
अदेवान्तरतःश्ाद्दम्पत्यङ्गी वृथ। स्वेन्‌ () 
निमन्त्रणं भवेद्यस्य खोभात्काकसमप्नुयात्‌ ६८ 
निमन्त्रणेऽप्रयातव्यं तं नियुक्तो टघुत्रजेत्‌ ¢) । 
सवेदानलघोज्यषछठौ वथापाकी तु वा यतः () ॥६६ 


बराह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाहं ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६७१ 


ब्रह्म कमेरताः शान्ता अपापा अभिसंश्रिताः । 
कमनिष्ठास्तपोनिठा वेदा्थज्ञाः कुखोद्धवाः ।।७० 
मातृपितेपरश्चेव ब्राह्म्ये (ह्य) वरच्युपजी विनः । 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्यणाः श्राद्धसपटि ५१ 
स्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्धे वेद्‌ विदां वर । | 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्धवेत्‌ ।\५२ 
गुरुश््चरजामाव्रदौ हित्रभ गिनीसुताः । 

आसनाः पिततश्राद्ध योग्याः पून्याश्च मातुलाः ।॥७३ 
भार्यां रजस्वला यस्य हता त्यक्त्वा दिवं गता । 
अश्राद्धार्हाः सवेध्यास्य खरतनुकं गभदूषिता(।) ।७४ 
योऽमा्यः सन्वटं चतः संयम्याविधरो भवेत्‌ । 
क्रिथापरः श्रुतेवेत्ता श्राद्धे बं भोजयेःत्पतुः ॥५५ 
श्रुतिज्ञं कुखजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्धं भोजयेद्‌ विशङ्कितः ।।७६ 

अभ्रजो मृतपन्नोकः सवकमसु गर्टितः। 

न्दो विनाऽपि न स्थयं दिनमेकं विनाऽऽभ्रमम्‌ {७७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रतिज्ञा धमसंरुखाः। 
पिठृभक्तिरता दान्ता न वधव्यं (धुय) सृतख्ियि ॥(५८ 
तुरीये धाम्नि यस्िष्टेत्संधौ मध्यनिशि क्षणम्‌ । 
अनार्यो ऽप्यनपत्योऽपि श्राद्धं पुण्येर वाप्यते (५६ 
षोडशाब्द्‌ त्परं श्राद्धं विप्राणां सप्तसप्त: । 
भोजयेषिकृकार्याथें ततोऽन्यान्देवकमेणि । 


१६७२ प्रजापतिस्मरृतिः। 


न पुत्रपुत्री तदपदयभा्यां न बन्धुरङ्गीकृतचिन्तधारणम्‌। 
संप्राप्य ` धत्य(धुयं) मनङ्गसंभवो यत्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्येः ॥८१ 

तेगी हीनातिरक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा । 

अवकीर्णं करु डोटौ कुनखो श्यावदन्तकः ८२ 

भृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यमिशस्तकः । 

क्टीवान्धमूकबधिराः कुज शी (नखं) वरषरीपतिः ॥८३ 

परपूर्वापति स्तेनः कभ्दुटश्च निन्दितः । 

भोक्तारः षोडशे यस्य ये च) ते ब्ज्या द्र्यलोभतः ॥८४ 

वृषोत्सग॑स्य कर्तारो वजनीयाः सदेव हि । 

पितुगृहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कता ॥८५ 

सा कन्या वलो ज्ञेया तत्पतिवं षटीपतिः। 

मदिषौत्युच्यते भार्या सा चैव व्यभिचारिणी ॥८६ 

तान्दोषान्ध्चमते यस्तु स बे मादिपकः स्मृतः । 

अज्ञानादथ वा टोभान्मोदहाद्राऽपि विरषतः॥८५ 

समध योऽन्नमादाय महाघं तु प्रयच्छति । 

ख वे वाधुषिको नाम अनह सवक्रमसु ॥८८ 

वृपोरसगेस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूवाः । 

रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ८६ 

काटाख्कं वाधुषिकं मध्ये च वपलीपतिम्‌ | 

श्राद्ध माहिषकं र निराशा यान्ति पूजाः ॥६० 

यो छोभादसवर्णानामाद्यश्राद्धान्यनुक्रमात्‌ । 

स षोडशकं (शं) वषोत्सगं कुर्यात्काङालकः स्मृतः ।।६१ 


श्राद्धकृन्नियमनिरूपणम्‌ | १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमनद- 


द्न्तधावनताम्बूरं ल्िग्धस्लानमभोजनम्‌ । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धमुगष्ट बजंयेत्‌ ।।६२ 

श्राद्धं निमन्त्रितो विप्रो वजयेत्खीनिषवणम्‌। 

पूवदयुश्च परेदयुश्च व जयेद्धोजनद्वयम ।६३ 

नीचसभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिग्रहम्‌ । 
्षोममुष्णोदकः स्नानं वजयेच्छाद्धकृद्‌ ध्र वम्‌ ॥६४ 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनाख्यम्‌ । 
श्राद्धछकरसवदा पश्येन्नोदकष्याः (क्या) श्वपचं शवम्‌ ॥६५ 


श्रीखण्डं दभसूत्रं यवतिलतुखसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
धूपं(पो)दीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)फटजव्यं (र) पत्रभूस्भोम(म्यास)नानि 
श्रीशः शाल्वे च पाओ द्िजमधुसकदाच्छिन्हेमाघेपात्राण्यन्न- 
श्राद्धोपहारः सुतगृहगरहणीञ्चुभवासां सि कालः ॥६६ 
श्रखण्डमचयेच्छ ष्टं लकपूरं सकेसरम्‌ । 
पूवजानां तु देवानां नान्यन्मल्यजादिकम्‌ ६७ 
मन्त्रपूता हरिद्र्णाः प्रातविप्रसमुदूधृताः। 
गोक्णमात्रा दभाः स्युः पवित्रा पुण्यभूमिजाः ।६८ 
शङः कृष्णः कृष्णतरश्चतुथां ज तिटस्तिटः | 
उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पित्णां वृप्चिकारकाः ॥६६ 
तुरस्यः सवदेवानां समञ्ज्यः ञ्यभावदाः। 
पुवेजानां यथा प्राप्रा सेकोष््ि विमञ्जरी ।१०० 


१६७४ 


प्रजापतिस्मतिः । 


अगस्त्यं भ्ङ्किराजं च तुखसी शतपत्निका । 

तिं च तिल्पुष्पं च षडेते पितठृवह्वभाः | १०१ 
त्रिगुण सूत्रमादाद्यासतिपिण्डं नवोद्‌गतम्‌ । 
सामगानां तु संरगनं सर्वेषामेकतन्तुना ॥१०२ 

पूपं (पो) गुग्ु्धना कार्य(्या) दीपस्तेखधृतेन तु । 
तुरुसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम्‌ ।१०३ 
चम्पको दमनः कन्दकल्म(र)बीरोऽथ केतकी । 
जातिदशेनमात्रेण निराशा यान्ति पूवेजाः ॥१८४ 
अनन्तगंभिणं साग्रं कौशं द्विदर्मेव च । 
प्रादेशमात्रं सवत्र पवित्रं सवंकमेसु ।॥१०५ 
वासश्वतुविधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कृमिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रष्टं प्रक्षाल्यं श्राद्धकमेणि ॥१०६ 

धौतं सप्रा्टहस्ते स्यादुत्तरीयं तदधेकम्‌ । 

वाससी सवेदाचा (धा)यं दग्धरू्व्या (क्ष्व मिते ॥१०७ 
त्यजेत्पयुषितं पुष्पं त्यजेत्पयु षितं जलम्‌ । 

न त्यजेजाहवीतोयं तुखसीद टपङ्कजम १०८ 
गोमयेनोपरि्ना भूः पवित्रा सवेकमसु । 
गोमूत्रेणोक्षिता तीथं विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
पा्राण्यर्घ्याणि ख(खा)डगानि देमरुूप्यम्रदामपि । 
उ(ौ)दुम्बराणि प(पार्णानि देवतवे(कृ)त्योद्धवानि च ।११० 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ । 

शैल्वे कस्य खाद्गपान्े न च मृण्मयकाष्ठजे ॥१११ 


श्राद्धोपदेयानि; श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। ९६५ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सवेधातुमयानि वा । 
सबभ्यो मृण्मयं श्रष्ठमभ्निपूतजरष्टटुतम्‌ ॥११२ 
खोहपाश्नोषु यत्पक्षवं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 

भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छ्राद्धं नान्येषु कमसु ११३ 
ताग्रपाे न गोक्षीरं पचेदन्नं न रोहे । 

क्रमेण घृततेलाक्तं ताम्रोह न दुष्यतः ॥११४ 
रोप्यदैमानि पात्राणि नव्यसौराष्रूजानि वा । 
षत्रावल्यः पवित्राः स्युविभ्राणां श्राद्धभोजने ॥११५ 
कांस्यखपरशक्राश्ममृत्का्ठफरलोहजेः । 
नाऽऽचामेदेकृतः पाडौः श्राद्धं वे चभवारिणा ।॥११६ 
ओदुम्बरेण पाजेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रसुबणाशोर्मिश्रधातुखमुद्धवे : ॥॥१९७ 
कास्यपात्राच्च्युतं वारि स्नाने च देवताचंने । 
श्रानमूत्रसमं तोयं पुनः सानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषमुदूगाश्च गोधूमाः शाख्यस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्ध भक््यास्तथा तिलाः ११६ 
कदखीकन्दफटकं धात्री बिल्वी च तूलकाः । 
कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुखी चक्रवतिका ।।१२० 
उपोदकी चमंफरं कोशातक्ष्याः फं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्टीका काटशाकस्तथाऽऽद्रेकम्‌ ।॥। १२१ 
उर्वारश्षी रिणी पीटलद्राक्षाम्रकदरीफटम्‌ 1 

बीजपुरं करिम्बुनि चभदं जानि चिभेटम्‌ () ॥१२२ 


१६७६ प्रजापतिस्म्रतिः। 


कर्कोटकं कारवेल्छं सरागं मृष्टपिण्डिकाः । 

कोरिभण्टं तत्त्रिविध निशाचिद्कवी च वासकः () ।१२३ 
मरीचं दिङ्कः तेखानि सदुद्रव्याण्यविदादि च । 

श्राद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा खवणजीरकेः ।।१२४ 
गवां क्षीरं दधि घृतं कषोद्रभिष्चुरसं तथा । 

शकरा गुडमस्स्यण्डी तथा मृष्टफलटानि च ।१२५ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कङ्गून्करञ्ञान्राजमाषकान्‌ । 
निष्पावकान्कदम्बानि वजयेच्छाद्धकमंणि १२६ 
कलिङ्गं चव वृन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनीखकम्‌ । 
हस्तीमण्डफलं मज्यमलावु च तुषाग्रकम्‌ १२७ 
करीरजं कुमारीजं साषपं राजिकोद्धवम्‌ । 
वजयेतितृकार्यषु वहछकौसुम्भपर्परौ ।।१२८ 

क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागसमुद्धवम्‌ | 

मादिषं च दधि क्षीरं श्राद्धं वज्य प्रयल्नतः ।१२६ 
मादिषं मृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वजयेत्‌ (१) ॥१३० 
मिश्रितं घेनुपयसा सापत्यमदहिषी पयः । 
मेध्यमभ्युक्षितं गा्य)तद्‌ गायत्र्या सवैकमेसु ॥१३१ 
क्षरं करिनपक्व स्याह्याघसं स्याद्धिटेपकम्‌ । 
पीशी(र)द्रवरूपं तक्क्षोरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१३२ 
पिलठमानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसः (१) । 

जायते परमा तृपिः समध्वाज्येः सशकरेः ।१३३ 


श्राद्धं ऽस्याज्यवस्तु वणनम्‌ । १६७७ 


पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरदहितं भवेत्‌ । 
नन्यमृत्पात्रपक्वं चत्पित्रथऽपि न दुष्यति ॥१३४ 
पायसं सक्तवो धानास्िखुपिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्णीयादपि शुद्रान्न दुष्यति ॥१३६५ 
ऋतं विगप्रघ्तं नीत्वा यदि विग्रांश्च भोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रता प्बेजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
लावण्य (कय) तित्तिरिशकुन्तकपिञ्ञलानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क |वी(की)रकाण(णामः) । 
धुम्यारकारिकुट रीदहनाट भार- 
द्ा[जा |ख्यखाटशि(क्रुर)री किकिदी विकानाम्‌ ॥१३७ 
सारङ्गशम्बरवराहककृष्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुरेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खङ्गमांसेयद्‌ा पिण्डान्कर्याद्वा भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तदा भवति पूदषां ठृषिनिद्रादशवाषिकी ।।१३६ 
खडगास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम्‌ , 
गयाश्रद्धन सा तृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा । {४० 
कथयन्तीति पितरः कुटे कथिद्ध विष्यति । 
यः खड्गमांसपिण्डाश्च कुर्याद्रा पितृ भोजनम्‌ १४१ 
कूचो विकमण्डश्च गोधा कक्पजाहकः (१) । 
पच्च पच्चनखा ह्येते दुकुभाः श्राद्धकमणि ।१४२ 
व्यावेभ्यो मेष्यर्मासानि ग्राह्याणि द्रव्यपययेः। 
पित्रथ स्वगृहे हिसन्खाद््मांसं न पापभाक्‌ ।।१४३ 


१६७८ 


प्रजापतिस्म्रतिः। 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मघुपकंविधि विना । 
पापी स्यासस्वाथेतः कुवेञ्जीवघातं बङ्ि विना ।।१४४ 
न जीवेन विना तृप्तिर्जीवस्यापि हि सवदा । 
अतः ससजं भगवाञ्जीवो जीवेन रहिस्यते ९४५ 
्रवृत्तिवं(त्ि व)चनत्कुरमन्निवृत्तिर(म)पि कमणाम्‌ । 
एवं व्यवहरेन्निव्यं गृहस्थोऽपि हि मुष्यते । १४६ 

न प्रवृत्तः पुण्यहानिस्तन्निवृत्तमहत्फरम्‌ । 

तदा दातव्यं धमज्ञेधमकार्ण्यसंश्रयः(येः) ।।१४७ 
कारण्यं प्राणिषु प्रायः कतेन्यं पुण्यहेतवे । 

अर्हिसा परमो धमस्तप्माद्‌ात्मवदाचरेत्‌ ।।१४८ 
यज्ञेषु पडुहिंसायां सावर्णिव्यवसायवत्‌ । 

फं सहस्रगुणितं दस्यो राजा भवेदनु ।॥१४६ 
कारुण्यात्सवंभूतेषु आत्मवंतः सतः सतः। 
उक्तकमसु स्वेत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ।।१५० 
मश्चमप्यान(प्य्)तं श्राद्ध कलौ तत्त॒ विवजंयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमेकमद्धवेत्‌ १५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थं ब्रह्मणा छतम्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुबे(याीन्न तद्विना ॥१५२ 
यथा बरिष्ठ मांसत्वान्माखा(घा)न्नपि तत्समम्‌ । 
सौगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रभ्यभेदतः।।१५३ 
भक्ष्यं मक््यविधौ यत्त गर्तं तद्विवजयेत्‌। 
अभक्ष्यमपि अक्षयं स्यादेशधमेण वे मने ॥१५४ 


श्राद्धकाडामिधानवणेनम | १६५६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रवि भागे जन्यन्ते राजवजिते ¢) । 
वाजं देयं प्रयतनेन कथि (अथि)भ्यो वज्रमिध्रितम्‌ ।॥१५५ 
्रिसुहूतेसतु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याहस्िमुहूतंः स्याद्पराहस्तथेव च ॥१५६ 

सायं तु त्रिमुहूतः स्यात्पशच्चधा काल उच्यते । 
अतोऽपराहः पूरवषां मोज्यकार उद्‌ह्तः ॥१५७ 
आरम्भं कुतपं(पै) कुर्याद्रोहिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्पश्वमुःतान्तः श्राद्धकार उदाहतः ॥१५८ 
मुूर्तास्तत्र विज्ञेया दश पच्च च सवेदा । 

तत्राष्टमो मुहूतां यः स कालः कुतपः स्प्रतः । १५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पशिनी तिथिः । 

श्रद्ध सांवरसराद्कु च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० 
आषाढ्याः पच्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ १६१ 
चतुदश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पार्वणः 
प्रातरन्तमजसखं स्याद्स्यान्तः पावेणो विधिः।१६२ 
ब्राह्मान्मुदूर्तादारभ्य कुर्यान्मासाधेयामतः। 

्रद्ध' महाख्यं नाम तत्तु तीथंवदाचरेत्‌ १६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 

तस्यां श्राद्ध प्रङकर्बीत गयाश्राद्धसमं फटम्‌ ॥ १६४ 
नन्दायां भागंवदिने मप्राघा)सु च युगादिषु । 
पिण्डपात प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति १६५ 


प्रजाप तिस्प्रतिः। 


पोर्गमास्यादिसंयोगे योऽधिङ्कर्यान्महाल्यम्‌ | 
पिण्डदाननिषिद्ध ऽपि न निषिद्ध कदाचन ॥१६६ 
महाख्ये त्रयोदश्यां भवे्दि पितु्दिनम्‌ । 

पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्याद्गयासमम्‌ ॥१६७ 
पक्षश्राद्ध' वा पच्वमीप्रथृती(ति) स्यान्महाख्ये । 

पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृदिने ॥१६८ 
कालो ह्यनन्तरूपस्तु कारो वे परमेश्ररः । 

तस्मात्काले प्रसन्नेन कतेव्यं कम निथितम्‌ ॥१६६ 
गभेख्ोऽपि {च] दौहित्रो अश्वयुक्प्रतिपदिने । 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः ॥१७० 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्धवदिष्यते (१) । 

नाव्यं सपाकरुद्धिः (१) स्यादा मध्याहवाद्विशिष्यते ॥ १७१ 
सूतकादिनिमित्तन द्रव्याभावादिभेदतः। 

स्थित महाख्य कुर्यादयावद्‌ बधचिकदशानम्‌ ॥।१५२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे गुरुगदाम्‌ । 
तिष्ठन्याका्विणस्तावद्यावदुवृश्चिकदशंनम्‌ ॥ १७३ 
कन्दमूटफलर्वाऽपि कतेव्यं पितृतपंणम्‌ । 

अन्यथा दारुणं शापं दत्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥१७४ 
एको दिष्टं तु मध्याह्न दिवसस्य विधीयते । 

आद्ये मुहूत वा,या [मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌॥१७५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कथिन्मदाखयः। 

तदा क्षयाहः कतेव्योऽपरेऽहनि महार्यम्‌ [यः] ॥१७६ 


श्राद्ध ब्राह्म गसंख्यां, पावणादि श्राद्धवणनम्‌ | { ६८१ 


पूर्वाह्न कानि[मि]कं श्राद्ध कुर्याज्नान्दीमुखं तथा । 
माध्याहिकं यदा कु्यान्नियश्राद्ध' तदा भवेत्‌ ।॥१५५ 
द्रौ ददिव च त्रयः पिच्य एकेकमुभयत्र वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रे वा वश्वदेविकम्‌ | १५८ 
इष्टिश्राद्धं क्रतुदक्षौ काम्ये च ध्वनिरो[धुरिलो]चने । 
पुरूरवाद्रवसंज्ञो [तु] पावणे समुदाहृतौ ।१५६ 
सापिण्डे काटकामा(मौ,तौ वृद्धौ सत्यवसु स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्धं प्रथक्प्रथक्‌ १८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पावेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पल्य: क्रमादुप्राह्यास्तिखस्तिखश्च पावेणे । 
उक्तानि चतायेतानि पावणानि न पच्चमम्‌ १८२ 
वृद्धौ द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 

षडदशं त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि १८३ 
पावेणं च क्षयाहे स्याद्रद्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

दृश षडदेवतं श्राद्ध' काम्ये त्पौरुषं भवेत्‌ । १८४ 
वसुरुद्रा दिव्या अमी इज्यन्ते सहमेखने । 
चतुधस्यानिवत्तिः स्यादाद्ययरेतो भवेदिति ।॥१८५ 
श्राद्ध' खरीपुंसयोः कायमेको दिषटमसंततेः। 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह्‌ ॥१८६ 
आत्रह्मस्तम्बपयन्तं पूव जाः सन्ति ये कुले । 

तृप्ता भवन्ति ते सें पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 


१६८२ 


प्रजापतिस्मरतिः, 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगो नेव च नेव च । 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्युधीः ।१८८ 
सेकोदिष्ं देवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 

आयान्ति पुत्रिणः पूवं देवर्षिपित्वेष्टिताः ।॥ १८६ 
दृशो दवे पार्वणे कायं मातुर्मातामहस्य च 

क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पावणं) पाबेणं कृतम्‌ १६० 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डे; श्राद्धमुदाहृतम्‌ । 
पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ । १६१ 
अन्वषटक्ये पितृभ्यश्च ततस्रीभ्यश्च देवतम्‌ । 
ताभ्यस्त्वदेवतं वुद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (१) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌ 
मातामहश्च तदनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः १६३ 
पावेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते। 
अथवेणास्तपंयन्ति तद्रेदोक्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्राद्धरक्षाथमतेन्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
निवेशये किं(द्विष्णुसमं ब्राह्मण वेदपारगम्‌ ॥ १६५ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूवजाः । 
सर्वेषामेव वर्णानां श्राद्धं तप्यन्ति देवताः ॥१६६ 
साक्षाद्िष्णुधेमराजः श्राद्धदेवश्च कथ्यते । 

विश्वे देवाः पिठृतिथिः सव विष्णुरिति स्परतम्‌ ॥१६७ 
पवेजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 


इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्रा । 
ॐ तत्सत्‌ 


ॐ तत्सदुब्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


~ टष्वाख्वटखायनस्प्रतिः ॥ 
पः: 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
तत्र प्रथममाचारप्रकरणवणंनम्‌ । 


आश्वलायनमाचाय नत्वाऽ्पृच्छन्सुनीश्वराः। 
दविजधर्मान्वदास्माकं स्वगप्राप्तिकरान्मुने । 
इति तद्वचनं श्रुत्वा स धरमान्मुनिरन्रवीत्‌ १ 
धर्मान्वः पुरतो बक्षये ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः । 
लोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममागंरतस्य च ॥२ 
खानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
माध्याहिकी क्रिया पच्चयज्ञायतिथिपूजनम्‌ ३ 
१०६ 


१६८४ 


ष्वाश्वरायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


दानशिष्टप्रतिप्राहौ पोष्यवर्गः सदाशनम्‌ । 
सत्कथाश्रवणं सायंसंभ्याहोमादिकं च हि ॥४ 
शयनं च यथाकारे धमंपल्न्या सह गरही । 
ब्रह्मचारी स्रधमस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ ॥५ 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च दहि । 
अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहमि(द)दोच्यते |£ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्याखटकर्माणि दिने दिने । 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ ।।५७ 
निगुणं निरहंकारं नारायणमनामयम्‌ । 

सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कु्यादुत्सग मलमूत्रयोः | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचमद्धिम् दाऽऽचरेत्‌ ।॥६ 
एका लिङ्गं करे तिखः करयोम दूद्रयं गुदे । 

पच्च वामे दश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ।१८ 
एतच्छौषं गृदश्थस्य दिगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेव चतुर्गुणम्‌ ११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाट्येत्सदा । 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सन्यकरावुभोौ ॥१२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र खव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम्‌ ॥१३ 
गण्ड्षेः शोधयेदास्यमाच(चा)मेदन्तधावनम्‌ । 
काष्टेः पणेसतरणर्वाऽपि केचित्पणेः सदा ठृणैः॥ १४ 


ऽध्यायः ] ्रह्मचारिग्रहस्यधमेवर्णनम्‌। ४६८५ 


नवमी द्वादशी नन्दा पवं चाक॑मुपोणम्‌ । 
श्राद्धाह्‌ च परियज्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ।॥१५ 
आचम्याथ द्विजः स्ायान्नदययां वा देवनिमिते। 
तीथं सरोवरे चव कूपे वा द्विजनिमिते ॥१६ 
त्रिराष्टुत्य समाचम्य शिखाकब्रःध समाचरेत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मल्नयेत्पुनः ॥ १७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सक्तं च माजेनम्‌ 
कुर्यादापो हि सुक्तन श्नृतमियघमषेणम्‌ १८ 
माजेयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च मुखे बाह्लोह दये पृष्ठदे शके ।।१६ 
बरह्माद्यश्च ये देवाः इष्टगद्रपायनीदयः । 

सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जटतर्षणे ।(२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमरुसभवम्‌ । 

तस्य पापस्य शुद्धथथ यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ॥२१ 
स विप्रः स शुचिः स्नातो ह्यस्पशंस्पशंनं विना । 
काटत्रयेऽपि कर्माः स्वाध्यायनिरतऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चज्ञरस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ 
आपोदिष्ठादिभिमन्त्रेलखिमिश्वानुक्रमणे तु २३ 
पच्छः पादशिर हृत्सु शिरोहत्परसु चाधतः। 
हृरपादमस्तके यवं प्रस्यचा माजेयेद्‌थ ॥२४ 
मस्तके माजनं कुर्यास्पादेः प्रणवसंयुतः । 
बाह्यशुद्धिरनेन स्यादन्तः शुद्धिस्थोच्यते ।२५ 


१६८६ रष्वाश्वरायनस्सृतिः। [ प्रथमो- 


प्रणवेन पिबेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सदयस्तेन भग्रच्छद्धः स्नातोऽपि हि सरिःघु च २६ 
समादितमना भूत्वा ब्राह्मण. सवद्‌ाऽपि हि । 
स्मरन्नारायणं शुद्धो धारयेदृम्बरं शुचि ॥२७ 
परिधाने सितं शस्तं बासः प्रावरणे तथा । 
पटरकूरं तथा रामे ब्राह्मस्य विधीयते ।,२८ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परिखयजेत्‌। 

शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशंदोषो न हि इयोः ॥२६ 
भओजनं च मलोत्सगं कुवते त्रसरारताः । 

प्रक्षाल्य त्रसरं शुद्ध दुकूखं च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राडासीनः समाचरेत्‌ । 
कशपाणिद्विराचान्तस्तीरे सलिकसनिधो ३१ 
प्रणवेन दिराचामेदक्षिणन तु पाणिना । 

उभो हस्तौ च ग्लो हावोष्ठौ पाणिद्वयं स्परत्‌ ॥३२ 
पादद्वयं शिरश्चाऽऽस्यं नासारन्धर च चक्षुषी । 
श्रोत्रे नाभि च हृदेशं शिर्चांसौ खरोर्रमात्‌ ३३ 
प्राणानायम्य संकल्पय ततः संध्याम्ुपास्मह( सयेत्‌ ) ॥३४ 
आप इत्यादिभिः पादनवभिर्माजनं चरेत्‌ 

जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतटे ॥३५ 


आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषचयेत्‌। 
सुयश्चत्युवाकेन प्रातःकाले पिबेदपः ।३६ 


ऽध्यायः ] सनानवस्नाचमनपूवेक संध्योप्रासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 


आपः पुनन्तु मध्याह सायमग्निश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनवभिः क्रमात्‌ ॥२७ 
ऋगन्ते माजन कर्याद्विधिनाऽनेन बह.वचः। 
भृतं चत्यभिमन्त्यापः समाघ्राय क्षिपेदधः ॥३८ 
ऋतं चति च्यचं वाऽपि जप्त्वा तद्नवेक्षितः। 
समाचम्य ततस्िष्ठेदिशश्चाभियुखो रवेः ॥३६ 
जटमञ्जलिनाऽड्दाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
दध दध्यत्रयं तिष्ठंखिषु कारेषु बह वचः ।।४० 
प्रातम्याह्योरप्सु श्िपेत्सायं मही तले । 

मध्याह्न तु विरोषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्य चा ।।४१ 
आकृष्णेन द्वितीयाध्य गायञ्या च तृतीयकम्‌ । 
उपतिष्रन्समाचम्य तिष्ठेद्भिमुखो रवेः ॥४२ 
उदु त्यं चित्रमित्येतज्ञपेत्सुक्तद्यं च हि । 
तुष्टस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वे ।।४३ 
तेनेव सूक्तजाप्येन हरेरचन द्रवत्‌ । 
आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।।४४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्काानुरूपिणीम्‌। 
जपेतप्रणवपूर्वाभिर्व्याहृतीभिः सहैव तु ॥४५ 
तिसभिभूपरशचतिभिर्गायत्रं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।४६ 
कालत्रयेऽप्यशक्तश्धेदष्टा्विशतिमेव वा । 

ततः कु्यादुपस्थानं जातवेदस इत्यचा ।।४७ 


१६८८ 


छष्वाश्वखायनस्मरतिः । [ प्रथमो 


तचच्छयोरजुवाकेन शान्त्यथ जप ईरितः । 

प्रागादि च दिशं नत्वा मन्तरस्थश्चेव देवताः 1४८ 
स्तुत्वा नता ततः संध्यां सा मां संभ्याऽभिरक्षतु । 
ब्रह्माणं हरि मीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ `: 
नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(मुक)गोत्रोऽहमभिवादयेत्‌ | 
अग्नेरुद्धरणं ङ यःत्पूवमे बओोदयाद्रपेः ॥८० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिकं व्रजेत्‌ । 
आदित्ये ऽभ्युदिते चेव प्रातह भो विधीयते । ५१ 
आदहिताग्निस्तथकामनिः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं हुताशनम ॥५२ 
संरकुर््रात्साप्निना होम्यं पय आदि कुशेन च । 
मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहति जुहु प्रादथ ॥५३ 
द्वितीयामाहूति तद्वस्रजापतिग्दं स्मरेत्‌ । 
स्वाह्‌ान्तां चाऽख्हूति हुःवा तथेदं न ममाच्चरेत्‌। 
सवेत्रैवागरिहोमोऽयं विधिः सकट दातः ॥ ५४ 
वक्त्वेदं परिषिश्चामि तमग्नि परिवचयेन्‌। 
जलटेनेवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चेतदुदीरितम्‌ ॥५५ 
सूर्या न इति सूक्तन कुर्यासप्रातरुपासनम्‌ । 
उपासनं च सूयेस्य प्रजापतिरतः परम्‌ ॥५६ 

अग्ने त्वं चाग्न आयूंषि सायमग्नेरुपासनम्‌ । 
कुर्यात्ति्ठनुपस्थानं पूवेवन्च प्रजापतेः ॥५७ 


ऽन्यायः | गायत्रीमन्त्र जपपूवेक प्रातर्दौमविधिवर्णनम्‌। १६८६ 


प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेदेवीं बिभूति चव धारयेत्‌ ॥५८ 
विमूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नैत्यके च महामखे ॥५६ 
कमकाे तु सवेत्र स्मरेषटिष्णु हविर्भुजम्‌ । 

तेन स्यात्कम संपूण तस्मै सवं निवेदयेत्‌ ॥६० 
अम्निसंरक्षणे शक्तियस्य चेव न वतते । 
तदाऽरण्यामजसखान्रि स्थापयेद्धिधिपूेकम्‌ ॥ ६१ 
खमित्प्रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदीरितः 

या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्पृतो बुधेः ६२ 
होमकाल; प्रपद्येत पुनश्चेवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते बह्मावजस्राम्रि क्षिपेदथ ।६३ 
उपस्थानादिकं चेव सवं पू्ैवदाचरेत्‌ ।६४ 
काल्ये यदा होमं ह्िजः कतु" न शक्यते । 
सायमाज्याहूति चेव जुहुयास्रातराहुतिम्‌ ॥६५ 
सायकाटे समस्तं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ । 
हुत्वा कर्यादुपस्थानं समस्येयभ्निसूययोः ॥ ६६ 
होमश्व्पुरतः काटे प्राप्रः स्यात्का उत्तरः 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चाऽऽज्यं कुर्याद्धोमहयं च हि ।६७ 
विच्छिन्नवहिसखंधानमपराहं विधीयते । 
सायमोपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ६८ 


१६६० ष्वाश्वङायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


नेव गच्छेद्िना भायां सीमामुह्ङ्घ्य योऽग्निमान्‌ । 
यत्र तिष्ठति वे भार्यां तत्र होमो विधीयते ॥६£ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुलङ्प्य यो दिजः । 
कुरुते तत्र चेन्मोहाद्धुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ।५० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निवासाख्ये सद्‌ा । 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ५९ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णां यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ।५२ ` 
ततश्वेवाभ्यसेदेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।।५३ 
माता पिता गुरर्भायां पुत्रः शिष्यस्तथेव च । 
अभ्या्रितोऽतिथिश््वेव पोष्यवं इति स्मरतः ५४ 
मध्याह्न च पुनः स्नायाद्धोतशुङ्काम्बराव्रुतः । 
र्यक्तविधिनाऽऽचम्य प्राडासीनः कुशासने ५५ 
गायत्र्याऽपश्चतस्चणां पादे व्याहृतयः स्मरताः | 

सप्र मन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (१) ॥७६ 
गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्परत्‌ । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्ेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।५७ 
पाणिगण्डूषकावोष्ठौ पाणिपादौ शिसे मुखम्‌ । 
नासाबिरेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहन्मस्तकंऽसको ।५८ 
आद्यन्तौ प्रणवौ मन्त्रौ परतः पृष्ठतौ ह्युभौ । 
ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायत्या शिरसः स्तः ५६ 


ऽध्यायः ] मध्याहस्ञानादि विधिपूवेक ब्रह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बङे वाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 

न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञं द्विजाचनम्‌ ॥८० 
न कुर्यात्तपणं श्राद्ध' धृत्वा भाखेऽनुटेपनम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ।८१ 
दक्षिणं चोपविश्योरु' वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तच्चोषस्थमुदी रितम्‌ ८२ 
प्राणानायम्य सकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌, 
कृत्वा तु सन्यसुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ।।८३ 
सन्यस्य पणेरङ्कुष्प्रदेशिन्योस्तु मध्यतः । 
दक्षिणस्याङ्खलीन्यंस्य चतसखोऽङ्कश्ठवर्जिताः ।८४ 
तथा सनव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणाङ्कश्ववेष्रितम्‌ । 
संवद्धमेवं कुर्वत न्यसेदक्षिणसक्षथिनि ॥८५ 
प्रागग्र दरे पवित्रो तु धृत्वाऽन्त.संपुटो करो । 
संन्यसेदक्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ८६ 
अपूर्वा व्याहृतीस्तिखः स्वरतः सक्दु्रेत्‌ । 
गायत्रीमुशवरेत्सम्यक्पादमधेमृचं क्रमात्‌ ८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मयज्ञे 

मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्धं यागकाटेऽपि चेव हि ॥८८ 
अग्निमील इषे स्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः । 
अध्यायमनुवाकं वा पटेत्सूक्तमृच च वा ॥ <£ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धन्त कमणि वेदिके । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्रद्रासोऽपि धारयेत्‌ ।।६० 


१६६२ कष्वाश्वखायनस्म्रृतिः। [ प्रथमो- 


सन्यासे च स्थिते सङो तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे म्बे सुञो निवीतकम्‌ ॥६१ 
ल्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संत्षयेदषीन्‌ । 
तद्रल्नानुद्धय चाथ जानूध्व दक्षिणं पितुन्‌ ।॥६२ 
सन्येन तपयेदेवानूर्षीश्वेव निवी तिना । 

पित्‌ श्चवापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ॥६३ 
तपयेद्विधिनाऽनेन देर्वाश्चवाङ्कख मरतः । 
ऋर्षीश्च वामभागेन पितन्दक्षिणभागतः ।६४ 
एककं चाथ द्रौ दरौ वे त्रीखीतेककमञ्जटीन्‌ । 
अहंन्त्येते क्रमाश्च्)व देव पषिपितरसख्रयः ॥६५ 
प्रयञ्जलि समुच्चाय मन्तं ददाद्रथाञ्जसिम्‌ । 
देवषिपित्रनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महषिभिः ॥६६ 
पित्रादयख्यश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्रादयस्ततः। 
सापन्नजननी मातामदहादयस्लयस्तथा ॥६७ 
मातामह्यादयस्तिखः खीसुतथ्रातरस्तथा । 
पिक्व्यो मातुरश्चेव दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौदित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च बे स्वसा । 
शट्युरो गुरवश्वव मित्रं चेवेति केचन ॥६६ 
पुत्रादयः सपल्लीकाः खियश्चंवाह्‌(थ) केवलाः । 
त्पणेऽभिहितास्तीरथं गयायां च महालये ॥१०० 
उक्तवा पित्रादिसबन्ध नामगो स्रधानमः। 

बह वचस्तु क्रमेणैव तपेयामीति तपेयेत्‌ ।१०१ 


ऽध्यायः | ऋणत्रयवियुक्त्यथ देवर्षि पिवृतपणम्‌। १६६३ 


संबन्धं नामगोत्रं च स्वधामुज्चारयेत्ततः। 
श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्याद्‌ाश्वलखायनशाखिनाम्‌ ।१०२ 
सव्यदहस्तानुकनेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद .व्च एवं तु देवर्षिपिकृतपणम्‌ ।।१०३ 
वह वृचस्तपणं कुर्याल्ठे वाऽप्यथ बर्हिषि । 
तपयेदेवतादींश्च बर्हिष्येव तु याजुषः ॥१०४ 
स्मृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्यं देवतादींश्च बह व चस्तत आचमेत्‌ १७५ 
मध्याह ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशांद्ववेत्‌ । 
प्रातरोपासनादृष्व कुर्यादस्तमयावधि ।।१०६ 
नलयक तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 
तच्चैव देवतादीनां यदा वा सानपूवेकम्‌ || १०७ 
स्नानं वारुणिकं चव कचित्कतु' न शक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकानिमित्तं यत्तपंणं क्रियते यदि । 
पितृणां केवरं तद्धि प्रवदन्ति महषयः ।१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च। 
तीर्थान्तरेऽपि तद्रत्स्यादेकाहेऽप्यसछरद्धवेत्‌ ।११० 
नेत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु बह्‌ वचः । 
तपणं च तथा सौरं नेव रात्रौ कदाचन ।॥१११ 
श्रद्धाङ्गं तपंणं यामे प्रथमे मधुवद्धवेत्‌ । 

` पयो नीरं च रुधिरं क्रमाद्यांमेषु च त्रिषु ॥ ११२ 


१६६४ 


लघ्वाश्वरायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


न कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धादूवं मृतेऽहनि । 

पित्रोः श्राद्ध' विधायाथ वेश्वदेवं च तपंणम ११३ 
ब्रह्मयज्ञं च वे कुर्यात्संभ्यां मध्यंदिनस्य च । 
उपस्थानं च सूर्यस्य पू्ाक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥१९१४ 
छृत्वाऽऽदौ तपणं संध्यां कुर्याद्र वच एव हि । 
आवतने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्या्च तपणम ॥११५ 
गुद्धथर्थं चाऽऽस्मनोऽन्नस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नाबन्यस्मिन्ननटेऽपि च ।११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा भ्रातरोऽपि ज । 
वेश्वदेनं न ते कुयुरेकं कुर्यासितेव हि ॥११७ 
वेश्वदेवं कचित्तु" न शक्रोति पितेव दि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कु्यत्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥११८ 
एकान्नाशिषु पुरेषु भ्रावृष्वेकत्र सत्सु च । 

तत्रौको वेश्वदेवः स्याद्रह्‌ वरचानामयं बिधिः ।९१६ 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्याश्चेतिपितरि जीवति । 
वेश्वदैवं प्रथक्कुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन्‌ ॥१२० 
वैश्वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा काल्दयेऽपि च । 
आरम्भो बेश्यदेवस्य दिवा चेव विधीयते ।१२१ 
अटंक्ृलयानटं चान्नमधिश्िलयानटे चरेत्‌ । 
सिद्धमादाय सुर्याय घृताक्तं जुहुयाद्धविः ॥१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेलयादितः क्रमात्‌ । 

हुत्वा दशाऽऽद्रतीः सायं कारे चाग्नय आदितः ।।१२३ 


ऽध्यायः | सवश्वदेवभूतषल्यतिथिभिक्षादानानां वर्णनम्‌ । १६६५ 


परिषिच्यानटं चेव जुहुयाव्दयाहतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्योऽगनेः प्रथग्दद्याद्‌ बरीन्भुवि ।१२४ 
प्राक्संस्थानन्तराङं स्यादद्‌भ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 
एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह १२५ 
प्रागादिष्वाहुती द द्वे इन्द्रायेयादितः क्रमात्‌ । 
प्राक्षसस्थे बाऽ्प्युदक्संस्थं चतुदिष्षु यथाक्रमम्‌ १२६ 
अग्रभागेऽन्तरास्य दक्षिणे मूर उत्तरे । 
दिग्देवताहूतीनां च सममायतन स्म्रतम्‌ ॥१२७ 
ब्रह्मादयोऽन्तरारस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः | 
भ्राक्संस्थाश्चापि बे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इदन्न दद्यान्मन्तोण भूतले । 

दक्षिणे चापसन्यं च पित्भ्योऽथ स्वधा नमः १२६ 
वेवस्वतक्कुलोतपन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ । 

शुनो द्वो शाश्या)मशबलो पितृभागाथिनौ सद्‌ा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बङ् दद्याद्याम्ये चोदक्पुथक्षपुथक्‌ । 
सव्येनानेन मन्त्रेण शा(श्या)माय शवाय च ॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावहेशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चव स्त्र होमकमंणि चात्र तु ॥१३२ 
स्वाहा स्याद्धतयज्ञेऽपि पिवयज्ञे स्वधा स्म्रता । 

यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते १३३ 

अतो मनुष्ययज्नाथ दद्याद्विप्राय वाऽनरे । 
सनकादिभ्य इत्युत्तवा हन्तकारेण बे हविः ॥१३४ 


१६६६ ष्वाश्वलायनस्मतिः। [ प्रथमो- 


करत्वा मनुभ्ययज्ञान्तभ्ुपस्थायों च मे स्वरः। 
हविभजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम्‌ ॥१३५ 
जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च । 
समृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेव हि । 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते ॥ १३७ 
उक्तं कम यथाकाङे यदि करतु न शक्यते । 

अकले वाऽपि ततकुर्यादुहछङ्घ्य वाऽपकरृष्य च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चव (ष) विधिः स्मृतः| 
संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपकषणमिष्यते ॥१३६ 
देवतादिपितृयज्ञान्त सायं चापि यथाक्रमम्‌ 
भूतेभ्योऽपि बर रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे भुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्न दद्यात्पितामहादितः। 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः १४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता पृथिवीति मन्त्रेण गृहं संप्ोक्षयेज्नलेः १४२ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्नित्यशः सूतक बिना । 
आर्यान्ता सूतके सध्या स्नानं स्यादपि किचन ।१४३ 
वेश्व देवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । 
स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्यं विनिवेदयेत्‌ १४४ 
अछत्वा देवयज्ञं च नेवेदयं यो निवेदयेत । 

तदन्नं नेव गृहन्ति देवताश्चापि सवथा ॥१४५ 


ऽध्यायः | परान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविधिः, १६६७ 
उच्छिष्टादिसंस्पर्शवणनम्‌ । 

पाद्प्रक्षाखन क्ुयाद्िप्राणां देवरूपिणम्‌ । 
स्वयं चापि समाचम्य विग्रांस्तादुपवेशयेत्‌ १४६ 
मधुपक बिना रात्रो दहिजपादाभिषचनम्‌। 
न कुर्यात्पूनयेद्विप्रार्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ १४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्ये यथाविभवसारतः। 
दद्याद्‌(देयमन्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षा दथादहरदर्दिजः। 
स सवव(वि)द्‌धुतः पाकादन्नादयय(द)पि च यद्भवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे। 
मुक्तः स्याद्‌ दुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्लुते ॥१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्याद्‌ामं विशेषतः । 
अन्नादशगुणं पुण्यं छमेहाता न संशयः ॥१५१ 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणं । 
स सर्वाल्टभते का्मास्ततो याति परां गतिम्‌ । १५२ 
दन्तं नेव पुनददयादपक्वं पक्रमेव वा । 
पुनश्च दीयते मोदान्नरकं पतिपद्यते ।।१५३ 
पोष्यवगंसमोपेतो भुञ्जीयार्सह बन्धुभिः । 
भोजने परिविष्टान्नं गायन्या चाभिमन्त्रयेत्‌ १५४ 
सत्यं त्वतंन मन्तरेण जलेन परिषिचयेत्‌। 
ततो बलिन्नयं करर्यान्मन्त्रेणापः पिबेदथ ॥१५५ 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उश्वरेत्‌। 
द्त्वाऽमृतोपस्तरणमसीव्युक्तवा पिबेदपः १५६ 


१६३६८ 


ठष्वाश्वरखायनस्परतिः। [ प्रथमो- 


गरहीयादाहृतीः पच्च सपवित्रेण पाणिना । 

त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्‌ धृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ।॥१५७ 
पुत्रवान्पितृमांश्चेव भुक्त्वा श्राद्धीयभोजनम्‌। 

न कर्याद्धोजने मौनं प्राणाहुतीविना ॥१५८ 
पक्तिभेदेन यो भुङ्क्तं ग्रासमाव्रमपि द्विजः । 

अघं स केवर भुद्तं हतश्रीर्जायते घ्र वम्‌ १५६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाख्येच्छ्चिः। 
मुञ्जतेभ्यस्ततो ददयात्ताम्बुं मुखशचुद्धये ॥१६० 
मुक्त्वा चेव स्वयं विप्रः कुयात्तम्बूखचर्वणम्‌ । 

ततो नयेदहःरोषं श्रत्यादिश्रवणादिभिः ।॥ १६१ 
सरशेदुच्छिष्टमुच्छिष्टः श्वानं शूद्रमथापि च । 

उपोष्य रजनीमेकां पश्वगव्यं पिवेच्छचिः ॥१६२ 
श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संसपरशोत्‌ । 
मोहाद्विभरः स्पृरोदयस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच््छिष्स्परशशने स्नायादुन्राक्षणो विधिवर्जितम्‌ । 
ब्रह्मविद्धजनोच्छिष्टपात्रचाटं विनेव तु ॥१६४ 
विप्रश्चेव स्वयं कुर्याद्‌ द्विजभुक्पाञ चालनम्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌।१६५ 
पात्राणि चाख्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः । 
असंसक्तो न च खी च न चान्यश्चाट्येत्कचित्‌ ।१६६ 
परपाकर्चिनं स्यादनिन्यामन्त्रणाहते। 
कद्ाचिस्स्यावापदि तु नेव नित्यं कदाचन ॥ १६७ 


ऽध्यायः | ब्रह्ममार्गांचारप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६६ 


उच्छिष्टस्पर्शनि चेव भुञ्ञानश्च भवेद्यदि । 

पात्रस्थं चापि वाऽश्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ।॥१६८ 
गायशञ्या संस्कृतं चान्नं न तव्यजदभिमन्त्रितम्‌ । 
गृहीतं चेत्पुनश्चायाद्‌ गायत्रीं च शतं जपेत ॥१६६ 
अन्नं पयु षितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्छियाः ।।१७० 
अपृुपसक्तवो धानास्तक्रं दधि घृत मधु । 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलटेपो न चेद्भवेत्‌ । १५१ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दुष्यन्ते तानि चेव हि । 
शद्धभाण्डस्थितानीह्‌ प्राह्याण्याहू्मनी षिणः । १७२ 
ग्राह्यं क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सवं चैवेश्ुसंभवम्‌ । 
तेलक्षीराञ्यपक्र च जलसंमिभितं न हि ॥१७३ 
परान्न नेव भुञ्जीयास्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ १७४ 
ब्राह्मणो नेव भुञ्ञीयादूदुदित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानाद्यदि भुज्जीत रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । १५५ 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । , 
आचार्या वा पचेदन्नं भुञ्गीयात्तन्न दुष्यति ।१७६ 
शाकपाकादिकं निन्य योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ । 
कचि च्छि्रान्नमश्नीयाद्रत्सराभ्यन्तरे द्विजः ॥ १५७ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । 

यस्तदन्नं द्विजो भुङक्ते प्राजापत्येन शुध्यति ॥ १७८ 


१०५७ 


१७०० 


रुष्वाश्वखायनस्परतिः । [ प्रथमो- 


न चंकत्र पचेदामं बहनामथ वा योः । 
निषधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न दि कचित्‌ । १७६ 


एवं भुक्त्वा द्विजश्चव श्रुत्वा श्राद्धस्य वं कथाम्‌ । 
्रुतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहास पुरातनम्‌ ।१८० 
घटिकेकाऽवशिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । 

प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः ज्ुचिभवेत्‌ ।१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 


पूर्वोक्तविधिना चेव साय॑सं्यां समाचरेत्‌ १८२ 
आदिव्येऽस्तमिते यावत्तारकादशंनं न हि । 
सायंहोमं तदा ङुर्यान्नो चेस्स्युनेव नाडिकाः ॥१८३ 


वेशवदेवं पुनः सायं कुर्यादज्ञत्रयं च हि । 

दव भूतं तथा पे(पि)च्यं भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ।१८४ 
ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदक्शिराः। 
एताबन्नेत्यकं कम प्रवदन्ति मनीषिणः ।॥१८५ 

अनेन विधिना यस्तु नेलयकं कुरते द्विजः । 

स याति परमं स्थानं पुनराघ्र्तिदुरंभम्‌ ।१८६ 

प्रयहं कमको(गो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
मनःस्वस्यतया योगः स एवाऽऽ्त्मप्रकाशकः ॥१८७ 
त्यक्त्वेन्द्रियसुखं खोके यस्तिष्टेद्त्र कुत्रचित्‌ । 

स एव योगी मुक्तः स्यात्सवेसङ्गविवजितः।॥१८८ 

यः कचिन्मानवो रोके वारणस्यां यजदपुः | 

स चाप्येको भवेन्मुक्तो नास्यथा मुनयो विदुः ॥१८६ 


इतयाश्चछायनधमशाख ब्रह्ममार्गाचाराध्यायः. [रप्रकरणम्‌] 


ऽध्यायः | स्थाीपाक्रप्रकरणवर्णनम्‌ | १७०१ 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थालीपाकप्रकरणम्‌ । 


स्थालीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विधीयते । 
अग्निमान्प्रतिपद्येव प्रातरोपासनं चरेत्‌ ॥।१ 
प्रातरौपासनं हृत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌ । 
स्थालीपाकं करिष्येऽहं होमः चः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्कालो भवेद्यद्रा कुयांदत्र हयं न दि । 
अन्वाधानं ततः कुर्यास्स्थाङीपाकं तथेव हि ३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिकं शुचिः । 
हस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन विष्य च ॥।४ 
तण्ड्छान्प्रकिरेद्रेवामुदकसंस्थां छिखेदथ । 
प्राक्संस्थं पाश्वयोमध्ये तिखश्चेवोदगायताः ॥५ 
निदध्याच्छकटं तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रं निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्विश्च तथा चानटमानयेत्‌ ॥£ 
एहीत्यत्नि समादाय स्थापयेदूमूभुवःस्वरोम्‌ । 
अभ्निनाऽभिस्ततो जुष्टः मनूनं तिख एव च ।।७ 
ध्यानं चत्वारि श्रङ्गंति कुर्यादग्नेयथाविपि । 
विञ्योतिषेत्यनेनेव मन्त्रेणाभि समिन्धयेत्‌ ।८ 
ध्यात्वा हूपं ततो कहं दंशेयेदेष हीत्यथ । 

धृत्वा तु संभिधो चाभिभभ्रीषोमौ च देवते ॥६ 


१५०२. छष्वाश्वरायनस्मतिः। [ द्वितीयो. 


भ्रधानदेवते चोक्तप्रा तथा चेवाङ्गदेवताः। 
क्रमेण चरूणाऽऽञ्येन सद्यो यक्ष्य इति क्िपेत्‌।१० 
पयूहनं ततः ङुर्याज्ञेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सवत्र दक्षि प्रः पाणिर्च्यते । ११ 
पणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ । 
अनुरेपमुदक्षसष्यं कुर्यादीशानकोणतः १२ 
परयक्षणेऽप्युदक्संस्वं पाणिनेशानकोणतः। 
पुनरावतंयेसत्यगीशानान्तं हविभजम्‌ ॥१३ 
प्रसारयेदुदकसंस्थान्पूत्रषश्चिमयोः कुशान्‌ । 
दक्षि णोत्तरतश्च॑व प्रःकसंस्थान्पूट तः क्रमात्‌ ॥१४ 
मुष्टिमानरैः कुरौरग्नेः समरराद्धोमकमसु । 
परिसृणीयासपरागग्रशवतुदिष्षु यथ.करमम्‌ ॥ १६ 
विन्यसेत्कुशमूखानां कुशाप्रानुपरि क्रमात्‌ । 
द्क्षिणोत्तरयोश्चेव चतुष्कोणेषु चंव दहि ॥१६ 
आस्तीर्याग्नेरुदग्दर्भाग्भ्रागम्रान्रत्निसंमितान्‌ । 
्ढमासाद्येन्नयुब्नं यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थारी च प्रोक्षणँ दवीं सुवः पूर्णाज्यभाजने । 
इध्मं चेव तथा वहि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौलोपनयनोद्राहे पनराधन एव च । 

प्रोक्षणीं सुवपूणाज्यमिध्मावर्हिसुवाञ्यके ॥१६ 
अष्टाङ्गुरुमितस्थाछी प्रोक्षणीः च षडङ्कराम्‌ । 
चमसं चाऽऽज्यपात्र च. षड्ङ्कुटमिति स्मृतम्‌ ॥२० 


ऽध्यायः ]ख्थाल्यादीनांप्रमा्णपूर्णपात्रस्थापनादिकमनिरूपणम्‌९७०३ 


सुक्सुबौ दस्तमाघ्रौ तु स्यातां तौ यज्ञ म्मणि । 
द्िप्रादेशो भवे दिन्मो वहिः प्रादेशसंमितः॥२१ 
आद्याऽष्द्‌ कुशाखींलीन्भूलमकानि वेरयेत्‌ । 
सन्यावृत्तान्कुशान्कुयादधस्तान्तान्नयेदुद क्‌ ।।२२ 
वामस्थानितरास्तद्रत्कृ्याद्रज्जुं त्रिसंधिताम्‌ । 
उपविष्टां नयेत्तद्रत्ततीयावतनं च हि ॥२३ 
रज्ञ्परध्मं सकृरविष्टय रज्जुमूृलं तभ्व च । 
वेष्टितायाश्च पूर्वाया रज्ञ्तरम्र' च नयेदधः ॥२४ 
रज्जुप्रन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सध[द,येदथ । 
स्याच्त्ता्रमयी स्थाटी होमे कास्यमयीपिवा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ॥२६ 
दण्डपा[मा युतौ शस्तौ सुक्सुवौ यागदासुजो । 
तद्‌भावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ बाऽप्युदुम्बरौ ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्षपवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सङिं ततः। 
कृत्वोत्तानं पवित्रो ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ।।२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुूय चव दहि । 
कुयदिकेव सुत्तानं वं च प्रोक्षयेत्पुनः ॥२८ 
विखस्ये्णं तथा बर्हि निदध्यान्चमसे च ते। 
पवित्रो पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।,२६ 
निरस्य नक्र तान्द्भान्निरस्त इति मन्त्रतः । 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्तबा विष्टः कुशासने ।३० 


१५४५४ घ्वाश्वरायनस्मरृतिः। [ द्विवीयो- 


ब्रह्माणं वरयेद्स्मिन्कमेणि त्वं भवेरिति । 
नूयादूतरह्माऽ्दमस्मीति ततः कर्ता तमचयेत्‌ ।।३९ 
धृत्वा पणं करे सव्ये परिधायोपरि दक्षिणम्‌ । 
ब्रह्मनित्युञ्चरन्मन्तरं नीत्वा तन्नासिकाग्रतः ॥३२ 
निदध्यादुदगग्रं तन्मत्त्रणों प्रणयेति च । 
कुरोराच्छादितं कुर्यात्पूणेपात्रं तदुच्यते ।।३३ 

शूपं पश्चान्निधायाम्नेः पवित स्थापयेच्च ते । 
निवपेच्वतुरोमु गींस्तानेव प्रोक्षयेदथ ३४ 
तण्डुलानवहंखोंखीन करत्वा तांखिः फटीकृतान्‌ । 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुदक्चवाऽऽज्य भाजने ॥३५ 
सपविन्ने निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्घारानपोद्य च । 
तत्राऽऽज्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्यादुल्मुके न च ॥३; 
निष्ठिपेत्कुशयोरग्नेः पयग्निकरणं ततः । 

त्रिः कुर्याज्ज्वटता तेन तस्प्राक्परिहरेदथ ॥३७ 
कषन्निवोदगुद्रास्य भाजनं धृतपृरितम । 

कुशाम्रं निश्चिपेदग्नो स्कन्दायेत्युचरन्नथ ।३८ 
धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पविन्नो चोद्गग्रके । 
सवितुष्ट ति मन्त्रेण सञ्ृततुष्णीं द्विरिष्यते २६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रो ते प्रोक््याग्रौ प्रहरेदथ । 
प्रयगासादयेदग्नेवर्हिस्तच्चाऽऽज्यभाजनम्‌ ।।४० 
प्रत'प्य सङ्कुशौ दर्बीखबौ दर्वीं निधाय च। 
सव्येन सुवमादाय क्ुशानितरपाणिना ४१ 


ऽष्यायः | आज्योत्पवन, सुवसस्कारादिकर्मामिधानव्णनम्‌ १७०५ 


सुवस्य बिरमारभ्य यावदग्र भवेदथ । 

अग्रतो बिखप्रष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विखम्‌ ४२ 
निखजेखिखिरेकं तु कुशाग्रः सव्यवच्च दि । 
कुशमूरुश्च वे दण्डं कुशः प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
आसादयेत्छवं चाऽऽदौ वर्िष्युत्तरतो घृतात्‌ । 
संसकुर्यातपूवैवदर्वीं निदध्यादुद्धरे सवात ।४४ 
संमाजितान्कुशान्प्रोक््य प्रहरेदनटे च तान्‌ । 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चर" पकरमवेक्षयेत्‌ ।।४५ 
अभिघायं सुवेणाऽऽ्ज्यं चर्मुद्टासयेदुदक्‌ । 
हविभगास्मनोश्चव मभ्यतश्चरुमानयेत्‌ ४६ 
निदध्यात्तां चरोः स्थारीं ब्हिष्याज्यं च दक्षिणे । 
अभिघायं चरू" चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ॥४७ 
देवतायं हविः स्थाप्य तत्र तद्धिभजेक्रमात्‌। 
अमुष्य चेदमिव्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥४८ 
विश्वानीयष्टमिः पादः पूै्वा)तो दि्चु चष्टसु । 
अचयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यरमि स्तुयादुवृ(ट)चाऽऽन्यजा ॥४६ 
अटंकृत्याभिधायभ्ममादायायं त इत्यथ । 

हृतवेध्मं जुहुयादाज्यं तृष्णीं बायन्यकोणतः ।।५० 
ततश्चाऽऽग्नेयपयन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहेत्युक्टवाऽथ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः ॥५१ 
गृह्यवद्धिरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितौ | 

होमे चेव तु सवत्र विधिरेष उदाहृतः ।५२ 


१७०६ ष्वाश्वरखायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्षुषी जातवेदसः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चेवाशक्षि दक्षिणम्‌ ॥५३ 
सक्तखाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रवचनीये च वजयेदाज्यहोमके ।।५४ 
अभिघाय स्ुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 

दवीं च हविरादाय विधिना स्थापये दिह्‌ ।॥५५ 
तजेनीमध्यमाङ्गुषठपवंमाञं च वे सुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथंव हि ।५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पश्चावत्तो तु पश्ार्घादादाय च हविस्तथा ॥ ५७ 
जुहयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यासुत्तरस्थं च पूववत्‌ ।५८ 
मन्त्रसुश्ायं सवत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः। 
समुश्चाय चतुध्यन्तं नामेदं न ममेति च ॥५६ 
दयोश्चापि हविःशेषं द्रयोश्चापि अवद्य च । 
दर्व्या सकृदबद्याच्च द्विस्ततो बाऽभिघारयेत्‌ ६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुक्त ह विभुजः । 

रुद्राय जुहुयाद्रज्जुं विसखरंस्याच्चेध्मवन्धिनीम्‌ ६१ 
सुक्सुवाज्याहूतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सवत्र जुहुयाद्धोमे प्रायधित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च हि । 
जद्याऽपि जुहुयादेताः प्रायधित्ताहूुतीरिमाः ॥६३ 


ऽध्यायः | अग्नेरुपस्थानादिकमेवर्णनम्‌ । १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 

सर्वत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहतः ।६४ 

यत्पाकरोति मन्त्रेण न्यूनाधिकनिषृत्तये । 
मन्त्रतन्तराधिकन्यूनविपर्याश्च.स)विकमणः ॥६५ 

स्वरवर्णादिरोपोर्थपापनिहरणाय च । 

यद्र इत्यनेनाजेकामाहूति जुहुयादथ ६६ 

सम्यक्पूणेफलग्र प्ते होमस्येह हृतस्य च । 

कतव जुहुयादाज्यं व्याहतीभिश्चतसभिः ॥६७ 

स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूष्णीं निधाय च । 

चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बर्हिषि ६८ 

पूणमसीत्यनेनेव तपपूर्णमभिमन्त्रयेत्‌ । 

दिशः प्रागायतो दभः प्राच्यां मन्त्ेण माजयेत्‌ ।६६ 

आपो अस्मानिदमापः सुमित्या न इति त्रिभिः। 

शिरसि स्वस्य पलन्याश्च माज्येदुद्िष्म इत्यधः ॥५० 

स्वस्य वामेऽञ्जटौ पल्या आसीनाया निषिच्वयेत्‌ । 

माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जटं च हि ।।५१ 

जखेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्िरसी तयोः। 

तत्रस्यानक्षतांश्चव क्षिपेखणवमुचरेत्‌ ।।५२ 

परिस्तरणदरभाश्च विश्छजेदुत्तरे हि तान्‌ । 

ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूबवदुश्रेत्‌ ५३ 

पय यु)ह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्यश्चतांश्च दि । 

धूपं दी५ च नवेद्यं दद्यात म्बूखदक्षिणाः ॥७४ 


१७०८ 


छध्वाश्वङायनस्मृतिः। [ ठतीयो- 


तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाश् जपेदेवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ७५ 
भाञ्यभक्छियाथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 
तत्सव जगदीशस्य प्रीतये निशितं भवेत्‌ ।।७६ 
हुतशेषं हविश्चाऽऽज्यं होतो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ | 
सुवण च यथाशक्ति होमसाद्‌ गुण्यहेतवे ।।५७ 
होमान्ते ब्रह्मणे ददयादज्ञपात्राणि चंव हि । 
होमे चेव तु स्तर प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५८ 
दशेके पूवेवत्सव विरोषस्त्वथ कथ्यते । 
अप्रीषोमपदस्थान इन्द्राप्री भ्रि)पदमृच्नरेत्‌ ।।५६ 
पाराशखादिराश्वत्थशम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकम॑सु चेव हि ॥८० 


इत्याश्वरायनधमशाखे स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ । 





| तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ गभांधानप्रकरणम्‌। 


गर्भाधानं द्विजःकर्याटतो प्रथम एव दहि । 
चतुथंदिवसादृध्व पुत्राथीं दिवसे समे ॥१ 

चरं दारुणभं पौष्णं द साग्नी च देवतम्‌ । 
श्राद्धाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽम्यस्मिन्विधीयते ॥२ 


ऽध्यायः | मभाधनप्रकरणकर्णनम्‌ । १७०६ 


नान्दीश्राद्ध पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ । 
उपरेपादिकं छस्व प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चाऽऽञ्याहूतीरथ । 
विष्णुर्यानि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ।।४ 
आसीनायाः शिरः स्पष्टा प्राङ्ुख्याः पाणिनापतिः। 
ति्ठञ्जपेदिमे सूक्तं त्वपनश्च वधेन च ॥{ 
अग्निस्तुविश्रवस्तममित्यचौ द्रे तथेव च । 

सूयो नो दिव इत्येते स्तुत्वा सूयं च पच्चभिः ।५ 
अश्वगन्धारसं पल्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीष्वेति पटन्मत्रं सिञ्चेत्तदसखशोधितम्‌ ।७ 
ततः स्विष्टक्कदादि स्याद्राससौी च नवे तयोः । 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदयात्फलमन्त्रतः ।।८ 
मातुखिङ्गं नारिकेढं रस्भाखजूरपूरकम्‌ । 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभं गां सुवण च होत्रे दृ्याच्च दक्षिणाम्‌ | 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ।॥१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेदक्षिणादिभिः। 
संतुष्टा देवताः सवाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम्‌ ।॥११ 
स्थाखीपाकं चाऽभ््रयणं गभंसंस्कारकमसु । 
प्रातरौपासने कुर््रादग्नौकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नाटमा भवेत्कतां भुञ्जीत सह बन्धुभिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥१३ 


१७१० 


टष्वाश्वङायनस्मृतिः |  [ चतुथा- 


पतिवल्या(ल्या)श्च दुभदं प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्मृद्युः खी, खिीपूर्वादियमेषु' च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवह्धिमेषु च वा भवेत्‌ । 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्र चानपलयता ॥१५ 
तदोषपरिहाराथ कुर्याच्डान्ति यथाविधि । 
तोषयेज्ञपदोमाभ्यां तत्तरक्षादिदेवताः ॥ १६ 
अचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ । 
तदुदिश्य कृतेनाऽऽ्जु सर्वारिष्टं प्रणश्यति ॥ १७ 
शान्तिकमेबिधानेन छत्वाऽन्यस्मिन्दिने श्म । 
गभाधानं ततः कुर्यादित्याचार्योऽ्रवीद्रचः ।।१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कमं न कुर्याद्गभसाधनम्‌ । 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहतः ॥१६ 
इत्याश्वरायनधमेशाख्े गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 





॥ चतु्धोऽभ्यायः ॥ 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ । 
कुर्यात्पुंसवनं मासि ठृतीयेऽनवरोभनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं चेव चतुथं मासि तद्भवेत्‌ ॥१ 


नो चेत्पष्ठेऽष्टमे वाऽपि कव्यं तदद्वय च हि । 
तावदेव भेत्केचिद्यावत्स्याद्‌ गभेधारणम्‌ ॥२ 


ऽष्याङः, | पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणवर्णनम्‌ १७११ 


पुष्यादित्याश्विनीदहस्तविधिमूलोत्तरामगाः । 
हरिपृषानुराधाश्च शस्तं पुंसवनादिकम्‌ ॥३ ` 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध' चतुध्येन्तं च पूवेकम्‌ । 
द्धिमाषो यवं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌ ॥४ 
त्रिः पिबत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा। 
्राक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥\ 
सिञ्चेद्‌ दर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 

आ ते गभं इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहयादाहूति चरोः 

गुविण्या हृद्यं सषा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।।७ 
धाता ददातु मन्त्रौ द्वौ तथा राकामहं च तौ । 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८ 
अष्टावाज्याहुतीहू त्वा व्रिशुङशलरीकुशोः । 
ओौदुम्बरेण युग्मेन गखुष्स्येरप्से) न सफटेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्रावृतेनैह सदेवेकत्र मेव च । 

त्रिरुन्नयेति गभिण्याः सीमन्तेन समूलतः (१) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्धाखाग्रभागतः। 
सीमन्तं सधवाचिह' सदा सोभाम्यदायकम्‌ ।११ 
तिष्ठन्पश्वालराङ्‌ मुखोऽगनेरशवरन्भुभुवः स्वरोम्‌ । 
चतुर्थ्यामूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते () ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्र च सोमं राजानमु्वरेत्‌ 
खमीपस्थनचदीनाम समुधायं नमेदथ ।९३ 


१५१२ छष्वाश्वखायनस्मृतिः । [ पथ्चमो- 


पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । 
मा कुर क्टेशदं कमं गभसंरक्षणं कुर ।१४ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 
पू्ेवत्फलदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१५ 
वृषभं घेनुसंयुक्तं ददाद्विभवसारतः। 
भोजयेच्छक्तितो विघ्रान्कमेसादुगुण्यहेतवे १६ 
प्राशनं यत्पुसवन होमश्चानवलोभनम्‌ । 
प्रतिगभमिदं कछर्यांदाचा्येणेह भाषितम्‌ ॥१७ 
आंज्यहोमश्च शर्खीकुशल्यप्सु निमल्ननम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं तश्च प्रतिगमं न हि स्मृतम्‌ ।॥१८ 
प्रधानं पुंसवनं न स्यादङ्ग चानवरोभनम्‌ 1 
सीमन्तं च तथेव स्याक्रेचिदुन्नयनं तथा ॥१६ 
इत्याश्वलायनधमेशाखे पुंसवनानवलोभनसीमन्तो 
कलयन [प्रकरणम्‌ 


॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ जातकमंप्रकरणम्‌ । 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्द्‌ीश्राद्ध' विधानतः । 
8 ० 
जातकम्रं ततः कुयाददहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ।।१ 
सौवण राजते बाऽपि पात्रे कास्यमयेऽपि वा। 
मधुसर्पिनिषिस्याथ दिरण्येनावधषयेत्‌ ।\% 


ऽध्यायः | नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१३ 


प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसपिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कणं हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ।३ 
तथा वामे जपेन्मेधां खुरेर्द॑सावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रठान्यस्मै पयान्ति च ।।४ 
एवं कुर्यास्सुतस्येव तूष्णीमेव च योपितः। 
केचि दिच्छुन्त्यनादिष्रहोममन्त्रादिना परे ।५ 


इद्याश्वलायनधमेशाखे जातकमप्रकरणम्‌ । 


[1 @ क 


। षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणप॒करणम्‌ । 


अहन्येकाद्रो कुर्यान्नामकमे विधानतः 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा ॥१ 
मागशीषं समारभ्य मासानां नाम निर्दिरेत्‌ 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते २ 

यद्वा तातपित्ताना(तुनी)म भवेत्संव्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचंयेत्‌ ॥३ 
समक्षरयुतं नाम भवेत्पुसः सुखपदम्‌ | 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिदिशत्‌ ॥४ 
आचायणाच्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहतः । 
नमस्करोयसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता बदेत्‌ ॥५ 


१७१४ रष्वाश्वखायनस्मृतिः। [ सप्रमो- 
त्रिखिः स्याततिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । 
भवन्तोऽस्य त्रुबन्येवं प्‌ तित्रुयुस्तथा द्विजाः ।।६ 
तत्तन्नाम शिशोश्िख्िन्‌ यात्तत्र तथाऽऽशिषः। 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्गीया्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्चलायनस्मरृतौ नामकरण[प्करण)म्‌ ॥ 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष््रमणपकरणम्‌ । 

मासे चेवं चतुथे तु कुर्याननिष्कमणं शिशोः। 
छृत्वाऽऽ्ध्युदयिकं श्राद्धमादायाङ्क शिशुं पिता ॥१ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिक नयेत्‌ । 
आखुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वश्चुरालयम्‌ २ 
नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाऽकंमीक्षयेत्‌। 
तश्ष्ुरिति मन्त्रेण द्रऽ पृषिशद्‌ गृहम्‌ ॥१ 

इत्याश्वलायनस्परतौ निष्करमण[पकरणम्‌ ॥ 


[री 


ऽध्यायः] अन्नप्राशन, चौल(चुडाकरण)कमप्रकरणश्चवणेनम्‌ । १७१५ 
।॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथान्नपाशनप्रकरणम्‌ | 

षष्टेऽन्नपाशनं कुर्यान्मासे पंस्यष्टमेऽथ वा । 
दशमे दादश मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध' श्युमे चेव दिने पिता । 
सौवर्णं राजते पाठो कस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन सवेण च ॥ 
पाणिना सपविन्नेण जरं चापि हि पाययेत्‌ । 
द्त्वा विप्राय तत्पं तष्णीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भूञ्ञीयाटसमादितमना भवेत्‌ ॥५ 

इयाश्वखायनस्प्रतावन्नपाशन[पकरण]म्‌ | 





| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौट्(चूड़ाकरण)कमप्रकरणम्‌ 
तृतीये वत्सरे चोखं बालकस्य विधीयते । 
छयुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ।।१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध पूरवेदयुरपरेऽहनि । 
प्रातःसंध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्ध" परेऽहनि ॥२ 
१०८ 


१७१६ 


ठष्वाश्वरायनस्मृतिः। | नवमो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत ख्यण्डिखादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गम्नेः शरावेषु प्राक्सस्थेषु नवेषु च । 

तेषु वे क्रमतो ब्रीदियवमाषतिरांश्च हि ॥४ 

पुर तःस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ बृषगोमयम्‌ । 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिन्डमीपणांनि पूरयेत्‌ ।॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्याक्करत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ 
ततश्च जुहुयाद्ाज्यमभ्रिश्चति चतस्रृभिः॥£ 

अभ्र आयूँषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च विवादहिके ॥७ 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव दि । 
पश्चास्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जरं तथा । 
दक्षिणोत्तर योस्तत्र निनयेत्केशपश्षयोः ।६ 

उष्णेन वायमन्तेण जख्धारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेद्‌ ब्रह्मा त्रीं खीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ । ११ 
आचायश्ेदयेदेतानोषधे मन्त्रमुचरेत्‌ ' 
कलेदयेद्धामकर्णान्तं तरिश्चेवादितिरुरेत्‌ ॥१२ 
ुरेणेति च तीक्ष्णेन ताग्रयुक्तेन चेव हि । 
छरेदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत ।१३ 


ऽध्यायः | चौल(चुडाकरणोकमप्रकरणवणेनम्‌ । १५१७ 


विन्यसेत्ताञ्छमीपणेः सहाऽऽनडहगोमये । 
येनावपत्प्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥ १४ 
ठृतीये येन भूयश्च सवं रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे छत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
यलघयुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जखेन च । 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥।१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वेयोः | 
पश्चास्पुवं तथा पश्चम्रबराणां शिखाः स्मृताः ।।१७ 
अभ्यञ्चयेत्कुमारं तमानयेदग्रिसंधोौ । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा शोमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकमे च । 
असामर्थ्यात्कृतं नो चेद्धिधिस्तस्य कथं भवेत्‌ ॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेककस्य च कमणः । 
कृत्वाऽऽदौ इच्छमेकेकं लुप्रकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तन्तत्कमेणि एव हि । 
विधिवश्ौखकर्मवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौरुकर्मादितश्चेवं याबद्रेवाहिकं भवेत्‌ । 
तावस्स्याद्लौकिंको ह्यग्निरिति तद्विदो विदुः ॥२२ 


इ्याश्वरायनस्परतौ चौख(चुडाकरण)कमपरकरणम्‌ । 





१७९८ 


रष्वाश्वलखायनस्म्रतिः। दशमो- 


॥ दशमोऽध्यायः ॥ 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
न्राह्मणस्याष्टमे वषं विहितं चोपनायनम्‌ । 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायमतं भवेत्‌ ।।१ 
ऊृत्वाऽभभ्यु रयिकं श्राद्धमावाह्य कुरुदेवताः। 
मण्डपाद्यचनं क्रत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ।२ 
अथापरेदयुरभ्यज्ज्य कुमारं मोजये्वतः। 
वपेद्ुक्तवतः केशान्मात्रासदैकभाजने ॥२ 
चेखाङ्गस्थापिते ये च शिखे दवे तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेरोऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङ्मुखष्येह प्रयहमुखभटकृतम्‌ ५ 
धृत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवर्णफटसंयुतम्‌ । 
शुहवंकारपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ।६ 
ध्यायन्देवान्सुसुहूतं सुहत पितुरज्ञरो । 
दत्वा फलमसो तस्य निष्भ्यात्पादयोः शिरः ॥७ 
शिरः स्पुशेस्िता तस्य स्वाङ्क तसुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञेन परठेत्सुक्तमाचारयों ब्राह्मणैः सहः ॥८ 
आज्यसंस्कारपयंन्तं प्राणायामा दिपूेकम्‌ । 
कृतवा नवं ततो दद्यात्कौपीनं कटिसूत्रकम्‌ ६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्राससी युवमित्यचा । 
एकं स्यात्परिधानाथमेकं प्रावरणाय हि ॥१० 


ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवणंनम्‌ । १७१६ 


इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌ । 
उपवीत ततो ददयाशक्ञोपवी तमस्त्रतः ।११ 
आचम्याथ वदुरगच्छेतपुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ।।१२ 
कृत्वा ऽऽज्याहुतिपयंन्तं बर्हिरारतरणादिकम्‌। 
कुमारः पुववद्‌ गच्छे दुद गगर गु(ग्नेगु) रश्च हि ॥।१३ 
आचायः प्राङ्मुखस्तिष्ठेद्रटुः प्रत्यङसुखस्तथा । 
भाचायः पुरयेत्तत्र कुमारस्याञ्जलौ जलम्‌ ॥१४ 
तजे चाञ्जलौ तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । 
पुव्णे च यथाशक्ति फेः क्रमुकजेः सह ।।१५ 
भाचायंस्याञ्जलो ब्रह्मा परयेत्सिटं च तत्‌। 
आचायो मन्त्रमु्ायं तत्सवितुवर णीमहे १६ 
कुमारस्याज्जरौ चेव निनयेस्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदिलयमध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्णीयारसाङ्कष्टं करमस्य च । 
असौ शमति दीर्घायुभेवलिति वदेत्पिता ।।१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम। 
उश्वायं शमे दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि ।१६ 

एवं त्रिः पूवेवश्चैव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करगरहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचायं एव च ।२० 
दैश्षयेद्टरादित्यं देवं स वित्मन्त्रतः। 
आवतयेत्कुमारं तं पर्वाधन्वं न चेव हि ।२९ 


१५२० 


रष्वाश्वलायनस्म्रतिः। दशमो- 


पाणिभ्याम॒त्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य हृदि स्परत्‌ । 
एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बदटुमानयेत्‌ २२ 
तृष्णीं समिधमादाय निदभ्यादनरे च ताम्‌ 
मन्त्रेणाग्मय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः २३ 

ओष्ठौ विोमकौ कृत्वा पाणिद्रयतलेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ॥२४ 
सुत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रांसिष्ठञ्जपेदथ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड्‌' धारयेक्रमात्‌ ।।२५ 
हृदि नाभो तथा बाह्वोमेस्तके चापि केचन । 
उयायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्यायों च मे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी शासने । 
गायत्रीमनुग्रह्णीयादुपाश्च प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूवेवदुपविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतसुबण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ।२८ 
अधीहीत्यादिकं मन्त्रों समु्वाय यथाविधि । 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादौ धृत्वा हस्तद्वयेन च ॥२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । 
गायत्री (्ी)मामनुत्रहि शुद्धात्मा सवेदाऽस्मि हि ।३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः 
वाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गायत्रीमसुवाचयेत्‌ ।।३१ 
उचचायं प्रणवं चाऽऽदौ भुर्भुवः स्स्ततः परम्‌ । 

पच्छ (पाद्)मधेभृचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ॥३२ 


५ 
ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवणेनम्‌ | १७२१ 


पाणिना हृदयं तस्य ष्ठा मम व्रतं जपेत्‌ । 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्यैव नेतरः ॥३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रवेपामेत्यचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशदुत्रतम्‌ ३४ 
ब्रह्मचर्यादिकं मिक्षां दद्‌ात्विव्यन्त एव च । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ 
याचयेसप्रथमां यिक्ष पितरं मातरं च वा। 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां दद्‌ास्विति ॥३६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भि्षां देहीति याचयेत्‌ | 
मातरं चाग्र एवेति गत्वा पात्र करान्तिके ।। ३७ 
तण्डुलान्सफलान्दद्याद्विक्षाथ जननी तु च । 
होमाथ तण्डुान्मात्रे दत्त्वा शषं गुरोरथ ॥३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदृत्‌ । 
पित्तव गुरुराचायो भवेत्सद्धिरुदाहतः ॥२३६ 
यस्मात्पुरोदहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति वे पिता ॥४० 
तदाचायपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 

पिता माता तथाऽऽचार्याख्यो मान्या सदेव हि ।४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धां वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्िभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२ 
सुवर्णाम्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफट रमेत्‌ । 

न ददाति द्विजो होतो छोभाज्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ ॥४३ . 


१७२२ ठष्वाश्वलायमस्परृतिः । [ दशमो- 


वित्ते सति कतं कमं निष्फरं स्याद्धनक्षयः । 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ ब्रतहीनस्य चेव दि ४४ 
असमर्था नमेत्सथोदत्वाऽश्षतफटादिकम्‌ । 
विप्रभ्योदक्षिणां द्वा गृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ ।।४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः। 

आसायं न हि किबित्स्यान्नेत्यकं कमं चव दि ४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं सभ्या विधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंभ्यां यथाविधि ।४७ 
अग्निकायं तथा होमं तस्मिन्नम्रौ विधीयते । 

नो वे्स्यात्पूवेवल्कुर्यादाचायः स्थण्डिलादिकम्‌ ।४८ 
पूणपात्रनिधानान्तमनटस्थापनादिकम्‌। 
निवपेन्मातृतः प्राप्रास्त़लान्सदखस्पतेः । 
सवितुश्च ततस्तूष्णीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ।४६ 
श्रपयित्वौदनं कुर्यादाघारान्तं हूुनेदथ । 
सदसखस्पतिमन्नेण गायच्र्यषिभ्य एव च ।|५० 
चवाहूतिनत्रयं दत्वा कुर्यास्स्विष्टकृदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्वेद्समापिरस्य चोत्तरे ।५१ 
निर्विघ्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः । 
वसेदसो त्रिराजं तु क्षारादिश्रतमाचरेत्‌।॥५२ 
भ्रातःसंभ्यामुपास्याग्निकायं कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह्न चाऽऽचरेत्संभ्यां ब्रक्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।५३ 


ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवर्णनप्‌ । १७२३ 
उपाकरणपयन्तं साविञ्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमी इत्यादि जपेद्ेदान्स्वशक्तितः ॥ 4४ 


चतुथदिवसे छर्यान्मेधाजननकं च हि । 
संध्यादिकं विधायाथ गच्छत्पालाशसनिधो ॥५५ 


कटशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव दि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
श्रद्धा मेधां च वें प्रज्ञा पूजयेच्छद्धयेत्य॒चा । 
गन्धपुष्पाक्षतेश्वेव धूपदीपादिभिरतथा ॥५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचायेः सुश्रवं पठन्‌ । 
निनयेजख्धाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ॥५८ 
मेखखामजिनं दण्डं वख यज्ञोपवीतकम्‌ । 
एककं धारयेत्तत्र क्रमेणैवं त्यजेदथ ५६ 
आचार्याय च ते दद्याद्राससी ब्रह्मचायथ । 
नवं चवात्र कौपीनं धारये्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कटशान्ददयाद्‌ गृह्णीयादाशिषः शुभाः 
यथाचारं तथा कुर्याहिवकोत्थापनं च हि ६१ 


इत्याश्वरायनस्मृतादपनयन प्रकरणम्‌ । 


१५२४ 


रष्वाश्वरायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌। 


महानाश्नीब्रतं कयासूर्णाब्दे चोत्तरायणे । 
शुद्धपक्षे शुभेऽहि स्यादुपनायनवच्च हि ॥१ 
मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तपृवेवश्च हि । 

संपूण च तृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषदत्रतम्‌॥२ 
मासे पूणं तथा कुर्यात्करमा्चेतदुत्रतत्रयम्‌ । 
कु्यात्परिदद्‌ाम्यात(म्यन्त)मुपनायनहोमवत्‌ ॥३ 
चर्वाहुतित्रयं हत्वा जुहुयात्तिलमिश्रितम्‌ | 
अनुप्रबचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ४ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावि्या स्नानमिष्यते | 
महात्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 
वसख्रादीनि तथाऽन्यत्र दक्वा चाऽऽज्याहूतीरथ । 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मञ्जी दण्डं च धारयेत्‌ ।।६ 
ततः खिष्टकृतं हुवा होमशेषं समापयेत्‌ । 
विदामघवनाथान्त(१) इत्यारम्भे जपेदथ ॥।७ 
नत्वा गुरुमथाऽऽदिव्यमीक्षयेद्‌ब्रह्मचायथ । 
उक्त्वाऽऽचायंमधीही ति भोजयेच्छक्तितो दहिजान्‌ ॥८ 


इत्याश्वङायनस्मृतो महानाम्न्यादि्रतत्रय[प्रकरण [म्‌ ॥ 





(+ ¢ = 
ऽध्यायः | उपाकमप्रकरणवणनम्‌ । १७२५ 
॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमेप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकमं हस्ते वा श्रावणस्य तु । 

नो वेद्धाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्यगुंरः सह ॥१ 
प्रहदोषादुपाकमे प्रथमं न भवेच्यदि । 

उक्तकारेऽथ वाऽऽषादे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकारे मेव तत्कुर्यादुपाकमं कर्थचन । 

अछृत्वा नोहेत्कन्यां मोदाशरत्पतितो भवेत्‌ ॥३ 
अनारभ्योक्तकारे च वेदान्कन्यां य उद्वहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सर्वकमव हिष्कृतः ।४ 
स्नात्वा नित्यक्रियां कुर्याटषीश्चेव समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सगं गौतमादींश्च सप्र वे ॥५ 
आश्यसंस्कारपयन्तमुपटेपादि पूेवत्‌ । 
सक्तैस्तेनाथ संकयात्स्थालीस्थाम्द्‌ धिसंयुतान्‌ ॥६ 
त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थारीं बदहिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्याद्ग्निमलं्ृत्य चक्षुष्यन्तं च पूववत्‌ ॥७ 
साविच्यादीन्दशाऽऽज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
केचिदयज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि।।८ 
उत्सगेऽप्येवमेवं स्याद्रहवचानामयं विधिः । 

ततः स्विष्टकृतं हूत्वा दधिसक्तभिरेव च ६ 


१७२६ ष्वाश्वलायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 
भ्राशयेहयिसक्तूश्च गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌। 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ।१० 


ब्रह्मचारी च मोञ्जीबद्धारयेदजिनादिकम्‌। 
निषिष्यापः शरावे तु अभिमाजंनमुन्यते ।।११ 
प्रणवेन च वे सवे कुस्ते दभपाणयः। 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावाों भूभुवः स्वरोम्‌ ।।१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमधमृचं कमात्‌ । 
अग्निमीर इदं सूक्तं वाचयेदून्रह्मचारिणम्‌ ।१३ 


क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याजुषं साम चाथवेमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ 


अभ्यापयित्वा रद्रादिदहोमशेष समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेद्रेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ।१५ 


तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] 
उपनीतोऽभ्यसेद्दं यथशरुव्युक्तमागंतः ॥१६ 


नियमेन च षण्मासमृग्वेदादिकमेव हि ॥१७ 


इत्याश्वखायनस्परतावुपाकमं प्रकरण । 





ऽध्यायः ] उत्सजनधप्रकरणवणेनम्‌ । १७२७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
थोत्सजनप्रक 
अ रणम्‌ । 


उत्सग च द्विजः कुर्यातण्मास इदमादितः। 
द्या (दीर्घाथ) च दिलं चेतदधी तानां च छन्दसाम्‌ ॥१ 
पुष्पे चवोपरेपादि कृत्वा चोत्पवनाबधि । 
संसछृत्य सक्तुवचचाननं चक्ुष्यन्तं च पूर्वत्‌ ॥।र 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तस्थाने हुनेचरुम्‌ । 
हुस्वा स्विष्टकृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्माटसगं भवेत्सवेमुपाकरणवच्च हि । 
प्रतिवर्षं द्विजः कायं प्राशनं माजेनं विना ॥४ 
तपेयेदेवताः सर्वाः साविच्यादि य(दीय)थाक्रमम्‌ । 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाद्गदेवताः ॥॥५ 
जुहयाद्रदरभागादीन्होमशेष समापयेत्‌ । 
विरोषं चाऽऽहुराचार्याः केचियज्ञविदो विदुः ॥६ 
उपाकमणि चोत्सर्गे पुनश्चापि यथाविधि । 
नेयकं तपणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ।।७ 
इत्याश्वलायनस्परतावुत्सजेन[प्रकरणःम्‌ । 


१४२८ 


ष्वाश्वलायनस्मृतिः । [ चतुदंशो- 
॥ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 

अथ गोदानादित्रयप्रकरणवणनम्‌ । 
गोदानं षोडशे वषं कुर्यात्तदुदगायने । 
केचिद्धिवाहकाले च श्युभ मासि वदन्ति हि ।१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपरेपेन प्वेवत्‌ 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिकं च दि ।२ 
चौलोक्ताज्याहुतीहू त्वा चौखवच्छमश्रवापनम्‌। 
सरापयेदटाससी दद्याद्युवं वश्नाणि मन्त्रतः ।।३ 
अञ्जनं कुण्डरादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌| 
आयुभ्यमिति वे सुक्तं पठन्गच्छेच्छिवाल्यम्‌ ।।४ 
पुनरागत्य सतिष्ठदाधाय समिध च ताम्‌ 
स्परतभिस्यादिकान्मन्त्राञ्चपित्वा प्रक्षिपेतस्वयम्‌।।५ 
कृत्वा तु स्लातकः पश्येत्समावतनकं भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रव्य॒च हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ 
षरा पादौ नमस्छर्यादगुरोद्॑चेति तत्फलम्‌ । 
न नक्तमिति चानुन्ञाखच्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा दोमशेषं समापयेत्‌ । 
कभेदाज्ञां विवादा गुरुनिर्भुच्य मेललाम्‌ ॥८ 
समावृत्तस्य वे मौञ्जीं होमान्ते चेव बहृषचः । 
उदुत्तमं मुमुग्धी ति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌ ॥६ 

इत्याश्वलायनस्मरृतौ गोदानादित्रय [प्रकरणम्‌ । 


ऽध्यायः | विवाहुप्रकरणवणनम्‌ । १७२६ 


।॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ बिवाहप्रकरणम्‌। 


सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। 
तमेवाऽऽभ्रित्य जीवन्ति सवं चेवाऽऽश्रमा इह ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्गीं ुवासां च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्‌ बुधः ॥२ 
स्नातकाय सुशीखाय कुखोत्तमभवाय च । 
दद्याद्रेदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥३ 
आचायेः स्ञातकादीनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वगृ्योक्तविधानेन विवाहे च महामखे ॥४ 
मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मधुपर्कामिधं दपि । 
द्ध्यलाभे पयो प्रह्यं मध्वामे तु वे गुडः ॥५ 
निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेषटयेषिष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टरा्चंनं भवेत्‌ । 
त्रिखिन्रु यादं वष्म मन्डोणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमघ्य तथा द्वा दथादाचमनीयकम्‌ | 
पिवेजरं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपकोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति तश््यादञ्जछो प्रतिगृह्य च ॥६ 


१७२० 


कष्वाश्वखायनस्मृतिः। [ पञ्चदशो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽखोडयेद्धरः ॥१० 
मधुपक क्िपेर्किचिद्टसवस्त्वेति पूरवेतः। 
भूतेभ्यस्त्वोस्कषिपेन्त्रिस्तं निदभ्याद्भूवि भाजनम्‌ ११ 
कर्ताऽऽदाय सकृद्धस्ते मधुपक वरस्य च । 
जपेदथविराजोऽथ ्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 
पूववच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 
उक्तं सूत्रे विजानीयात्ठृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमिस्युदकं पिबेत्‌ । 
द्विराचम्योत्सूजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ॥१४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
वराय वाससी दद्यादुपवीतादिकं च हि ॥१५ 
वरयेच्चतुरो विप्रान्कऋन्यकावरणाय च । 
कम्यासमीपमागटय विप्रगोच्रपुरःसरम्‌ ॥ १६ 
नाम ब्ुयुवेरस्याथ प्रपितामहपूवकम्‌ । 
प्रपौत्रपौत्रपुतरेषु चतुथ्यन्तं वराय च ॥१७ 

गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्ररकन्ययोः । 

वरे चतुथी कन्यायां विभक्तििंतीयेव हि ॥१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्तं कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीखचं पटन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ॥१६ 
प्राङ्मुखी कन्यका तिष्ठेदररः प्रत्यङ्कुखस्तथा । 
वल्ञान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ।२० 


ऽध्यायः ]` विवाहविधिवणनम्‌ । १५७३१ 


परस्परमुखं पश्यन्मृहूतं चाक्षतान्श्षपेत्‌ । 
वरमूध्नीति कन्याऽऽदौ कन्यामूध्नि वरस्तथा ।२१ 
गाथामिमां पदेयुस्ते ब्राह्मणा क्नृकष्च वा इदम्‌ । 
क्षिपेयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्टेखयङ्मुखी कन्या प्राङ्मृलः स्याद्ररस्तथा । 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेरस्थानविपययः ।।२३ 
अक्षतारोपणं कु्यत्पुववश्चैव कन्यका । 

श्रियो मे कन्यका ब्रूयाखपरजाय स्याद्ररस्तथा ॥२४ 
त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानु सारेण वदन्त्येके महषयः ॥२५ 
लक््मीरूपामिमां कन्यां प्रददे दि(वि)ष्णुरूपिणे 
तुभ्यं चोदकपू्रा तां पितृणां तारणाय च २६ 
वरगोत्रं समच्ायं कन्यायाश्चैव पुववन । 

एषा घर्माथकामेषु न याज्या स्वीकृता ह्यतः ।२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अक्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महषिभिः।।२८ 
इहापि पुवेवकूरयादक्षतारोपणं सङ्कत्‌ । 

यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ।|२६ 
ईशानकोणतः सूत्रे वेश्येसच्चधा तयोः । 

परि त्वेत्यादिभिरम॑न्त्रः कुर्यात्त चतुर्गणम्‌ ३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
विश्वेत्ता साविकं [तेतिवं पुंसः कन्यायास्तद्रवी तथा [१]॥३१ 
१०६ 


१७३२ 


रप्वाश्वछायनस्मृतिः । [ पच्चदशो- 


कन्यायं वाससी दयाद्ुवमित्यनया वरः । 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीटलोदितमित्य चा ।।३२ 
वध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌ । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्ओेण स्यात्सदा सती ३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिखिन्रूयाद्ररस्य च । 
अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥३४ 
नमम्करर्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गलदायिनीम्‌ । 

तेन सा निमा रोके भवेतसौभाम्यदायिनी ३५ 
दंपती तु ब्रनेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 

वरम्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत्‌ ३६ 
आघारान्तं ततः कुर्यादुपरेपादि पववत । 
सूत्रोक्तविधिना कम सवं कुर्यात्तु चेव हि ३७ 
अग्न आय॑षि तिखोऽत्रस्वमयमा प्रजापते । 

हुत्वा त्वाज्याहुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरखिः ्रोक्षयेह्छाजाञ्छ्रप॑स्थानमिघारयेत्‌ । 
अभिघार्याञ्ञेठि तस्याः पूरयिखाऽभिघारयेत्‌ ।३६ 
अञ्जरीन्परयेदधुत्वा छाजान्वध्वा विवाहिके । 
विदिन्नवहिसधाने पतिर्लाजान्दिरावपेत्‌ ।४० 
हुत्वा खाज स्तथा होमं हुत्वा कुर्यास्दक्षिणम्‌। 
सोद्कुम्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहूतिप्रदक्षिणम्‌ | 
मन्प्रोऽयंमणं वसूणं पूषणं टाजहोमके ४२ 


ऽध्यायः | विवाहहोमविधिवर्णनम्‌ । १५३३ 


अवरिष्टान्वरो काजाञछूषकोणेन चेव हि । 
अभ्यात्म जुहुयायात्तष्णी मिति यज्ञविदां मतम्‌ ।॥४३ 
यदि वद्ध शिबे श्यातां कन्यकावरयोरपि । 

प्रस्य च शिख बदूध्वा तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ।।४४ 
इष इत्यादिभिमन्ञेरीशान्यां चाल्येद्रृम्‌ | 
गत्वा पदानि सप्राथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४५ 
कुम्भस्य सिं सिच्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम । 
सोभाग्यजननी देवीं स्मृत्वा दाक्षायणं शिवाम्‌ ।।४६ 
ततः स्विष्करदादि स्याद्धोमशेष समापयेत्‌ । 
अहः रोषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती ।४७ 
धरुवं चारन्धतीं दषा विखजेतामुभौ वचः। 
पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयोदद्याद्यथोचितम्‌।।४८ 
अनेन विधिनोसन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः | 
स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ४६ ।४६ 
द्वावायदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते। 
तदानीमेव होमं तु कृयाद्रिवादहिकं च हि ५० 


इति विवाहहोमविधि वणनम्‌ । 


१७३२४ 


ठष्वाश्चङायनस्मृतिः। [ पश्चद्शो- 


वध्वा सह गृहं गच्छेदादायामि तमप्रतः | 
सत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ।॥५१ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याचक्चुष्यन्तं च पूववत्‌ | 
क्रुगभिश्च जुहुयाद्‌ान्यमानः प्रजां चतस्छभिः॥५२ 


, समञ्जन्वेतया प्राश्य दधि तस्ये प्रयच्छति | 


अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽखामे घृतं च तत्‌ ।॥५३ 
मन्त्रखछोपादि दहोमान्तं कता स्िष्टकृदादिकम्‌। 
हूत्वा व्याहतिभिश्चाच्र पल्ली वामे समानयेत्‌ ५४ 
नवोढामानयेसल्नीं वामं वामं त इत्यचा । 
वाममयेस्यचा चके ततः पूर्णमसीति च ।५५ 
यदि काङ्वशात्कतु' प्रथ्घोमद्रयं न चेत्‌ 
दयमप्येककाटे वा कतव्यं कम केचन ।५६ 
कुम्भस्य जरसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः। 
परस्य च जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतसभिः ५८७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पूवव द्‌ चरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ५८ 
रात्रावहनि वा दान कन्यायाः स्वीडत यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्धिवाहस्य च सिद्धये ॥५६ 
यावत्सप्तपदी मध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ॥६० 
विवाहश्चद्ववेद्रात्रौ साधेयामद्रयादधः। 
तदेबोपासनं कुर्यात्केचिदगृह्यविदो विदुः । ६१ 


ऽध्यायः | विवाहविधिवर्णनम्‌ | १७३५ 


नियदोमे तु कालः स्याद्रात्रौ नाडीनवारमकः । 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदरित महषयः ॥६२ 
दंपती नियमेनव ब्रह्मचयत्रतेन तु । 
बेवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌ ।।६३ 
चतुर्थी (धेत्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चैव दंपती | 
उमामहेश्वरौ नत्वा व॑शदानं प्रदापयेत्‌ ।। ६४ 
भोजनं शयनं स्नान तथेकन्नोपवेशनम्‌ । 
गृहभवेशपयन्तं दंपयोर्मुनयो विदुः ॥६६ 
वध्वा सह्‌ चरो गच्छतस्वगरहं पश्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण वाऽपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्ध दिजः कुर्याल्स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ | 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयंपि च जीवति । ६७ 
स जीवपपितरको नान्दीश्राद्ध चेक्कुरते दविजः 
पिलुश्चेव पितृणां तु प्रवदन्ति महषयः ॥६८ 
प्रथमोद्राहपयन्तं पुत्रष्येव क्रियासु च | 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत उध्वं सुतः स्वयम्‌ ६६ 
चत्वारो ब्राह्यणा देवे पिव्ये चषरादश स्पृताः | 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके मुनयः पच्च वाऽपि च ।७9 
विवाहे चोपनयने गर्माधानादिके तथा । 
अन्वाधाने शतं विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌ ५१ 
विवाहोस्सवयज्ञेषु देवे पिव्ये च कमंणि । 
प्रारग्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ।५२ 


१७३६ ध्वाश्वछायनस्परतिः। | पथ्चदशो- 


प्रारम्भकमणश्चेव क्रियाभ्रारम्भकस्य च । 
क्रियावसानपयंन्तं न तस्याऽऽशौच मिष्यते ५३ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञं संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
नान्दीश्राद्ध विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ७४ 
नान्दीश्राद्ध कृते चव विवाहे चोत्सवादिषु 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥७५ 
अपसब्यं स्वधाश्राद्ध नदौस्नानं शवेक्षणम्‌। 
वजयेत्तपंणं चव देवकोत्थापनावधि ।५६ 
नान्दीश्राद्ध छते मोदाच्छ्राद्ध' प्रयाष्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुरते यश्चद्‌पमृत्यु त्रजेदघ्र वम्‌ ॥५७ 
अकामे सुरतस्य विघ्न" यः कुरते यदि । 

स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥५८ 
विष्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्राहकस्य च । 
यात्रायाश्चेव धमेस्य स याति नरकं ध्र वम्‌ ॥५६ 
उढाया दुहितुश्चान्न नाद्याद्विप्रः कथचन | 
अज्ञानाद्यदि मुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ।८० 


इत्याश्वलायनस्मृतौ विवाहप्रकरणम्‌ ¦ 


ऽध्यायः | पन्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्भनम्‌ | १७३५ 
॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पल्लीकरुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ | 


संस्कायंः पुरुषो वाऽपि सजी वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
संस्कारकस्तु सवत्र तिष्टेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धमेका्ैषु सर्वेषु व्रतोद्यापनशान्तिषु । 

वामे खी दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
माजेने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके 
आशीवेचनकारे च पन्नी स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्दधन्नवहिसंधाने कन्यादाने बराचने । 
नवोढा प्रवेशे पल्ली दक्षिणे स्वयमुत्तरे ।४ 
आरभ्याऽऽघानकं कमे यावन्मौञ्जी निबन्धनम्‌ | 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पल्नी पुत्र्य दक्षिण ॥५ 
पल्लीं विना न तत्छ्र्यात्संस्कारं कम यच्छिशोः। 
पलन्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहतः ॥६ 
इत्याश्वखायनस्म्रतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण)म्‌ । 





| सप्रदशोऽधभ्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम | 


सुतसंस्कारकर्मांणि पिता कुर्यात्सभायकः। 
तद्‌भावेऽधिकारी च क्रयादि स चापि हि ।॥१ 


१५३८ ठष्वाश्वलायनस्घतिः। [ अष्टादशौ- 


पिता यरय सृतश्चेत्स्यादधिकारी पितामहः । 
तदभावे तु वे भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरः ॥२ 
व्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा | 
सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कायंस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 
पत्नीं विनेति नियमः सद्धिश्चंवाच्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि । 
सर्कु्यादथ वा (तत्रोत्राह्यणो ब्रह्यसभवम्‌ ।५ 


इर्याश्वलायनस्म्ृताधिकारिनियमप्रकरण|प्‌ । 


| अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अथ नान्दीश्राद्ध पित्रप्रकरणम्‌। 
अथ नान्दीश्राद्धपूवककर्माण्याद्‌ । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
५ ४ 
अन्नप्राशनके चोट तथा चवौपनायने ॥१ 
ततश्चेव मदानाम्नि तथेव च महाघ्रते । 
अथोपनिषद्‌गोदाने समावतनकेषु च ॥२ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूवैकम्‌ ।३ 


ऽध्यायः ] विवाहदोमोपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६३६ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महषयः। 
यागे च प्रथमे वेदध्वीकारे च महामखे ।।४ 
मात्ृवर्गांदितः कुर्यांचितुर्मातामहस्य च । 
नवेते पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्धिरुदी रितम्‌ ॥+ 
कन्यादाने च वृद्धो च प्रपितामहपूत्ैकम्‌ । 
नाम संकीतेयेद्धिद्रास्त्चावरोहण(ण)क्रमात्‌ ।।६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तपरकरणम्‌] 


|| एकोनविशोऽध्यायः ॥ 

अथ विवाहदहोमोपरिवज्यप्रकरणम्‌ | 
नास्दीश्राद्ध कृते यावरेवकोत्थापनं भवेत्‌| 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध' वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
श्वेक्षणं स्वधाकारं स्मश्रुकेशनिकृन्तनम | 
सीमातिक्रमणं चव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 
न कुर्याच्छरुभकर्ता च सपिण्डा अपि चेव हि । 
यस्तु वे कुरते मोह।दश्ुभं स च वं रमेत्‌ ॥।३ 


विवाहे चोपनयतते कृते चौरे सुतस्य च । 
त्यजेकिण्डंस्िखान्हाद्ध करकं चाष्दभध्यतः | 


९७४० छष्वाशलछायनस्मरतिः। विशो- 


मातापिघ्रोमू ताहे च गयाश्राद्धं महाख्ये । 
दद्ासिण्डान्क्रतोद्राहः श्राद्धं ष्वन्येषु वजेयेत्‌॥५ 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचंव तु पेतके । 
प्रततिपण्डे प्रदत्ते तु नेव छुर्यादु पोषणम्‌ ॥६ 


इति विवाददहोमोपरिवज्यं प्रकरणम्‌ । 


# @ ® $ ॐ 9 @ ० 9 


| अथ विशोऽध्यायः॥ 
अथ प्रेतकमेविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 
तदभवेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः ॥।१ 
याम्ये चव तु विप्रस्य शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्याद्‌ बहघरचस्य तु ॥ 
द्हनादि सपिण्डान्तं कुर्याज्ज्येष्ठोऽनुजेः सह । 
ज्येषठश्चेससनिधो न स्यात्छुर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥३ 
देषद्रखाघरत प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 
द्हेन्मत्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो ददयादभ्रिमौरसः। 

सव कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द्‌(न्यद)हनं विना ॥५ 


ऽध्यायः ] प्रेतकमेवि धिवर्णनम्‌ | १७४१ 


स्वगोत्रो वाऽत्यगोत्रो वा यदि स्री यदिवा पुमान्‌ 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ । £ 
अपुत्रश्चन्मरतस्येौवं विधिरुक्तो महषयः । 

दाहं पुत्रवतः कर्याद्पुत्रः स्या(वश्चोत्संनिधो भवेत्‌ ॥७ 
पुत्र विनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कूर्याहशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पत्राभवेऽग्निदः कर्यात्सकदं प्रेतकमं च । 
तस्मापुत्रचतोऽन्यश्चेद्धिना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥£ 
अस्थिसंचयनादर्वाग्न्येष्ठश्चेदागतः सुतः 

वासो धृत्वाऽऽदितः कम ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अस्थिसंचयनाद्‌ध्वं ज्येषठस्च॑वाऽऽतगतोऽपि चेत्‌ 
कर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशादान्तं स कम च ॥११ 
संस्छृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि । 

संस्कर्याच्च पुनः परेतं तिखाह्छा जा[इ्गल्या दिकं चरेत्‌ ।॥१२ 
नवश्राद्धानि वे पच्च विपमाहेषु पच्चसु | 
दशादहाभ्यन्तरे कुरयुबेहद्रचास्चव याजुषाः ।।१३ 
अतीतानञ्जटीन्पिण्डान्दस्वा चव तद्‌ादितः। 

अथ वाऽ<दयाहिकं सव ज्येष्ठः कूर्यायथाविपि ॥१४ 
क्रियमाणे सुते पित्रोः प्रेतकर्मांणि दूरतः। 
दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ॥१६५ 
्रुतस्थाने सुतः कुर्यास्सकलं प्रेतकमं च । 

षोडशं च सपिण्डं च दृहनास्थिक्रियां विना ॥ १६ 


१५४२ ध्वाश्रायनस्मृतिः । विशो- 


नेव तत्र शवोत्पत्तिर्ममन्थिर्विधीयते । 
तस्यामेवाञ्जलि दवयादशादहास्तं यथाविधि ॥१७ 
द्ग्धस्य विधिना चान्तदशाहानि कृतानि चेत्‌ 
प्रेतकर्माण्यथेकसिमिन्कुर्यात्सर्वाणि वे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकट प्रेतकम च । 
अपरेदयुस्ततः कर्यासखोडशं च सपिण्डनम्‌ ।१६ 
पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रः खी भ्राता तल्नश्च दत्तकः। 
प्रेतकायंऽधिकारी स्यादूर्वाभावेऽथ मोत्रजः।॥।२० 
कृत्वाऽऽदौ वपनं ञानं शुद्धाम्बरधरः श्चचिः। 
धृत्वा चेवाऽऽदिकं[म॑]वासः परतकायं समाचरेत्‌ २१ 
प्रेतकम द्विजः कुर्याद गोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहधरचो विधिनाऽनेन तत्तन्मनेण चेव हि ॥२२ 
मौज्जीबन्धनकाटे च व्रताचरणकभ॑सु | 

यज्ञे च मरणे पित्रोगंयायां क्षौरमिष्यते ॥२३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि बे तथा । 

खानं नेमित्तिकं शर्तं प्रवदन्ति महषयः ।२४ 
सपिण्डमरणे स्नायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ | 
इत्युक्तो सुनिभिश्चेव सवेव्णष्वयं बिधिः ॥२५ 
कस्यापि मुक्तिः प्रत्वादृघृपोत्सगं विना न हि| 
खरीणां चेव वृषोत्सर्ग कुयदि काद रोऽहनि ॥२६ 
वृषोटसगं विन प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । 
पुमश्वाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥२७ 


ऽध्यायः ] परेतकमविधिवर्णनम्‌। १५४३. 


एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि पोडश। 
ततोर्द्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव पटव्रिशच्छाद्धान्येकादरोऽहनि । 
क्याष्टिधिव्रदेतानि द्वादशा सपिण्डनम्‌ ३६ 
यावन्न क्रियते पिन्रोर्दाहादि प्रेतकम च । 
संध्यामात्रं विना कमे नान्यक्कर्यात्कदाचन ॥३० 
उथ्वेमेतदशादाचेसिितुः स्यादहनं यदि । 

दह नाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशराचकम्‌ ३१ 
विना पुत्रवतोऽन्येषाभाशोौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
्रागन्यादीनां तु नेव स्यात्ततः स्यादुञ्नादिणोऽपि च | 
पित्त्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं मुनयो विदुः ।३३ 
सपिण्डीकरणं पिच्रोभवेच्कालान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि बे कुर्यानमासिकानि यथाविधि ॥३४ 
काटप्राप्रानि चान्यानि कुर्यास्रथमवत्सरे । 

न कुयाद्रत्सरादृध्वं प्रवदन्ति महषयः ॥ २५ 
प्रपितामहपयन्तं प्रेतस्येव सुतादयः | 
सपिण्डीकरणं कुयुसतदृभ्व न हि सवथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यास्िभिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 

तत्र देयाल्ञयः पिण्डाः प्रपितामहपूवकाः ॥३८ 


९१७४४ खष्वाश्वलायनस्मरतिः । [ विशो- 


पिण्डौ द्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चकं प्रेतस्येकं विधीयते ॥२६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने | 
पितृत्वमश्न॒ते प्रेत इति धमां व्यवस्थितः ।४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
ठृतीयस्यव ते देयाख्लयः पिण्डाः सपिण्डने ४१ 
प्रेतश्च पितरश्चैव वि्यन्तेऽपि त्रयो यदि। 
षोडशाश्राद्धपयन्तं कुयाव्सवं यथाविधि ।।४२ 
पितृणां मध्य एकश्चेन्भ्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ [१] । 
सह कुयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ।।४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यवन्नोपनयादिकम्‌ | 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदा तुत्रयात्‌ ॥४४ 
निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि । 
चौखोपनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतस्य च ॥४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः| 

स यथा स्यादपुत्रायाः पद्या सह सपिण्डने ।४६ 
पुडोषु विद्यमानेपु दरतः प्रतसक्ियाम्‌। 
असपिण्डः सपिण्डो वा न कुयोदहनं विना ॥४७ 
जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च। 
स्नेहेन वाऽथराभेन कुरुतेऽन्यो बृथा भवेत्‌।।४८ 
येन केदापि पुण छृतं चेदौरसं[सो]न चेत्‌ 
सपिण्डीकरणे चव शस्तं स्यान्मुनयो विदुः ।४६ 


ऽध्यायः] परेतकमपिधिवर्णनम्‌ | १७४५ 


पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने कते । 

पुनः संयोजनं तस्य न कृयादुदृरगः सुतः ॥५० 
येन केन विना पुत्र प्रेतकम कृतं यदि । 

पुत्रः कृयात्युनः सव विना दाहास्थिसंचयम्‌ ।५१ 
चाण्डारेन हतो विप्रः षडव्देनेव राध्यति । 

यदि तेन शवं स्पृष्टं तदुर्धनेव शुध्यति ॥५२ 

शवं चेव खरोच्छ्रो यदि चापि प्रमादतः। 
आप्नुयाच्छरुद्धिमब्देन वहमजि[उ्दत्येण च ॥५३ 
प्रायशधित्तं विधायाऽऽ्द्रौ दहेस्प्रतं यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छदधोगतिम्‌ ।।५४ 
खटोपयन्तरिकषे वा विग्रश्चेनमृ्युमाप्तुयात्‌ । 
तस्याठदमाचरेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥५५ 
प्रायधित्तं विना यस्तु क्रिय [कुर्‌।ते दहनक्रियाम्‌ । 
निषफटं प्रेतकार्यं स्याष्रदन्त्येवं महषयः ।।५६ 

कतु चेदस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्धिकरान्मन्ञान्पृसखा दभानुदीरयेत्‌ ।८७ 
द्ग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जछे क्षिपेत्‌ । 
तिाज्जल्यादिकं सवे कुयोसरेतस्यकमं च ॥५८ 
साग्निकं सधवा चेव दहेदौपासनाग्निना । 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 
पन्नी वाऽथ पतिवोा स्यान्परवयुकाले न संनिधौ । 
प्रायधित्तेन संद्योऽग्निमुत्पाद्य तेन संदहेत्‌ ।६० 


१८७४६ लघ्वाश्वरायनस्मृतिः। [ बिशो- 


प्रायध्ित्तविधिर्नोक्तो यत्र स्याद्‌ गृह्यकमणि । 
चतुगृदीतेनाऽऽज्येन होमव्याहतिभिश्च हि ॥६१ 
दशेमारभ्य शकटे स्यान्मृतश्चोपासनाहतीः । 
चतुश्वतुस्तिरेः सथो जुहयात्तदिनावधि ॥९२ 
कष्णे सृताहमारभ्य दृशावयि तदाहुतीः । 

हुत्वा स्यालूवेवत्कता दहेदौपासनाममिना । ६३ 
निधनं च सहात्मेनं द॑पलयोगतयोश्च टि । 
वासनाग्निशिाचित्तिचतुश्वकेन मन्त्रणम्‌ [१] ।।४४ 
तिलोदकं तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' परथक्षपरथक्‌ । 
अस्थिशुद्धिव षोद्सगं एक एव भवेद्‌द्रयोः ।। ६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌ । 
एकस्मिन्नव काटे तु तयोः काय | पृथक्पृथक्‌ ।।६ 
भ्रां सह भरता नारी सह्‌ तेन सपिण्डनम्‌। 

दविधा कृत्वा त्रिधा चकं द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागाखीन्प्रथमे पिण्डे पितणां सह योजयेत्‌ | 
संयोजयेत्तथा भागान्मातपिण्डः सहान्तरान्‌ ।।६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमासित्रादयस्रयः। 
मात्रादयस्तथा तिखः श्राद्धकमभसु चेव हि । ६६ 
सदहानुमरतयोः पित्रोः श्राद्ध चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्नं तयोः कुर्यादथक्दुथक्‌ ।।७० 
यदि कतुं" न शक्येत काटातीतभयादपि । 
अन्नपात्र पृथक्छुर्यादिति वेदनिदो विदुः ।७१ 


ऽध्यायः ] वरतकमेविधिवर्णनम्‌ । १७४० 


एकमेव {भवेदत्र प्रायश्ित्तं तिलोदकम्‌ । 
एकस्मिन्नेव कारे तु दिजः स्तुतिप्रद्क्षिणम्‌ ॥५२ 
विश्वदेवा दिकं सवेमचंयन्तु प्रथक्परथक्‌ | 
पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूत्रेकम्‌ (७३ 
अमा चाप्यष्टकापे(ष)्षमनुक्रान्तियुगाद्यः। 
वेधुतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकाराः प्रकीर्तिताः ।1७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोतरियागमनं च हि। 
नवधान्यफटोत्पत्तिरल्यश्चाखम्ययोगता ।७५ 
नमित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्धकाखा मह षिभिः। 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परर्मां गतिम्‌ ।।७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (षु) चेव हि । 
श्राद्ध' विधीयते तच्च नेमित्तिकमुदाहतम्‌ ।।५७ 
पुत्रवगादिकामेष्टिस्तत्तत्काटे विधीयते । 
पशथ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वषं्तो चेव वार्षिकम्‌ ।।७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम्‌ | 
सूतके मतके चेव नेव कुर्यात्कथं चन 1५६ 

सूतकं तकं चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 

त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुव तेते ॥८० 
स्मृतितस्तु न जानीयादितरेषां महषिणाम्‌ । 
दशा तावदाशौ च सापिण्ड्यमनुवतंते ॥८१ 
भवेत्तदुध्वमेकाहं तत्पश्चात्ख्नानतः शुचिः । 
पित्रादयक्मयश्चेवं तथा तत्पूवेजाल्लयः ॥८२ 

११० 


१७४८ 


रुष्वाश्वलानस्मृतिः । [ विशो- 


सप्तमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिञ्य' वुधैः स्मरतम्‌। 
सापिण्ड्य' चो(सो)दकं चव सगोत्रं तच्च वे क्रमात्‌ ।८३ 
एककं सप्रकं चकं सापिण्ड्यकमुद्‌ाहतम्‌ ।॥८४ 
सपिण्डानां तथाऽशौचं सनिधो स्याद्यथोदितम्‌। 
दृरतस्थाद्रिजानीयादेशकालान्तरादपि ॥<५ 

मासत्रये त्रिरात्रं स्यास्षण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । 

अहस्तु नवमादर्वामुध्वं स्नानेन शुध्यति ॥८६ 

पवतश्च (स्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 
त्रिशद्योजनदृरं वा सथः स्नानेन शुध्यति ॥८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमेरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेहशाहमाशोर्च पुत्राणामेव निशितम्‌ ।।८८ 

संनिधौ सोदकाशौचं भवेन्न स्यादसंनिधो । 
अतश्चानुपनी तस्य मृत (ता) शौचं न हि कचित्‌ ८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिताभ्ि(गने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । 
वृतस्याऽऽभिन्त्रतस्येह्‌ नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६० 
संपरक्षाटितपादस्य श्राद्धं विप्रस्य चेव दि । 
गृहानुत्रजपयन्तं न तस्याशौचमिष्यति(ति) ॥६१ 


बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौोच (र) परस्य (दढ) च । 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्‌ ।॥६२ 


इस्याश्वरायनस्प्रतौ प्रेतकमेविथिग्रकरणम्‌ | 


ध्यायः | लोकं निन्यभ्रकरणवर्णनम्‌ | १५४६ 


।॥ एकविशोऽध्यायः ॥ 
अथ टोके निन्यप्रकरणम्‌। 


क्रियाहीनस्य मूखस्य पराधीनस्य नित्यशः 

नी चसेवारतस्यतरत (वं स) दाऽशौचं तदोच्यते ॥१ 
सदाचारपरिभ्रष्टो विप्रस्ये (इच, व भवेद्यदि । 
कमभ्रष्टः स विज्ञयो निन्यकमरतः सद्‌ा ॥२ 
मादिषेयश्च वेङगण्टो बषलेयश्च गोककः । 

निन्याश्च ते हि छोके स्युः कथं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते २ 
महिषी सोच्यते भार्या भगोनाजति या धनम्‌ 
तस्यां यो जायते पुत्रो मादहिषयः युतः स्प्रतः ४ 
रजस्वटा च या कन्या यदि स्याद विवाहिता । 
वृषी वाषेयः स्याज्ातसत्यां स्य (स) चंव हि ॥{ 
विवाहितामसंयोगां मोहाचेदुद्रहेद्‌ द्विजः । 
भूयन्तीमुद्‌त्रतीं चाभिगोमयेनानुटेपयेत्‌ (१) ।६ 
सत्रमश्वरादीनि परिहृत्याभिषचयेत्‌। 

पद्यः पच्चभि्गव्येः पावमानीभिरेव च (१) ७ 
प्रायधित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्ड होममाचरेद्‌ । 
पुनस्तामुदहेसखोक्तां बिधिवल्पुवेजः पतिः ॥८ 
संभोगा्पूब एव स्यादुक्तोऽयं सुनिभिर्विधिः। 
त्रायस्तोमं जपेदन्यः प्रायश्ित्तपुरःसरम्‌ ।।६ 


, १५८० 


रष्वाश्वरायनस्मृतिः । [ एकविशो- 


ङ्व चत्पतिसंयोगो जायते तां परियजेत्‌ । 
सैतानश्वेद्धवेत्त्यां निन्य स्यात्पतितः पतिः ॥ 
अज्ञ तश्च द्विजो यस्तु बिधवामुदहेयदि । 
परित्यज्य च वे तां च प्रायध्ित्तं समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्दमेकं विधायाऽदाववकीण[णि] व्रतं चरेत्‌ । 
पुत्रश्चज।यते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
विधवाय।ः सुतस्य श्च॑]ब गोलकः कुण्ड इसयथ । 
अयश्चेव हि निन्दाः स्युः स ` धर्मवहिष्कृताः ॥१३ 
स॑ष्काय| यो |विधिवचो्त| क्तौ 'मुनिभिः कुण्डगोककौ । 
युगान्तरे समधः[धमे.] स्याकलौ निन्य इतिस्पृतः ।१४ 
परिव (वित्य सुत कुण्डो व्यभिचारसमुद्धवः। 
गोखको विधवां च निषिद्धः स्यात्कौ स्मृतः ।१५ 
वापलेयश्च वे क्रण्डो गोक्कः शूद्रयोनिजः । 
तजश्चापि हि निन्य: स्युमांहिपयश्च विग्रजः ।१६ 
एभिः सह वसेदेषां याजनं कहतेऽथ वा । 
वित्तमेगां द्विजो यस्तु भुहन्तं सोऽपि हि तत्समः ।१७ 
एतेपां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुर्ते यदि । 
स याति नरकं घोरं यावदिन्दराश्चतुदंश ॥१८ 
अद्धि नानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मणो नेव गृह्णीयादिति ब्राहुमंनीश्रराः ॥ .६ 

इति [आश्वछायनस्प्रतो]खोके निन्धप्रकरणम्‌। 


ऽध्यायः | वणधमेप्रकरणवर्णनम्‌ । १५११ 


॥ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 
अथ वणेधमेप्रकरणम्‌ । 


सर्वेषां चव वर्णाना मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। 

्षेत्रस्य ्षस्त््रतु) पाट्येद्धिप्रं विप्राज्ञाप्रतिपाटकः 1१ 
सेवां चव तु विप्रस्य शद्रः कुर्याद्यथोदितम । 

सर्वेषां चापि वे मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव दि ।(२ 
यजनादीनि कर्माणि ुर्यादहरहदिजः। 

धर्मोऽयं द्विजवयस्य परमानन्ददायकः ॥।३ 

रणे धीरो भवेक्षत््री रोज याद्राञ्यं च टरिणः। 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति । ४ 
शूद्रः कुर्याद्‌ द्विजस्येव सेवामेव कृषि तथा । 

सुखं तेन टभेन्नुनं प्रवदन्ति महषयः ।॥५ 

न्राह्यणः क्षलरियो वाऽपि स्वधर्मणानुवतेयेत्‌ । 
ना<उचरेत्परधमं च धमनाशाय चाऽत्मन- ॥ ६ 
स्नानेन च वहिः शुद्धिरस्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमेणा द्विजः शुद्धः सवेकमसु चेव हि ।७ 
स्वधममनियतो विप्रः कुरते पातकं यदि । 

स्वधर्मणव श्ुद्धनध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ ८ 
न स्पृशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 

कदा चित्कुरते मोहासपद्यपत्रे यथा जलम्‌ ॥६ 


१७५२ छष्वाश्वरायनस्मृतिः। दवाविशये- 


अशुचि वे स्रोःल्ञःत- कर्मकाले कचिद्‌ द्विजः। 
्रक्षालिताङ्चितचम्य कमं कतु मथाहंति ॥१० 
जम्भकारविकारः स्याखघरुताऽधोवातनिर्मितः। 
श्ेष्मोत्सारो भेत्कमकारे चाभ्यज्य शुध्यति () ॥११ 
न च तस्या(्मा)दधो वायुः कमंकाले द्विजस्य यत्‌ । 
कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उदक्यां सूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजम्‌। 
शकाकरासभान्छुदरा सवासा जटमाविशेत्‌ ।॥१३ 
तत्षपृष्टिनः सप्शदस्तु स्नानं तस्य विधीयते । 

तदृध्व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥१४ 
उच्छिष्टस्पशेनं चेत्स्यादश्नतो याजकस्य च । 

अन्न' पात्रस्षमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन १५ 
कुरुते त्रतभङ्गं यो द्वि जश्चेव विरोषतः। 

स गच्छन्नरकं चाऽऽह प्रवदन्ति महषयः ।१६ 

वेद विद्‌ द्विजहस्तेन सेवां(ा)संग्र द्यते यदि । 

न तस्य वधते धमः श्रीरायुः क्षीयते ध वम्‌ ।१७ 
यस्य कस्य नरो यस्तु ब्रते निष्टुरभष गम्‌ । 
द्विजस्येह विशषं च स च गच्छदधोगतिम्‌ ।।१८ 
करते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशषतः ¦ 
तस्याऽ्यु क्षीयते नूनमायुक्ष्मीश्च संततिः।॥ १६ 
उच्चाख्योपविष्टस्य माद स्यान्मा न्यानां पुरतो यदि । 
गच्छेत्स विपदं नूनमिह चामुत्र चेव हि ॥२० 


ऽध्यायः | श्रादधप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५३ 


परदेवाचको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । 

मासत्रयं तदन्नाशी जीवच्छद्रत्वमप्नुयत्‌ ॥२१ 
यश्च कमपरियागी पराधीनस्तथेव च । 
अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीलय द्विजो वेदानन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाञ्चु गच्छति सान्वयः ।२३ 
संतुष्टो येन केनाह्‌(पि)सदाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागरम्‌ ॥२४ 


इत्याश्वलायनधममशासे वर्णधमप्रकरणम्‌ । 


|| विविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ | 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध' पिन्रोख तेऽहनि । 
तत्पावेणविधानेन पितृयज्ञः स उच्यते ।१ 

रोमं कृर्वाऽथपृवद्यः सायं विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्चेत्तान्परेद्यरवा श्राद्धाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्धपाकाथमुट्मुकम्‌ । 
नीत्वाऽन्नं सकर कृता पुनः संमील्येदु भौ ॥३ 

ततो म[माध्याह्िकं स्नानं कृत्वा संध्यामुपास्य च । 
निमन्त्रितान्समाहूय क्रमादेवपितन्दर [ठृद्धिजान्‌ ४ 


१७५४ 


लघ्वाश्चलायनस्मृतिः। [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथंमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्षततिषटयुक्तं जलपात्र प्रपूरय च ।4 
आत्मनश्चव जुद्ध-यथं द्रव्यस्य गृह्ुद्धये । 

दविजः सह्‌ पठेतसूक्तं प्रायश्चित्ताथमेव दि 1६ 

नतं सक्तं शुचीवोऽग्निः श्ुचित्रततमश्च हि । 

उदग्र इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचं इत्यथ ॥८ 

सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
क्ग्मिश्च पावमानीभिजरं चवाभिमन्त्रयेत्‌॥६ 
श्राद्धोपयोगिकं द्रव्यमपक्वं पक्रमेव वा । 

सवं चेव स्मरेदि[रन्वि ष्णुं जलेन परोक्षयेचरम्‌ ।।१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपटन्नयेत्‌। 
पुरतश्चापयेत्तषां दिरण्यं सकुशं च दि ११ 
छन्धा[ब्ष्वाऽञज्ञामपसव्येन श्राद्ध" कर्तु पितुमम 
आचम्यासुन्नियम्याथ ददयात्सकल्प्य वे क्षणम ॥१२ 
देवानां क्षाट्येत्पादौ मण्डले चतुरस्रके । 

पितृणां वतुल[लि]चव प्राङ्गणे रविदीपके ॥६३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे । 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने यजेद्थ ॥१४ 
आचम्य गृहमागयय ब्राह्यणानुपवेशयेत्‌ । 

प्राङ्मुखौ दा उदक्संस्थो प्राक्संस्थांस्ीनुदढमुखान ।।१५ 


ऽध्यायः | भ्रद्धप्रकरणवर्णनम्‌। १७९५५ 


निरुध्य प्रकिरेद्रायं तिलान्निकऋ तिकोणतः । 
पटन्नपष्तामन्तरमसव्येन चटु ॥१६ 

पितृणां पुरतः सिज्चेज्ञरं पटन्नुदीरताम्‌ । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि ॥१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१८ 
देवानामासनं दयार्क्षणे चाऽऽवाहयेदथ । 
कुशाज्डिरसि देवानां विश्वे देवास इत्य॒चा ॥१६ 
विश्वे देवाः सकन्मन्त्रमुञ्वाय प्रोक्षयेद्धूवम्‌ । 

अर्घ्याथं चाऽऽसादयेद्‌ द्वे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा मटावराः 

ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते २१ 
पूर्वान ग्रदेविके पात्रे दक्षिणाभ्र' तु पेतके(कम्‌) । 
अधश्चोपरि पात्राणां कुशान्दवे च पेठ्के ।।२२ 
गायञ्या प्रोक्षयेलपात्रे करत्वा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ २३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। 
निणादः सवपापानां पविच्रमषिभिः स्मरतम्‌ ।२४ 
गन्धाक्ष तङ्कशग्धिव क्िपेदध्य निवेदयेत्‌ । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌ ॥२५ 
निदध्यादध्यंपात्रषु देवानामभिसंमुखे । 
पितृणामध्यंपात्राणि तानि वे पे(पि)ठसंमुखे ॥२६ 


१७८६ रष्वाश्वरायनस्भतिः । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि ्यात्पादजान्व॑समृधनि । 
शिरो सजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेतके २० 
अचंतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचयेत्‌। 
युवासुवासामन्त्रेण दद्ादाच्छादनं ततः ॥२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्ये तदाज्ञया । 
पितृणामचनं कुर्याद्पसव्येन चेव दि ॥२६ 
आसनं च क्षणं दत्वा पित्तनावाहयेद्थ | 
उसन्तस्त्वेति मन्तरेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) ३० 
आयन्तु न इमं मन्त्रमुञ्वरेत्सक्कदेव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पाचरान्युण्यु त्तानि कारयेत्‌ ॥३१ 
क्षिप्त्वा तिलानपः पूरये शं नो देवीं समुरेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पारोषु तिखोऽसीलयावपेत्तिखान्‌ ॥३२ 
गन्धयपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चव तु पूववत्‌ । 
स्वधाऽध्यं इति ब्रुयालिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ३३ 
सन्य कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दद्यासितरिदं तेऽध्य या दिन्यामन्त्रमुच्रेत्‌ ३४ 
एवं पितामहे चेव तथव प्रपितामहे । 

दच्वाऽध्य सिं ददात्पुनखिषु करेषु च ॥२५ 
पात्रद्यं[य] कतं तोयं पिचतपातो प्रसिच्य च । 
पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्भुखं तद्‌[तिना]रेपयेत्‌ ॥। ३६ 
पिद्भ्यः स्थानमसीति न्यु्नं वोत्तानमेव वा । 
तृतीयं पिदित कु्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 


ऽध्यायः | भ्राद्धपरकरणवणनम्‌ । १७६७ 


स्थापितं प्रथमं पात्र ततस्थानं न हि चाल्येत्‌ । 
जखसेचनपयन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 
पिदृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः। 

नमो व इति मन्ोण पितृ तर॑वाचयेत्तिरः ।।३९ 
गन्धादिभिः समभ्यच्यं पित्पूजां समापयेत्‌ । 
मण्डछानि समानानि कारयेदेवपूवंकम्‌ ॥४० 
दवेतु चतुरख तु ततो वृत्तानि पेठके ! 

प्रमाणं मण्डलस्योक्तं यावटपात्रमितं भवेत्‌ ।४१ 
अन्तर्धाय कुशास्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांसिलान्‌ । 
पात्राण्यासाद्येत्तेषु देमरोप्यमयानि च ॥४२ 
तद्भवे तु पर्णानि कदल्यानि शुभानि च। 
परिस्तरेत्कुशादेश्च पात्राणि पितृपूवैकम्‌ ।।४३ 
पिठयज्ञचरोरज्नमादायाक्तं घृतेन तु । 

अग्नौ करिष्य इत्येतान्प्ोक्तः क्रियतामिति । ४४ 
न भवेपिितरयज्ञश्चेदगृह्याप्रो पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणदहोमं तु कुर्यादौ पासनानटे ४६५ 
गृह्याग्नौ पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चेव दहि । 
अग्नौकरणं गृह्याग्नौ न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
काठद्रयेऽपि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । 

स चाग्नोकरणं कुर्यासप्रातहांमो विधीयते ।।४७ 
गृह्याग्नियस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नोकरणं कथम्‌ । 
्रद्धाथमन्नमादाय जुहुयापिठपाणिषु ॥४८ 


१७५८ 


छष्वाश्वरखायनस्मृतिः। त्रिविशो- 


संगृह्याऽशऽहुतिमेकां च घृताभ्यक्ता विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहूयात्कुशपाणिना ।४६ 
सुवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेऽ्थ वा कुशेः । 
पितृणामेव पात्राणि तुष्णीमेवाभिघारयेत्‌ ॥५० 
अन्नं पाणिहुतं यच्च निदध्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽल्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥५१ 
देवपात्रादितश्चाऽऽज्यं सव्येनेवाभिघारयेत्‌। 
मूर्घानमिति मन्तरेण सवेपात्राणि चेव दि ॥६२ 
आमास्विलयादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पल्ली चाप्यथ वा पत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ॥५३ 
अन्ने च पायक्ष भक्ष्यमाञ्यं च व्यञ्जनादिकम्‌ । 
द्दयादेवाऽऽदितः सवं सूपमन्ते च पेतृके ।॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायच्या चाभिमन्त्र्य च । 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा प्रथ्वी ते पात्रमुन्चरेत्‌ ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने द्िजाङ्क्ठ' निवेद्‌[श[येत्‌ । 
स्वहादितः समुचायं गयायां दत्तमस्त्विति ॥५६ 
ये देवास इमं मन्तरमुच्चार्यांथ च पतृके । 

संप्रोक्ष्य पूवेवचान्नं प्राची नावीदयतः परम्‌ ॥५७ 
परिविष्टेषु चान्नेषु हतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पितृभ्योऽपि पूववषित्नामभिः ॥५८ 

ये चेहेति च वे मन्त समु्रायं ततः परम्‌। 
देवास्तुत्वा पितुःश्चंव ब्रह्मनिषठान्मुनीश्चरान्‌ ।।५६ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५६ 


परिवेषे च|पेचन]पय॑न्तं कारयित्वा यथाविधि । 
समृत्वा हरिहरौ चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुदिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌। 
पितणां मक्तये सव ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ।।६० 
न्यूनं चवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 

तदो षपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चेवापसव्येन मधु वाता जपेद्थ । 
आपोशनाथमुदकं पितृपूर्वं निवेदयेत्‌ ॥६२ 
ईशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुद डमुखश्च हि । 

देवे पिव्ये समुचायं तत्सच्चामृतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेव्सिलं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ | 
प्रोयतामिति मन्त्रेण पि्रूपी जनादंनः ६४ 
अमरृतोपस्तरणमसीव्युक्तवा मन्त्र पिबे्ललम्‌ | 
प्राणाहूुति च गृह्णीयाक्मान्मन्त्रश्च पच्चभिः ।।६५ 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्छ्ावयेदूद्विजान्‌ । 
करृगुष्वेलयादिसूक्तानि रश्रोध्नानि च पञ्च वे ६६ 
अग्निमीटेऽ्नुत्राकश्च पितृस्तुतिमुदौीरतम्‌ | 
पवित्राणि च सृक्तानि यावदूत्राह्मणभोजनम्‌ ६७ 
इच्छातृप्तेषु विप्रेषु गायत्री समुदीरयेत्‌ । 

तृघ्राः स्थ इति तान्पृ्टा ह्यपसव्येन परतके ॥६८ 
मध्वक्षुद्रन्नति मन्त्र वे मधसपन्नमिव्यथ । 
पथग्भुक्तवतो विगप्रानन्न पिण्डाथसुद्धरेत्‌ ।६६ 


१७६० टष्वश्चलायनस्मरतिः। त्रिविशो- 


तान्प्च्छदन्न[थ| संपन्न शोषं कि क्रियतामिति। 
लन्ध्वा चेषामनुज्ञा च सहेष्टेभुल्ज[ज्य]तामिति ॥७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमौ जलद मां ` सिलान्क्षिपेत्‌ । 

ये अग्निदग्धामन्दोण सर्वान्न किचिदुख्किपेत्‌।।५१ 
उत्तराचमनापूव पिण्डदानं विधीयते । 

उध्वं वा केचिदिच्छन्ति तच्च संकल्पपूवकम्‌ ।।७२ 
आरनेयग्रवणे रेखां छिखेद पहता इति । 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीय तञ्च तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसव्येन शुन्धताभिति सेचयेत्‌। 

तत्र पिण्डत्रयं ददययाद्य च खा पितृपूवकम्‌ ७४ 
अत्रेति चानुमन्डयाथ यथोव[थावद््‌]तयेदुदक्‌ । 
आप्रदक्षिणमावत्य कुर्याह्ायुनिरोधनम्‌ ।५५ 
पुनश्चाऽऽ्वतये तद दमी मदन्त चेव हि । 

भक्षयेच्च चरोः शैषमाघ्रायेदिति केचन ।(५६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम्‌ । 
पिण्डोपरि जं सिञ्चच्छुन्धन्तामिति पूववत्‌ ॥५७ 
अभ्यङक्ष्वेति च वं तरं दद्याद श्वेति चाञ्जनम्‌ । 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम्‌ ।७८ 
एतद्र इति मन्ोण प्रतिपिण्डं वरं शुभम्‌ । 

सव्येन चाचयेिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभिः ॥५६ 
धूपं दीपं च नेदं ताम्बूलं चेव दक्षिणाम्‌ 

द्वा तिष्ठन्नुपस्तूयास्राचीनावीतिना ततः ॥८० 


ऽष्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६१ 


नमो व इति मन्त्रो बे मनश्वव पठेदिति । 
मनोन्विति त्रिभिमन्येः किचिषिण्डान्प्रबाहयत्‌ ८१ 
परेतनेति मन्त्र बे जपेदिण्डान्तिके ततः । 
ओौपासनान्तिके गत्वा जपेदम्तेतमिव्यचम्‌ ॥ ८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्प्नीं पुत्राथीं मध्यमं हि चेत्‌ 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽग्नावस्सु वा तान्क्षिपेद्थ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ।।८४ 
तावन्न प्राशयेतिपण्डं न हि श्राद्धविसजेनम्‌ । 
पिण्डप्रेपणं चाम्रावप्सु चापि तथेव हि ।८५ 
पिण्डदानं च वे श्राद्ध यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ 
गयायां च कृतं मत्वा द्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ८६ 
प्र्षाटितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌। 
जख्दर्भाक्षतान्दत्वा तथेव पेतके तिन्‌ ॥८७ 
तत्पाणिष्वक्ष॒तान्दत्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्तीद्युक्त्वा मया दत्तं श्राद्धमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 
दस्षिणां च ततो दद्ादयथाविभवसारतः। 
दृक्षिणारदित यच्च तच्छाद्ध निष्फटं भवेत्‌ ॥८६ 
चाटयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीव्युक्त्वाऽक्षतांस्तिखान्‌ । 
तत्तरस्थ ने क्िपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ६० 
असंस्करृतेति वे पिच्ये देवे चासोमपा इति । 
दक्षिणां च ततो दक्वा पिवृसंतुष्टिहेतवे ६१ 


१७६२ रष्वाश्चखायनस्पृतिः | त्रिविशो- 


वि्जेपित्रपात्र्थं पिण्डानां पुरतो जलम्‌ । 
स्वधोच्यतामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ।॥६२ 
वाजे वाजेऽथ मन्तरेण कुर्याच्छाद्धविसजनम्‌। 
सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं पशेत्‌ ॥६३ 
पठेदटुचेरिमं मन्त्रमामा वाजस्य चंव दहि । 
प्रदक्षिणत्रयं करुबन्भुञ्जतः पितृसेवितान्‌ ॥६४ 
जलमचेनपात्रस्थान्विसजेदक्षतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्यु्याति ब्रह्मपदं च दहि ॥६५ 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभाः| 
भवत्प्रसादतो भूयाद्धनधान्यादिकं मम ।।६६ 
दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः संततिरेव नः । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहू धे(दे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 
अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च रभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥६८ 
ततो विप्रास्तथवेति प्रतिवचनमादरात्‌ । 

वः पदं निर्दिशेयुस्ते ब्राह्मणाश्चेव नः पदे ॥६६ 
स्वादुषं सद इ्यक्तवा मन्त्रानुच्चः पठेदथ । 
दक्षिणाभिमुखस्िष्ठेद्धिप्राणां पुरतश्च हि ॥१०० 
इदैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्िर्दिजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दध्ुभुक्तिसुक्तिमदाः ञयुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।॥१०२ 


ऽध्यायः | श्रद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६३ 


तेभ्यश्चेवाऽऽशिषो छब्ध्वा नमस्कुर्याद्‌ द्विजास्तथा । 

अभ्यज्याऽऽज्य द्विजानां च पादान्प्रक्षाख्येत्करमात्‌ ।।१०३ 

अद्य मे सफटं जन्म भवत्पाद्‌ाव्जवन्दनात्‌ । 

अद्य मे वंशजाः सवं याता वोऽनुग्रहादिवम्‌ । १०४ 

ताम्बूलं च ततो दद्याद्यथाविभवस्रारतः। 

कृताञ्जलिपुदो भूत्वा प्राथयेत्ताननेन च ।१०५ 

पत्रशाकादिदानेन क्टेशिता यूयमीदशाः। 

तत्क्टेशजातं चित्तात्त विस्प्रय क्षन्तुमहथ ।।१०६ 

वसिष्ठसदृशा यूयं सूयेपवसमा तिथिः । 

आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।१०७ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 

न्यूनं संपूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसाद्‌ाद्भवतां मम । १०६ 

अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । 

मया भक्तया कृतं सवं तत्सद्‌ ब्रह्मापेणं भवेत्‌ ।।११० 

वसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमो | 

पिवृस्तुतिकरां गाथामिद्‌ं पितृभ्य एव च १११ 

मन्त्राञ्छुण्वत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 

दत्त्वाऽभीष्टफटं कतुं (तः) प्रयान्तीदमनुत्तमम्‌ ।११२। 

अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध' कुरुते द्विजः 

भुकत्तवेह सकखान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥११३ 
इत्याश्चखायनधमंशासख्े श्राद्धप्रकरणम्‌ । 


१९११९ 


१७६४ 


छष्वाश्चलायनस्मृतिः। चतुविशो- 


चतुविशोऽभ्यायः। 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमक्ृत्वा तु पित्रोरेकाष्दिकं यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पच्च स याति नरकं घ्र वम्‌ ।1१ 
कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धा्पूवं मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न छभन्ति ते ॥२ 
तपंणं द्रुते पित्रोः श्राद्धातूबं मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छदधोगतिम्‌ ॥३ 
कुर्यात्पच्च महायज्ञाननिवृत्ते श्राद्धकर्मणि । 
पित्रोराव्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ।।४ 
अनभिको यदा जयेष्ठः कनिष्ठः साग्निको यदि । 
अग्नौकरणहोमन्तु ज्येष्ठः ऊुर्यात्कर्थचन ॥५ 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणदोमकम्‌ । 
तद्‌ाज्ञयाऽप्रजः कयादिति केचिद्वदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा भ्रातरो यत्र श्राद्ध स्युयदि चेव हि । 
तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ।।७ 
बहचो ब्रह्मचारी वा तथंवानम्निकोऽपि बा । 
अग्नौकरणदोमाख्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ।॥८ 
पञ्ले(श्व) वा स्यर्दिजाः शस्ता हौ च पित्रो तेऽहनि । 
द्रौ देवेऽथ त्रयः पित्र्य एकेको बोभयत्र तु ॥६ 
चत्वारघ्ेद्‌ द्विजाः श्राद्धं देवे चको भवेत्तदा । 
त्रयः पिज्ये भवन्त्येके वद्न्त्येव हि संकटे ॥१० 


ऽध्यायः | श्राद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यासित्षु त्रिषु । 
ढौ देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि ॥११ 
द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर््याच्छादने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्मरताः ॥१२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थीं तु वदन्त्येके महषयः ।१३ 
देवानामासनं ददयादक्षिणे चाऽऽविकं कुशान्‌ । 
कृत्वा दिगुणमुग्नांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध बह्वचन्वेद्पारगान्‌ । 
तदभावे तु चैवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ।॥१५ 
मन्त्रेश्चेव स्वशाखोक्तेः कमे कुर्यायथाविपि । 
अन्यथा कमेहानिः स्याद्‌ बह्चानामयं विधिः ॥१६ 
कमणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
जऋक्शाखाविदितं कमे समानं सवेशाखिनाम्‌।।१७ 
वहुघचानां तु यत्कमं यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चंवापि तत्कम कुर्याद्‌ बहचशाखया ॥१८ 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तुं | 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमबदिष्छतः ।।१६ 
रोगादिरदहितो विप्रो धमंज्ञो वेदपारगः। 
भुञ्जीयादमछ श्राद्धं साभ्रिकः पुत्रवानपि ॥२० 
पिमानेव भुञ्जीयष्टाद्धमिन्दुक्षये द्विजः । 

वप्राः स्युः पितरस्तेन दाता स्वगंमवप्लुयात्‌ ॥२१ 


१७६६ छष्वाश्वखायनस्मृतिः। चतुविशो- 


श्राद्धकर्ता न भुञ्ञीयात्परश्राद्धं विधुक्षये । 
भुङ्क्तं चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताऽप्यधोगतिम्‌ ।॥२२ 
दरेष्ि(शाष्टका व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्च महाल्यः ! 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः सक्रान्तयस्तथा ।।२३ 
गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिला तथा । 
अर्थोदयाद्यश्चेव श्राद्धकालाः स्मृता वुधैः ॥२४ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्ध' तीथं च सवेदा ॥२५ 
श्राद्धकारेषु सवपु कुर्याच्छाद्ध' च शक्तितः । 
विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चंव विधीयते ।।२६ 
मोहान्न कुरते श्राद्ध' मातापित्रोम तेहऽनि । 
निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो म्रताहमतिक्रमेत्‌ । 
स याति नरकं धोरं यावदाभूतस'ख्वम्‌ २८ 
अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सूतकं विना । 
न कुर्याच्छाद्धमाशौचे प्रवदन्ति महषयः ।२६ 
आचरेद्विधिवच्छाद्ध' मातापित्रोम्‌ तेऽहनि । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ३० 
सदाचारपरो विप्रः कृपालयः श्राद्धङ्ृत्तथा । 
आत्मनिषठोऽथ॑रोकेषु तारयेत्तरति स्वयम्‌ २१ 
इत्याश्वलायनधमंशाखे श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
समप्तेयं टष्वाश्वलायनस्परतिः। 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः। 


॥ अथ ॥ 


॥ बोधायनस्म्रतिः ॥# 


--:धःः.4ः--- 
श्रीगणेशाय नमः 
प्रथमः प्रश्नः 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथादौ सरिष्टधमेटक्षणम्‌। 


उपदिष्टो धमंः प्रतिवेदम्‌ १ तस्यानुच्यास्यास्यामः॥२ 

स्मातीँ द्वितीयः॥२ तृतीयः शिष्टागमः।॥४ 

शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरह्‌कारः कम्भीधान्या- 

अलोलुप दम्भदपंलोभमोहक्रोधविवजिताः ॥\ 
ध्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिवरहणः। 
शिष्टास्तदनुमानज्ञाः शरुतिपरतयक्षहेतवः, इति ॥६ 

तद भावे दशावरा परिषत्‌ ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुव घं बिकल्पी च अङ्खविद्धम॑पाठकः। 
आ्रमस्थाक्षयो विप्राः पषंदेषा दशावरा ॥६ 


१७६८ बौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


पच्च वा स्युश्लयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धमेस्य नेतरे तु सहसखशः ।॥१० 
यथा दारमयो हस्ती यथा चमेमयो मृगः । 
ब्राह्यणश्चानधीयानख्रयस्ते नामधारकाः । १९ 
यद्वदन्ति तमोमृढा मूर्खा धममजानतः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति ॥१२ 
बहूदारस्य धमस्य सृक्ष्मा दुरनुगा गतिः| 
तस्मान्न वाच्यो ह्यकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥९३ 
धमशाक्नरथारूढा वेदखडगधरा द्विजाः । 
क्रीडाथमपि यदुन्रुयुः स धमः परमः स्मृतः ।।१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽकंश्च नाशयेत्‌ । 
तद्रत्कतेरि यत्पापं जख्वत्संप्रतीयते ॥१५ 
शरीरं बरमायुश्च वयः कारं च कमे च । 
समीक्ष्य धमेविद्बुद्धया प्रायधित्तानि निर्दिशत्‌ १६ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहसखशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति ॥१७ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ।।१८ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरतः ।।१६ 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।२० 
यथेतदनुपेतेन सह भोजनं शिया सह भोजनं पयुषितभोजन- 
मातुरुपिवृष्वसदुहिृगमनमिति ॥२१ 


ऽध्यायः ] आरट्रकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्चित्तम्‌ । १७६६ 


अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोद द्विव्येवहार- 
आयुधीयकं समुद्रसयानमिति ॥२२ 
इतरदितरस्मिर्छरुबन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ।२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्येतदिति गौतमः ।२५ 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत शिष्टस्मृतिविरोधद शनात्‌ ।।२६ 
प्राग्िनशनास्यक्षाखकाट्नादक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ २७ 
गङ्गायमुनयोरन्तरमिव्येके ।॥२८ 
अथाप्यत्र माह्विनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चास्सिन्धु विधरणी सूयस्योद यनं पुरः । 
यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि ऋह्मवचसमिति ॥३० 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्रा दक्षिणापथाः । 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीणयोनयः ।३१ 
आरट्रान्कारस्करान्पुण्डान्सोवीरान्वङ्गकलिङ्गान्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवप्ष्ठ्या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥३३ 
पद्भ्यां स कुरते पापं यः कलिङ्घास्प्रपद्यते । 
ऋ्रुषयो निष्कृति तस्य प्राहू्वेश्चानरं हविः ॥३४ 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌, इति ॥२५ 


१७७० वौधायनस्मृतिः। [ दितीयो- 
अथप्युद्‌ाहरन्ति ॥३६ 
बेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 
ऋतावृतो प्रयुञ्ञानः पपेभ्यो विप्रञुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ॥३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 





अथ पृथमपृश्ने दितीयोऽध्यायः। 
€ 
अथ ब्रह्मचारिधमवणंनम्‌। 


अषटाचत्वारिशद्र्षाणि पौराणं वेद्बरह्मचयम्‌ }\१ 
चतुविशति द्वादश वा पतिवेदम्‌ ॥२ 
सवत्सरावम वा पतिकाण्डम्‌ ॥३ 
ग्रहणान्तं वा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ।।४ 
कृष्णकेशोऽप्रीनादधीतेति श्रतिः ॥५ 
नास्य कमं नियच्छन्ति किचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्या शूद्रसमो ह्येष यावद्रेदेन जायत, इति ॥६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तद्ष्टमेषु ब्राह्यणमुपनयीत ।।७ 
त्यधिकेषु राजन्यम्‌ ८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ ॥६ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यतवो वर्णानुपूल्य॑ण ॥१० 
गायत्री तरिषन्जगतीभियथाक्रमम्‌ ॥११ 
आ षोडशाद्‌द्वाविशादाचतुर्विंशादिलयना(न)यय एषां क्रमेण 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌ १७७१ 


मोज्ञी धनुर्ज्या शाणीति मेखराः ॥१३ 
कृष्णङरुवक्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मूधल्लाटनासाग्रपमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१५ 

भवद्पूवां भिक्षामध्यां याच्जान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरा- 
क्षां च हि च न वधयेत्‌ ॥१६ 

भवतपूवो ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सर्वेषु वर्णेषु ।१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमंस्थाः ॥१८ 

सदाऽरण्यात्समिध आहत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 

सलयवादी हीमानन्हंकारः पूवात्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
सवेत्रापृतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावद्थंसंभाषी खरीभिः ॥२२ 

नृत्तगी तवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणा ञ्जनाभ्यञ्जनवजीं ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृहीयादीघमायुः- 
स्वग चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मै साधुवत्ताय गुरुणाभ्नुज्ञातः ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संखुश्य मनःसमाधानाथम्‌ ॥२६ 
अधस्ताल्नान्वोरापद्भ्याम्‌ ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नाप्यताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहूतमपि नापृयतः स्यात्‌ २६ 


१५७२ बौधायनस्मृतिः | [ द्ितीयो- 


समिद्धायदङ्कम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेश््चान्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥ 
न समवायेऽभिवादनमययन्तशः ॥२१ 
भ्राठृपन्नोनां युवतीनां च गुरु पत्नीनां जातवीयः ।३२ 
नोशिराफलटककुञ्रप्रासादकटेषु चक्रवत चादोषं सहाऽऽसनम्‌ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनोच्छिष्टभोजनानीनि गुरोः ॥३४ 
उच्छिश्रजनं तत्पुत्रेऽनूचाने वा ॥३५ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनवजेनं च तत्पल्न्याम्‌ ।३६ 
धावन्तमनुधावेद्रच्छन्तमनुगच्छत्तिष्ठन्तमनुतिष्टेत्‌ ॥३७ 
नाप्सु छाघमानः स्नायात्‌ ।३८ 
दण्ड इव प्रवेत ।३६ अब्राह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
शुष्रुषाऽनुत्रज्या च यावदध्ययनम्‌ ४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌ ।।४२ भातपुत्रशिष्येषु चेवम्‌ ॥४३ 
भ्रुतिकशरुरपित्रव्यमातुखानां तु यवीयसा- 
प्रत्युल्थायाभिभाषणम्‌ ॥४४ 
प्रयभिवादं इति कायः ।४५ शिशावाङ्गिरसे दशनात्‌ ॥४६ 
धर्मार्थो यत्र न स्याताम्‌ ॥४५७ 

धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्द्विधा । 

विद्यया सह मतव्यं न चनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 

अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म प्ष्(्)मनारतम्‌ । 

तस्माद्र शक्यं न ब्रूयाद्‌ ब्रह्म मानमङ्कुवेतामिति ॥४६ 
एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तप्मे- 
ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोऽतरवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भा ग- 


ऽध्यायः ] नह्यचारिधमेवर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रिं समिधं नाऽऽहराता इति ।॥५० 

तस्माद्‌ ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवद्‌ाय वसति तस्माद्‌ ब्रह्मचारी समिधमा- 
हरेेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥५१ 

दीधंसत्रं ह वा एष उपेति यो ब्रह्मचर्यमुपेति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ या- 
सञास्यन्सोदयनीयाऽ्थ या अन्तरेण सन्या एवास्य ताः ॥ ५२ 
नराह्मणो वे ब्रह्यचर्यमुपयंशचतुर्धा भूतानि प्रविशत्यभनि- 

पद्‌ मृत्युं पदाऽ्चा्य पदाऽऽत्मन्येव चतुथः पाद्‌ः- 
परिशिष्यते स यदग्नौ समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्छरत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदारमानं दरिदरीकृत्याहो भृत्वा भिक्षते 
्रह्मचय चरति य एवास्य मलयौ पादस्तमेव तेन पर्क्रीणाति- 
तं संस्छत्याऽऽत्मन्धत्त स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्छृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यस्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रोणाति तं- 
सं्छृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे ज्ञात्वा- 
भिक्षेतापि ह वं स्ञात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितुणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यद्न्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽ्चायजायां भिक्षिताथो स्वां मातरः- 
नेनं सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात्‌ ३ 


१७७४ मौधायनस्मृतिः। [ ठतीयो- 


मेक्ष्यक्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृखेतदवकीर्णित्रतं चरेत्‌ ॥५४ 
तमेवं विद्रा समेवं चरन्तं सवं वेदा आविशान्ति यथा ह वा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्धान्त्रह्मचय चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्‌(मिति) ॥॥५५ 


इति प्रथमप्रश्ने दितीयोऽ्ध्यायः। 





अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
अथ स्लातकधमेवर्णनम्‌ । 


अथ स्नातकस्य ॥१ अन्तवास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
वेणवं दण्डं धारयेत्‌ ।३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ।४ 
द्वियज्ञोपवीती ।५ 
उष्णीपमजिनमुत्तरीयमुपानहौ छत्रं चौपासनं दृशपू्णमासौ ॥६ 
पवस च केशश्मश्रखोमनखवापनम्‌ ॥७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
ब्राह्मणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं ङिप्ेत ॥६ 
भक्षं वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चाध्य देवपितृसंयुक्तानि पाकयज्ञसस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वीतेति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमषेयः परमां 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बौधायनः ।॥१३ 

इति प्रथमप्श्ने तीयोऽध्यायः 


ऽध्यायः | कमण्डल्ुचयां भिधानवर्णनम्‌। १७७६ 


अथ पृथमपश्ने चतुथोऽध्यायः। 
अथ कमण्डलुचर्यांमिधानवर्णनम्‌ | 


अथ कमण्डल्टुचयामुपदिशन्ति ॥१ 
ह्वागस्य दक्षिणे कणँ पाणो विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिप्यते ॥२ 

तस्मच्छौचं कृत्वा पाणिना परिम्र॒जीत पयंग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उहीप्यस्व जातवेद इति पुनर्दा द्विशिष्यते ।४ 
तत्रापि किचित्ससपं मनसि मन्येत कुशर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥५ 
अत उध्वं श्रवायसप्रभृत्युपहतानामग्निवर्णं इत्युपदिशन्ति ६ 
मूत्रपुरीषलोदितरेतःप्रश्युपहतानासुत्सगः ।।७ 
भग्ने कमण्डटो व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
मूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रः पञ्ुभियौ नो देष स भि्यतामिति ।।६ 
कपारानि स्हत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरा 
कत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌ ॥१० 
वरुणमाशभिव्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ | ११ 
शूद्राद्गृह्य शतं कुरयाहरश्याद्धशतं स्मृतम्‌ । 
क्षल्रियात्पच्चविशस्तु ब्राह्यणादशकीतिताः ॥१२ 
अस्तमित आदित्य उदकं गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ॥१६ 


१७७६ बौोधायनस्मृतिः। [ पथ्वमो- 


गृह्णीयादिव्येतदपरम्‌ ९४ 

 यावदुदकं गृह्णीयान्तावत्प्राणमायच्छेत्‌, अग्निह्‌ व 

ह्युदकं गृह्णाति ॥१५ 

कमण्डलृदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावद द्रं तावदशुचिः 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कमं छ्रर्वातिति विज्ञायते ॥१६ 

अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः ॥१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

कमण्डलुद्धिजातीनां शौचाथ विहितः पुरा । 

ब्रह्मणा मुनिभुख्येश्च तस्मात्तं धारयेरसदा ।१६ 

ततः शौचं ततः पानं संभ्योपावनमेव च । 

निर्विशङ्कं न कतव्य यदीच्छच्छ य आत्मनः। 

कुर्याच्छरुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेदूनुधः ।॥।२० 

सह कमण्डलुनोत्पन्नः स्वय॑भूस्तस्माकमण्डलुना चरेत्‌ २१ 

मृतरपुरीषे कुबेन्दक्षिणे हस्ते गृह्णाति सन्य आचमनीय- 

मेतत्सिभ्यति साधूनाम्‌ ॥।२२ 

यथा हि सोमसयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते ¦ 

अर्पां तथेव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ।२३ 

पिवृदेवाग्निकार्यषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२४ 

तस्माद्विना कमण्डद्ुना नाध्वानं व्रनेन्न सीमान्तं 

न गृहाद्गृहम्‌ ।।२५ 

पदमपि न गच्छदिषुमात्रादित्येके ॥२६ 


ऽध्यायः | शुद्धिप्रकरणवणेनम्‌। १७७७ 


यदिच्छद्धमसंततिमिति बौधायनः ।।२७ 
ऋग्विधेनेति वाग्बद्ति (१) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुथाऽध्यायः ४ 


कः कि नकरः 


अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथातः शौोचाधिष्ठानम्‌ ।।१ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अ्हिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्धिरन्तःशोचम्‌ ।।३ 

वहिःशोचं व्याख्यास्यामः ।।4 

कोशं सूत्रं वा भिखिवृ्यज्ञोपवीतम्‌।।५ अआ नाभेः ॥६ 
दक्षिणं वादूमुदु धत्य सन्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ ७ 
विपरीतं पितभ्यः।।८  कण्टेऽसक्तं निवीतम्‌ ॥६ 
अधोऽवसक्तमधोवीतम्‌ ॥१० 

प्राहमुख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत शुचौ 
देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
पाणी चाऽऽमणिबन्धात्‌ ।११ 

पादप्रक्षाटनोच्छेषणेन नाऽऽचामेत्‌ ॥१२ 
यद्याचमेद्‌भूमो सखावयित्वाऽऽचामेत्‌ १३ 


१७७८ 


बौधायनस्परतिः। [ पथ्चमो- 


राह्मण तो्थनाऽऽचामेत्‌ ॥ अङ्कमू ब्राह्मं तथम्‌ ॥१५ 
अङ्क्ठामरं पित्यम्‌।॥१६ अङ्खल्यत्र" देवम्‌ ॥१७ 
अङ्कलिमूखमाषम्‌ ।१८ 

नाङ्कखीभिनं सवुद्‌बुदाभिने सफनाभिनोष्णाभिनं 
क्षाराभिने कवणाभिनं कलुषाभिनं विवर्णाभिने 
दुगन्धरसाभिनं हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विटोकयन्न 
प्रह्लो न प्रणतो न समुक्तशिखो न प्राघृतकण्ठोन 
वेष्टितशिरा न तरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धकक््यो न बहिजानुः शब्दमकुव- 
खिरपो हृदयंगमा: पिवेत्‌ १६ 

त्रिः परिमरजेत्‌॥॥२० दिरित्येकं ॥२१ 

सङ्दुभय शूद्रस्य खियाश्च ॥२२ 

अथाप्युद्‌ाहरन्ति ।।२२ 

गताभिह दयं विप्रः कण््याभिः क्षत्रियः श्ुचिः। 


वश्योरद्धिः प्राशिताभिः स्यात्क्लीशुद्रो खश्य चान्ततः, इति ॥।२४ 


दृन्तबदम्तसक्तषु दन्दवत्तषु धारणा । 

खस्तेषु तेषु नाऽऽ्चामेत्तेषां संखाववच्छरुचिः) इति ।२५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।२६ 

दन्तवदन्तखग्नेषु यच्चाप्यस्तमखे भवेत्‌ । 

आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरज्नेव तच्छचिः) इति २७ 
खान्यद्भिः संसछुश्य पादौ नाभि शिरः सव्यं पाणिमनन्तः।२८ 
तेजसं वेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽ्चम्याऽष्दा- 


ऽध्यायः | द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ | १७७६ 


स्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ।।२६ 
अथ चेदन्ननोच्छिष्री स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽद्‌ास्य 
न्द्धिः प्रोक्षेत्‌ ।।३० 

अथ चेद्‌ द्विरुच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽद्‌स्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ | ३१ 
एतदेव विपरीतममचघ्र ।३२  वानस्पव्ये विकल्पः|| २३३ 
तेजसानासमुच्छिष्टानां गोशच्घन्मृद्धस्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन वा | ३४ | 
ताग्ररजतसुवर्णानामम्टेः ।।३५ अमन्त्राणां दहनम्‌ । ३६ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ।।३७ वेणवानां गोमयेन ।।३८ 
फरमयानां गोवाटरज्ज्वा ॥३६ 
कृष्णाजिनानां बिल्वतण्ड़टेः।४८ कुतपानामरिषटेः ।॥४९ 
ओौर्णानामादिव्येन ।४२ क्षौमाणां गौरसषपकल्केन ४३ 
म्रदा चेखानाम 11४४ चेखवचमणाम ॥४५ 
तेजसवदुपर्मणीनाम ।४६  दारुवदस्थ्नाम्‌ ।४७ 
क्षौमवच्छद्कुश्वङ्गशुक्तिदन्तानाम, पयसा वा ॥४८ 
चक्षु्वाणानुक्रूल्यणढरा मूत्रपुरीषासरवशुक्रङ्कणपस््रष्टानां 
पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रि.सप्तकृस्वः परिमाजंनम्‌ ४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सगः ॥५० 
वचनाद्यज्ञ चमसपात्राणाम । ५१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥५२ 
कारोऽग्निमनसः शुद्धिरुदकादयुपरेपनम्‌ | 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥५३ 
१९१२ 


बरोधायनस्म्रतिः । पच्चमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।८४ 

काट देशं तथाऽऽःमानं द्रव्यं द्रऽयप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शोचन्ञः कुशो 
धमप्सुः समाचरेत्‌ ॥५५ 

निव्यं ञुद्धः कारहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ।५६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फट्शातने । 
खियश्च रतिसंसगं श्रा मृगग्रहणे शुचिः ॥५७ 
आकराः शुचयः स * बजयित्वा सुराकरम्‌ । 
अदृष्याः सतता धारा वातोदुधूताश्च रेणवः ॥५८ 
अमेष्येषु च ये वृक्षा उघ्राः पृष्पफरोपगाः। 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥५६ 
चेयघृकषं चिति यूपं चण्डां वेदविक्रयम्‌ | 
एतानि ब्राह्मणः खषा सचेखो जलमाविशेत्‌ ६० 
आत्मशय्याऽऽसनं वख जायाऽपत्यं कमण्डल्टुः ] 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषामहुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च । 
श्वचण्डालपतितस्पष्टं मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खलक्षेत्रेषु यद्धास्यं कूपवापीषु यजरम्‌ । 
अभोञ्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ।॥ ६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्यणामकल्पयन्‌ । 
अदष्टमद्धिर्निणिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ।।६४ 


ऽध्यायः | भूमिशुद्धिः, श्रद्धाप्रशंसा च वर्णनम्‌ । १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतरप्निर्यासु जायते । 
अव्याप्रश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥६५ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोल्टेलनेयथा- 
स्थानं दोपविशषास्रायत्यम्‌ । ६ 
अथात्युदाहरन्ति ।।६७ 

गोचममात्रमच्विन्दुभूमेः शुध्यति पतितः । 
समूढमसमृढं वा यत्रामेध्यं न ठक्ष्यतः इति ॥६८ 
परोक्षमधिशधरितस्यान्नस्यावदयोव्याभ्युक्चणम्‌ ।।६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भध््याणाम्‌ ।।७० 
वीभव्सवः शुचिकामा दहि देवा नाश्रदधानाय 

ह विजुषन्त इति ५५१ 

डुचेरश्रदधानस्य श्रदधानस्य चाङ्ुवेः । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ५२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न सम विषमं हि तत्‌ । 
हतमश्रहधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥५३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः। 
तस्मादश्रद्धया दत्तं ह विनाश्नन्ति देवताः ।(५५ 
षराद््वाऽपि वा मूखेः स्वगं न हि स गच्छति । 
शङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ।५६ 
शाख्रातिगः स्प्रतो मूख धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ 
शाकपुष्पफलमूरोपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ।७८ 


१७५८२ वौधायनस्मरतिः | पच्चमो- 


शुष्क तेणमयाज्ञिकं काष्ठं टोष्टं वा तिररकृत्यादहौरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्राव्रस्य शिर उच्चरेद वमेहेद्रा ॥५६ 
मूत्रे बदाऽद्धिः प्रक्षाटनम्‌।८० तरिः पाणेः ।८१ 
तद्रत्पुरीषे ॥८२ पर्यायाचिखिः पायोः पाणेश्च ।८३ 
मूत्रवद्रेतस उतसगे ॥<८५ 
नीवीं विसस्य परिधायाप उपस्पृरोत्‌ ।॥८५ 
आप्रेतृणं गोमयं भूमि वा समुपस्परशेत्‌ । ८६ 
नाभेरधःस्पशंनं कमेयुक्तो वजयेत्‌ ॥८७ 
उध्वं व पुरुषस्य नाभ्यमेष्यमवाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥८८ 
शूद्राणामार्याधिष्ठितानामधमासि मासि वावपनमाय- 
वद्‌ाचमनकल्पः ।।८£ 
वेश्यः कुसीदमुपजीवेत्‌ ।।६० 
पञ्चविशतिस्सवेव पश्चमाषकी स्यात्‌ ६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ 
यः समघंमृणं गृह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌ 1 
स वे वार्धुषिको नाम सवेधर्म॑पु गर्हितः ॥६३ 
बृद्धि च भ्र.णहस्यां च तुल्या समतोखयत्‌ । 
अतिष्ठद्‌ ्र.णहा कोशयां वाधुषिः समकम्पत, इति ।।६४ 
गोरक्चकान्वाणिजकास्तथा कार्कुशीखवान्‌ । 
्रेष्यान्वार्धुषिकांश्चेव विग्राऽछ्द्रवदाचरेत्‌ ॥६५ 
कामं तु परिदु्क्ृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- 
पूर्वो दथथाताम्‌ ॥६६ 


ऽध्यायः | शौचविधिनिरूपणम्‌ । १७८३ 


अयज्ञेनापिवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । 
कुखान्यकरुखतां यान्ति ब्राह्यणातिक्रमेण च ६५७ 
ब्ाह्मणाततिक्रमो नास्ति मूखं मन्त्रविवनिते। 
ञ्वटन्तमभ्भिमुत्सृञ्य न हि भस्मनि हूयते ॥६८ 
गोभिरश्वेश्च यानेश्च छरष्या राजोपसेवया । 
कुखान्यक्ुटतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ।६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुखान्यहपधनान्यपि । 
कुटसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशः १०० 
वेदः कृषिविनाशाय कृषिवंद्विनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुयाद्शक्तस्तु कृषि व्यजेत्‌॥१०१ 
न वे देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चलन्तुन्दी रसभः कामवादी कशास इत्यणवक्त॒त्र यान्ति ।॥१०२ 
यद्योवने चरति विभ्रमेण सटाऽसद्रा यादशं वा यद्‌ वा । 
उत्तरे चेद्यसि साघुव्त्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनुचिरतयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापास्रमुच्यते ॥ १८४ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ 
न तरुच्छिषटभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगः सहेति ॥१०५ 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ।।१०६ 
सपिण्डेष्वादशाहमाशोचमिति जननमरणयोर धिक्रत्य- 
वदत्युविग्ीक्षितव्रह्मचारिवजम्‌।१०७ 
सपिण्डता त्वा सप्रमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 


१७८४ बोधायनस्मरतिः। पन्चमो- 


आ सप्तरमासाद्‌ा दन्तजननाद्रोदकोपस्पशनम्‌ । 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवपं विधीयते । १०६ 
आ दन्तजननाद्राऽपि दहनं च न कारयेत्‌| 
अप्रत्तास्चु च कन्यासु प्रत्तासवेके द्‌ कुवते ११० 
छोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः सियो मताः। 
खीणां कृतविवादहानां व्यदाच्छुध्यन्ति बान्धवाः (१११ 
यथोक्तनेव कल्पेन श्यन्ति च सनाभयः, इति ॥१९२ 
अपिच प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्यां भरातरः- 
सवर्णाया; पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्ततपुत्रवजं तेषां च- 
पुत्रपौत्रमविभक्तदायं सपिण्डाना चक्षते ।११३ 
विभक्तदायानपि सङ्कुस्यानाचक्षते ॥ ११४ 
असस्स्वन्येषु तद्रामी ह्यर्था भवति ॥ ११५ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ।॥ ११६ 
तद्‌भावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्यत्विम्वा हरेत्‌ ॥११७ 
तदभावे राजा तत्सं चरविद्यव्रद्धभ्यः संप्रयच्छत्‌ ।११८ | 
न व्वेव कद्‌ाचिस्प्वय राजा ब्राह्यणस्वमाददीत ।११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१२० 
ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रघ्नं विपमेकाक्रिनं हरेत्‌ | 
न विषं विषमित्याहूद्यस्वं विषमुच्यते १२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददोत परमं ह्यतद्विषं 
यद्‌ ्राह्यणस्वमिति ।।१०८२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१२३ 


ऽध्यायः ] जननमृताशौचवर्णनम्‌ | १५८१ 


अथ यदि दशरात्राससंनिपतेयुराय्यं दशरात्रमाशौचमा- 
नवमादिवसात्‌ ।। १२४ 

जनने तावस्मातापि्रोदशाहमाशोचम्‌ ॥१२५ 

मातुसियेके तत्परिदरणात्‌ ॥ १२; 

पितुरित्यपरे शुक्प्राधान्यात्‌ १२७ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्राः श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 
संसगंसामान्यात्‌ १२८ 

मरणे तु यथा बां पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसत्यानि- 
कृत्वा तीथंमवतीयं सकृत्सक्ृलिर्निमञ्ऽयोन्मञज्योत्तीर्या- 
ऽऽचम्य तस्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीयऽऽचम्य गृह- 
द्ायङ्गारमुदकमिति सं्पश्याक्षारख्वणाशिनो दशा - 
कटमासीरन्‌ १२६ 

एकाद्रश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकम ।१३० 

रोषक्रियायां छोकोऽनुरोद्धन्यः।। १३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं तरिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत ।। ३३ 
आचायापाध्यायतः्पुतरपु त्रिरात्रम्‌ ।। १३३ 

श्रतिजां च । १३४ 

रशिष्यसतीथ्यसन्रह्वचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुबींत ॥ 
गभंखवे गभमाससंमिता रात्रयः स्लीणाम्‌ | १३६ 
परशवोपखशनेऽनभिसंधिपूवं सचेरोऽपः शषा सद्यः शुदधो- 
भवति ॥१३०७ अभिसंधिपूर त्रिरात्रम्‌ ॥१३८ 

ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्या- 


१७८६ बोधायनस्म्रतिः। पञच्चमो- 


तान्यस्ये व्रतानि ॥१३६ 
वेद्‌ विक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
स्रा समा चरेव्छानं श्वानं चाण्डाटमेव च ॥१४० 
ब्राह्मणस्य ब्रगह्ारे पूयशोणितसंभवे । 
कृमि रटपद्यते तच्र प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ ।१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिभवेत्‌ ।१४२ 
सुनोपदहतः सचलोऽव गाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमभ्भिना संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥ १४४ 
अथाप्युदराहरन्ति ॥ १४५ 
शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं इ्खस्व। धृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१४६ 
सुवर्णरजतामभ्वां वा गवां श्रङ्गोदकेन वा । 
नवेश्च कशः स्नात्वा सद्य एव शुचिभवेत्‌ › इति ॥१४० 
अभक्ष्याः पशवो प्राम्याः ॥ १४८ 
क्रव्यादाः शङ्खनयश्च १४६ तथा कुष टसुकरम्‌॥१५० 
अन्यत्राजाविभ्यः। १५१ 
भक्ष्याः श्वाविडगोधाशशशल्यककच्छपखडगाः खडगवजाः 
पच्च पञ्चनखाः ।॥ १५२ 
तथश्येहरिणप्रषतमदहिषवराहकुरङ्गाः कुखवङ्गव जाः पच्च- 
द्विखरिणः ॥१५३ 


ऽध्यायः | यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | १७८७ 


पक्षिणतित्तिरिकपोतकपिञ्जटवार्घ्रीणसमयूरवारणा- 
वारणवरजाः पञ्च विष्किराः १५४ 
मस्याः सहसखद्रधिटिचिमो वमिब्रहच्छिरोमशकरिरोदि- 
तराजीवाः ॥ १५५ 
अनिदंशाहसधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥१५६ 
विव्सान्यवतसयोश्च ॥ १५७ 
आविकमौ्रिकिमेकशफमपेयम्‌ ॥१५८ 
अपेयपय.पाने कृच्छोऽन्यत्र गव्यात्‌ ।१५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१ 
पयुषितं शाकयूषमांससपि श्तवानागुडदधिमधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥ १९ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषषहयां वोपाह्घत्य त्यां मार्या 
वोरस्रूजेयुरर्सजयुः ॥१६३ 

इति प्रथमप्रश्न पञ्चमोऽध्यायः | 


"-----------------* 


अथ प्रथमप्रश्ने पष्ठीऽध्यायः । 
अथ यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌। 
शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ।१ 
दुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥२ तदेषाऽभिवदति ॥३ 
शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः 
ऋरृतेन सत्यमृतसाप आयःट्ुचिजनमानः शुचयः पावकाः; इति ॥४ 


१५८८ वौधायनस्मृतिः । [ षष्ठो 


अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्मा्यक्किचेज्यासंयुक्तं स्यास्सव 
तरहतर्वासोभिः कुर्यात्‌ ।\ 

प्रक्षाछितोपवातान्यष्चिघ्रानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृत्विजश्चपरिदधीरन्‌ ६ एवं प्रक्रमादृध्वम्‌ ।।७ 

दीधंसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतदभिचरणीयेष्विए्िपश्चुसोमेषु खोदहितोष्णीषा छोहित- 
वाससश्चत्विजः प्रचरेयुशधित्रवाससधित्रासङ्ग- 

वुषाकपाविति च ॥१० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेपामलाभे कार्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥ ११ 
मूत्रपुरीषटोहितरेतःप्रभृस्युपहतानां म्रदाऽद्धिरिति प्रक्षाखनम्‌ ॥। 
वासोवत्ताप्यवृकलानाम्‌ ॥१३ 

वर्कटवत्छरष्णाजिनानाम्‌ ।।१४ 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षाटितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 

नापल्पूलितं मनुष्यसंगुक्तं देवत्रा युन्ञ्यात्‌ ।।१६ 

घनाया मूमेरपघात उपलेपनम्‌ ।१७ 

सुषिरायाः कषणम ।।१८ ह्विन्नाया मेष्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌।।१६ 
चतुभिः शुध्यते मूमिर्गाभिरक्रमणास्खननादहनाद्भिवषणात्‌।।२० 
पच्चमाज्चोपटेपनात्पष्ठात्काखात्‌ ।२१ 

असंस्छृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम ॥*३ एवं श्ुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ।}२६ 


ऽध्यायः ] मूत्रपरीषा्युपदतद्रव्याणां डुद्धिवर्णनम्‌। १७८६ 
वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ २६ 
दारुमयाणां पात्राणामुच्दिष्रसमन्वारब्धानामवटेखनम्‌ ॥२७ 
उच्द्टेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ।(२८ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रभरुलयुपदतानामुसगः ॥२६ 
तदेतदन्यच्र निदंशात्‌ ।।३० 
यथेतद्ग्निहोत्रे ध(घ)मोच्छिष्रे च दविध(घ)मं च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चतुश्वक्रे च ब्रह्मौदनेषु च तेषु स्व॑पु द्भरद्धिः प्रक्षाखनम्‌ ॥३१ 
सर्ष्वेव सोमभक्षिष्वद्धिरेव मार्जाटीये प्रक्षाखनम्‌ ।३२ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रथव्युपहतानासु्सरगा मण्मयारना- 
पात्राणाम्‌ ।३३ 
मृण्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूखनम्‌ ३४ 
उच्छषटेपोपहतानां पुनदेहनम ३५ 
मूत्रपुरीषलोदितरेतः प्रश्प्युपहतानामुत्सगः ॥३६ 
तेजसानां पात्राणां पू्वत्परिमृश्रानां प्रक्षालनम्‌ ॥३५ 
परिमाजनद्रव्याणि गोशक्रन्मद्धस्मति ॥३८ 
मूत्रपुरीषलोदहितरेतः प्रभल्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ।४५ 
महानद्यां वेवम्‌ ॥४१ 
अश्ममयानामलाबुविल्वविनाडानां गोवा: परिमाजेनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशत्यृतानां गोमयेनाद्धिरिति प्रक्षाखनम्‌ ॥४३ 
ब्रीदीणामुपघराते प्रक्षाद्यावशोपणम्‌ ॥४४ 


१५६० बोधायनस्मरतिः। [ षष्ठो- 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ४५ तण्डुलानासुत्सगः ४६ 
एवं सिद्धह विषाम्‌ ४५७ 
महतां श्ववायसग्रभ्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुद्धूय 
पवमानः सुवजन इति पएतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयोविकारे पात्रास्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 
एवं तेटसर्पिषी उच्छि्रसमन्वारब्चे उदकेऽवधायोपयोजयेत्‌ ॥ 
अमध्याभ्याधाने समासेप्याग्नि मयथिघ्वा पवमानश्टिः ॥५१ 
शोचदेशमन्तरावरदथद्रभ्यसंस्कारकालमेदेपु पूवेपूवप्राधान्यं 
पूविपूवभ्राधान्यम्‌ ॥५२ 

इति प्रथमप्रश्न प्ठोऽध्यायः। 





अथ प्रथमप्रश्न सप्रमोऽध्यायः | 
अथ पुनः यक्चाङ्गवि धिवर्णनम्‌ । 


उत्तरत उपचारो विहारः ॥१ तथाऽपवगंः ॥२ 
विपरीतं पिच्येषु ॥३ पादोपहतं प्रक्षाटयेत्‌ ॥४ 
अङ्गमुपस्प्रस्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥५ 

एवं छेदनभेदनखनननिरसनपित्यराक्षसने तरौद्राभिचरणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्गनाऽऽतमानमभिपरिदरेन्‌ ॥५ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या क्रुखिजः ॥<८ 
परत्नीयजमानाघरचिग्भ्योऽन्तरतमो ॥६ 


ऽध्यायः | यज्ञाङ्गविधिव्णनप | १७६ १ 
यज्ञा्तेभ्य आज्यमाशज्याद्धवीं षि हविभ्यः पशुः पशोः सोमः 
सोमाद्‌ग्नयः ॥१० 
यथाकमसिजो न विहारादभिपर्यावतंरन्‌ ॥ ११ 
पाङमुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावतत ॥१२ 
पलयङ मुखः सम्यम्‌ ॥१३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करो यज्ञस्य तीथम्‌ १४ 
आ चात्वालादाहवनीयोत्करौ ॥१५ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपधेरन्‌, विसंस्थितेः ॥१६ 
संस्िते च संचरोऽनुकरदेशात ॥१७ 
नप्रोक्षितमप्पन्नं चित्रं काष्ठं समिध वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानौ पपद्यते ॥१६ 


जघनेनाऽऽहवनीयमिव्येके ॥२० 
दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतन तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमृत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२ द्‌ 
जघनेन गाहेपत्यं पलन्याः ।२४ 
तेषु कारे कार एव.दर्मान्संस्तरणाति ॥२५ 
एककस्य चोदकमण्डलटुरुपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
ब्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ।॥२७ 
न षरपपं वदेन्न क्रुदधे्न रोदेन्मूत्रपुरीषे न वेक्षेत ॥२८ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 
अबद्ध' मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्ष 
मामा हासीरिति।॥३० 

दति पथमपश्न सप्रमोऽध्यायः | 


१५६२ बौधायनस्म्रतिः। [ अष्रमो- 
अथ पथमपश्नेऽ्रमोऽध्यायः। 
अथ ब्राह्मणादिव्णनिरूषणप्‌ । 


चत्वारो वणां ब्राह्मणक्षत्ियविट्‌शृद्राः ॥१ 

तेषां वर्णानुपुध्यण चतस्रो भार्या व्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ दे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥५ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः । ६ 
एकान्तरद्रयन्तरास्म्बष्ठोमरनिषाद्‌ः ॥७ 
प्तिरोमास्वायोगवमागधवेणक्षुत्रपुल्कसङुक्कुटवेदेहक- 
चाण्डालाः ।८ अम्बष्ठास्थमायां श्वपाकः ॥६ 

उप्राद्‌ द्वितीयायां वेणः ॥१० 

निषादात्तृतीयायां पुल्कसः ॥११ विपयये कुक्कुटः ॥१२ 
निषादेन निषादयामा पच्चमाज।तोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत्‌ १४ 

सप्तमो विकृतबीजः समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति १५ 

त्रिषु वणषु सादृश्यादत्रतो जनयेत्त यान्‌ 
तान्सावित्रीपरिघरषटन्त्रात्यानाहुमनी पिणो त्रात्यानाहू- 
मनषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रश्नेश्रमोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | सक्ररजातिनिरूपणम्‌ । १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 
अथ सकरजातिनिरूपणम 


रथकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायो गव वणक्षततुपुस्कस- 

कुक्कुट वेदेहक चण्डालश्रपाकप्रभृतयः ।१ 

तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 

ब्राह्मणारक्षलियायां ब्राह्मणो वश्यायामम्बष्ठः 

शूद्रायां निषादः ।॥३ पारशव इत्येके ४ 

्षल्ियादरेश्यायां क्षलियः शूद्रायामुभरः ॥५ 

वेश्य च्छ्रद्रायां रथकारः १९ 

शूद्रादेश्यायां मागधः क्षलियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डाः ।।७ 
वेश्यारक्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ।।८ 
क्षत्तरियादत्राह्मण्यां सुतः ।।६ 

तत्राम्बष्ठोग्रसयोगे भवस्यनुलोमः ॥१० 

षत्तवेदेहकयोः प्रतिलोमः ।११ 

उग्राजातः क्षस्यां श्वपाकः ।। १२ 

वेदेहकादम्बठायां वेणः ॥१२ निपाद च्छरद्रायां पुल्कसः ।।१४ 
शद्रा्निषाद्यां ङुक्कुटः ॥१५ 
वर्णसंकरादुखन्नान्त्राव्यानाहुमनी षिणो ब्रात्यानाहुम- 

नीषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ' 


१७६४ 


चौधायनस्परतिः। दशमो- 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः | 
१ 
अथ राजधमवर्णनम्‌ | 


षडभागभ्रतो राजा रक्रेसजाम ।।१ 

ब्रह्म वे स्वं महिमानं ब्राह्मणेभ्वदधादभ्ययनाध्यापनयजन- 
याज्नदानप्रतिग्रहसंयुक्तं वेदानां गुप्तये ॥२ 

क्षसे बलमध्ययनयजनदानशखकोशमूतरक्षणसंयुक्त 
क्षत्रस्य वृद्धय ॥२ 
विट्स्वध्ययनयजनद्‌ानकृषिवाणिज्यपङ्ुपाटनसंयुक्तं 
कमणां बृद्धथ ।४ शरेषु पूष्रषां परिचर्या ॥( 

पत्तो ह्यसृ्यन्तेति ॥६ सवंतोधुरं पुरोहितं वृणुयात्‌ ७ 
तस्य शासने वर्तत ॥८ संग्रामे न निवर्तत ॥६ 

न कर्णिभिनं दिग्धे प्रहरेत्‌ १० 
भीतमनत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनादस्रीवाटघरृद्धनाह्यणेने युध्येत ॥११ 
अन्यत्राऽऽतताथिनः | १२ 

अथाप्युद्‌हरन्ति ।१३ 

अध्यापकं कुरे जातं यो हन्याद्‌ततायिनप्‌ | 

न तेन भ्र.णहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति । १४ 
सामुद्रश्युल्को वरं रूपमुट्‌धूलय दशपणं शतम्‌ १५ 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहसय धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 
अब्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थ सवत्सर परिपाल्य 
राजा हरेत्‌ ॥१७ 


ऽध्यायः | दण्डप्रकरणवणनम्‌ । १५६५ 


अवध्यो बे ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ।१८ 

ब्राह्यणस्य ब्रह्मह्यागुरुतल्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 
कुसिन्धभगसरगाटुराध्वजस्तिप्तेनायसा छराटेऽङक- 
यित्वा विषयान्निधमनम्‌ ।१९ 

क्षलियादीनां बराक्षणवघे वधः सवेस्वहरणं च ॥२० 

तेषामेव तुल्याप्कष्टवधं यथाबमनुरूपान्दण्डान्प्रकर्पयेत्‌ ।।२१ 

क्षस्रियवधे गोसहखम्‌ ।२२ 

क्षल्रियवघे गोसहखम्ृषभेकाधिकं राज्ञ उत्सजेद्ै- 
रनिर्यातनाथम्‌ ॥२३ 

शतं वेश्ये दश शूद्र ऋ्रृषभश्वात्राधिकः ॥ २४ 

शूद्रवधेन ख्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽत्त्रेय्या 
वधात्‌ ।२५ 

धेन्वनडुहोश्च वधे धेन्वनड्होरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ।२६ 
आत्रेय्या वधः क्षलियवधेन व्याख्यातः ।२७ 
हंसभासबहिणचक्रवाकप्रचराककाकोलूकमण्ड्क- 
डिडिकडरिकाश्व बभ्र. नङुखादीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 
खोकसंप्रहणाथ यथा दष्टं श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं ब्रूयात्‌ ।॥२६ 
पादो घमंस्य कर्तार पादो गच्छति साक्षिणम्‌ 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।॥३० 

राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो ' गच्छति कर्तारं यत्र निन्थो ह निन्यते ३१ 
११३ 


१७६६ बोधायनस्छृतिः। [ दशमो 


साक्षिणं व्वेवमुद्ष्िं यन्नादपुष्छेद्विचक्षणः। 

यां रात्रिमजनिष्ठास्तव यां च रात्रि मरिष्यसि ।।३२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुरतं सुङ्ृतं भवेत्‌ । 

तत्सवं राजगामि स्यादनृतं व्रुवतस्तव ॥२२ 

त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

सप्र जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्य मृषा वदन्‌ ३४ 
दिरण्याथऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहसरं पुरुषानृते । 

सवं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मृषा वदन्‌ ॥३६ 
चत्वासे वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय 
राजन्यप्रब्रजितमानुष्यदहीनेभ्यः ३७ 

स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ३८ 

अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (१) ३६ 

द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेकष्माण्टर्वा जुहुयादिति 
कूष्माण्डर्वां जुहुयादिति ॥४० 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


(कसमस 


ऽध्यायः ] अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशोऽध्यायः । 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टौ विवाहाः 1१ 

श्रतशीटे विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ॥२ 
आच्छादयाङकृत्यषा(तय) सह धमश्चयेतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पव काजाहृति हूत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आर्षः ॥४ 
दक्षिणासु नीयमानासखन्तवेद्युत्विजे स देवः ॥५ 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ।।£ 

सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धेः ॥७ 

प्रसद्य हरणद्राक्षसः ॥८ 

सुपां मत्ता प्रमत्तां बोपयच्छेदिति पेशाचः ॥६ 

तेतां चत्वारः पूव ब्राह्मणस्य ॥१० 

तेष्यपि पूवः पूवः श्रेयान्‌ ॥११ 

उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥९२ 

अत्रापि षष्ठसप्तमो क्षत्रधर्मानुगतौ तसप्रययत्वातक्षसरस्य ॥१३ 
पच्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम्‌ ॥१४ 

अयन्त्रितकटत्रा हि वेश्यशुद्रा भवन्ति ॥१५ 
कषेणरु्रुषाधिङ्कतत्वात्‌ । १६ 

गान्धवेमष्येके प्रशसन्ति सवषां स्नेहातुगतत्वात्‌ ।।१७ 
यथायुक्तो विवाहः । 

यथा युक्तो विवादहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ।१८ 


१७६८ बौधायनस्मृतिः। ( एकाद्शते- 


अथाप्युदाहरन्ति ।१६ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पनी विधीयते, 
सानदेवेन सरा पिव्ये दासीं तां काश्यपोऽ्रवीत्‌ ।।२८ 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां खोभमोहिताः। 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे ध्नस्ति चाऽऽसप्रमं कुटम्‌ । 
गमनागमनं चेव सर्वं ल्क विधीयते (१) ॥ २२ 

पौणमास्यष्टकामावास्याम्न्युलखातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 

्रोत्रियेकतीथ्यप्रयाणेष्वदहोरात्रमनध्यायः ॥।२३ 

वाते पूतिगन्धे नीहारे च चृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्देषु 

तावन्तं कारम्‌ ।२४ 

स्तनयिल्नुवषविदयुत्संनिपाते व्यहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकारत्‌॥ 

वर्षाकाटेऽपि वषव्जमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 

पित्यप्रतिग्रहभोजनयोश्च तदिवसशेषम्‌ ॥२७ 

भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ 

पाणिमुखो दि ब्राह्मणः ।॥२६ अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

मुक्तं प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुतिः ॥३१ 

पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ।।३२ 

दयम ह वे सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नामे- 

रधस्तादन्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन हैतसरजायते यदुब्राह्मणानु- 

पनयति यद्ध्याप्द्रति यद्याजयति यत्साधु करोति- 


ऽध्यायः | अनध्यायप्रकरणव्णनम्‌ । १७६६ 


सर्वाऽस्यंषा प्रजा भवलयथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्मच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न बदन्ति ॥ 
तस्माद्‌ द्विनामा द्विमुखो विप्रो दहिरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपाच्रश्रवणसंदशेनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ।२५ 
नक्तं शिवाविरवे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥२३६ 
अहोरात्रयोश्च संभ्योः पवेसु च नाधीयीत ॥३७ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयात्‌ ॥३८ 
पेसु हि रक्षःपिशाचा भ्यभिचारबन्तो भवन्तीति विज्ञायते ॥ 
अन्येषु चाद्भुतोखतेष्वदहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ।४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।४२ 
हन्यष्टमी ह्युपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदेशी । 
हुन्ति पश्चदशी विद्यां तस्मात्पर्बणि वजञयेत्तस्मास्यवणि- 
वजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 





अथ द्वादशोऽध्यायः । 
अथ पूर्वाक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌ । 


यथा युक्तो विवाहः ॥१ अष्टौ विवाहाः ॥२ 
क्षल्रियवधे गोसदखम्‌।२३ षड्भागगतो राजा रक्षेत्‌ ४ 


१८०० बौधायनस्मृतिः। [ इादशो- 


रथकाराम्बध्ठ०।।५ . चत्वारो वर्णाः ।।६ 
उत्तरत उपचारो विहारः ।॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ८ 
श्ुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्यः पशवी भ्राम्याः ।१० 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥१३ अथातः शोचाधिष्ठानम्‌ ॥ १४ 
कमण्डलुद्धिजातीनाम्‌ ।॥१५ अथ कमण्डल्ुचर्यामुपदिशन्ति ॥ 
अथ स्ञातकस्य ॥१७ धमार्थो यत्र न स्याताम्‌ ।१८ 
अष्टाचत्वारिशदहषांणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो धमे; प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्ने दादशोऽध्यायः | 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


०१५ > <> ००9 


अथ द्वितीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः 
अथ प्रायधित्तप्रकरणव्णनम्‌ | 
अथातः प्रायधित्तानि ॥१ भ्र.णहा द्वादश समाः ॥२ 
कपाटी खट्वाङ्गी गदेभचमवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 


ध्वजं शव शिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेव्सप्रागाराणि 
-मेक्षं चरन्स्रकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदटब्धोपवासः ॥ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । १८०१ 


अश्वमेधेन गोसवेनाभ्रिष्रता वा यजेत ॥३ 
अश्वमेधावभ्रथे वाऽऽत्मानं पावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 
अमला ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो भवति धमतः। 
रषयो निष्कृतिं तस्य वदन्यमतिपूवके ॥£ 
मतिपूव ध्नतस्तस्य निष्कृतिनापकभ्यते । 
अपमूय चरे्छृच्छमतिङृच्छ' निपातने ॥७ 
कच्छ चान्द्रायणं चेव रोहितस्य प्रवतने । 
तस्मान्नेवापशुरेत न च कुवीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वेश्यस्य ॥१० 
संवत्सरं शूद्रस्य ॥१९१९ चियाश्च ॥१२ ब्राह्मणवदात्रय्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते खोहशयने शयीत ॥१४ 
सूमिं वा ज्वरन्तीं श्िष्येत्‌ ॥१५ 
खिङ्क वा सव्रषणं परिवास्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीष्यो- 
दिंशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
स्तेनः प्रकीयं केशान्सेधकं मुसर्मादाय स्कन्धेन राजानं 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेनाऽऽदाय मुसछ स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राजन्क्षत्रधममनुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसगं वा स्तेनो मुच्येत किहिविषात्‌ । 
अशासनात्तु तद्राज स्तेनादाप्नोति कि्विषमिति ॥२० 


१८०२ मौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ।।२१ 
अमला पान कच्छाब्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ।२२ 
वपनत्रतनियमलोपश्च पूरवानुष्ठितत्वात्‌ ।२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 

अमलत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 

ब्रह्मणः क्षत्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति ॥२५ 

सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुंषिताः पिबेत्‌ । 

शङ्धपुष्पीवि पक्वेन षडहं क्षीरेण वतयेत्‌ ।।२६ 
गुरूपयुक्तश्चन्म्रिययेत गुरुखीन्छृच्छूश्चरेत्‌ ।२७ 
एतदेवासंस्कृते ॥२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकमणा व्रताृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याश्च | 
स चेदुव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिषटं भेषज्याथं सवं प्राश्नीयात्‌ ॥ 
येनेच्छत्तन चिकित्सेत्‌ ३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्टेत ।३२ 
हसः शुचिषदिति ।।३३ 
एतया दिवा रेतः सिक्त्वा चत्रिरपो हृदयं गमाः पिबेद्रेतस्याभिः ॥ 
यो ब्रह्मचारी स्ियभुपेयात्सोऽवकीणीं ।।२५ 
स गदंभं पडुमारभेत ।३६ 
नेक तः पशुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ३७ 
शिर्नास्प्राशित्रमप्स्ववद्‌नेशरन्तीति विज्ञायते ॥३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्यभ्निभ्रुपसमाधाय दविहोमिकीं 
परिचेष्टां कृत्वा दवे आञ्याहुती जुहोति -- ॥३६ 


ऽध्यायः | ससुद्रसंयानादिपतनीयकमेणां निरूपणम्‌। १८०३ 


कामावकी्णोऽसम्यवकी्णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा ।४० 
कामाभिद्ुग्धोऽस्म्यभिद्रग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्डःम्रिमभिमस्त्रयेत ॥४२ 
सं मा सिच्वन्तु मरतः समिन्द्रः स बहस्पतिः । 
सं माऽयममनिः सिच्वत्वायुषा च बेन चाऽऽ्युष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषदयुद्पात्रं निनयेयुरसावहमित्थभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु ख्वणमिलयारब्धवन्तं ब्राह्मणा 
नु युश्चरितं त्वयेलयोमितीतरः.पूयाह चरितनिवेशं 
सवनीयं कय: ।४५ 
सगोत्रां चेदमलोपयच्छेद्‌ भृवदेनां बिश्यात्‌ ४६ 
पृजाता चोःृच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽभूत्युनरमिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ४७ 
परिविन्तः परिवेत्ता या चनं परिविन्दति । 
सवे ते नरकं यान्ति द्‌ातृयाजकपश्वमाः ।४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः 
कृच्छद्रादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि-- ० 
समुद्रसंयानम्‌ ॥५९१ ब्र्मस्वन्यासापह्रणम्‌ ॥५२ 
भूम्यनृतम्‌ ॥५२ सवेपण्येव्यवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
तद्पत्यत्वं च 1५६ एषामन्यतमत्कृ(मं कृ)त्वा ॥ ७ 
चतुथंकाङामितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवेषेस्तदपघ्नस्ति पापमिति॥ 


१८०४ बौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वण ब्राह्मणः सेवमानः । 
चतुथकार उदकाभ्यवायी त्रिभिवेषस्तदपहम्ति पापम्‌? इति ॥५६ 

अथोपपातकानि-- ॥६० 

अगम्यागमनं गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपाच्रां पतितां च गत्वा 

मेषजकरणं म्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाख्याचायंता 

गोमदहिषीरश्चणं यञ्चान्यदष्येवं युक्तं कन्यादूषणमिति । ६१ 

तेषा तु निर्वेशः पतितच्रत्तिद्टौ संवत्सरो ॥६२ 

अथाङ्चुचिकराणि-- ॥६३ 

दयूतमभिचारोऽनादिताग्नेर्छद्रत्तिता समाञृत्तस्य मंश्चचर्या 

तस्य चेव गुरुषुले वास ऊध्वं चतुभ्यो मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 

नक्षत्रनिदशश्चेति ॥ ६४ 

तेषां तु निवेशो दादश मासान्द्रादशाधमासन्द्रादश द्वादशा- 

हान्द्रादश षडहान्द्रादश च्यहान्द्रादशादं षडदं उयदमहोरात्र- 

मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ॥६५ 

अथ पतिताः ६६ 

समवसाय धर्माश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 

विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पादय ब्रु युविप्रत्रजतास्मभ्य 

एवमार्यान्सप्रतिपत्स्यथेति । ६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ।६८ 

तदेतेन वेदितन्यमङ्गदीनो हि साङ्ग जनयेत्‌ ।&£ 

मिथ्यलदिति हारीतः ७० 

दधिधानीसधर्माः खयः स्युयां हि दधिधान्यामभ्रयतं पय 


ऽध्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिरविक्रयेनिषेधव्णंनजच्च । १८०५ 


आकतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमंृत्येपुपयोजयन्ति ५७१ 
एवमडुचि शक्टं यनिवेतते न तेन सह संप्रयोगो विधते ॥७२ 
अश्ुचिशु्कोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायधितिः ।।७३ 
पतनीयानां वृतीयोऽशः खीणामशस्तृतीयः ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७५ 

भोजनाभ्यञ्चनादानाश्चदन्यत्कुरुते तिरः! 

श्वविष्ठायां कृमिभूत्वा पिभिः सह्‌ मल्ती ति ।५६ 
पितृन्वा एष विक्रीणीते ।७७ यस्तिढान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
एष विक्रीणीते यस्तण्डुकान्विक्रोणीते ।(७८ 
सुछतांशान्वा एष विकीणीते यः पणमानो दुहितरं दद्‌ाति ।। 
तृणकाष्ठमविक्रतं विक्रयम्‌ ।॥८० अथाप्युदाहरन्ति ८१ 

पशवश्वेकतोदन्ता अश्मा च खवणोदूधृतः । 

एतद्‌ ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चारजनीकृतः इति ८२ 
पातकवज वा बभर पिङ्गलां गां रोमशां सर्पिषाऽवसिच्य 
कृष्णेस्िरेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ८३ 
कुष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
यदर्वाचीनमेनो भ्र.णहलयायास्तस्मान्मुच्यत, इति ॥८५ 
पातकामिशंसने च्छः ।॥८६ तदन्दोऽभिशसितुः ॥८७ 

संवत्सरेण पतति पठितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनादिति ॥८८ 
अमेध्यप्राशने प्रायधित्तिनेष्पुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणावाप्यते ८६ 
अपः पयो धृतं पराक इति प्रतित्रयहमुष्णानि स तप्नङच्छः ॥६० 


१८०६ बोधायनस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कच्छः ।६९१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः स एष 
सख्रीबालबृद्धानां कच्छः ॥६२ 

यावत्सकृदाददीत तावदेश्नीयासपूवंवस्सोऽतिचच्छः ॥६३ 
अन्भक्षस्ततीयः स कृच्छातिक्रच्छः ॥६४ 

कच्छ त्रिषवणमुदकोपस्पशनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ।६६ 
एकवस्लता ॥६७ केशश्मश्रुखोमनखवापनम्‌ ॥६८ 

एतदेव खियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


| @ [1 


अथ द्वितीयप्रश्ने दहितीयोऽध्यायः | 
अथ दायविभागवणंनम्‌। 


निलयोदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषटान्नवजीं । 
श्रुतौ च गच्छन्विधिवश्च जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मरोकात्‌ ॥१ 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समशः स्वेषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपसुद्धरेश्ज्येष्ठः ॥४ 
तस्माञ्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरबसाययन्तीति श्रुतिः ॥५ 
दशानां बेकमुद्धरेज्ञ्येष्ठः ॥६ समभमितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरलुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 


ऽध्यायः ] दायविभागवर्णनम्‌, ओरसादिपुत्राणां वर्णनश्च १८०७ 


चतुणीं वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णखीपुत्रसमवाये दायं दशांशान्छरत्वा चतुरखीन्द्रा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 

ओौरसे तूलपन्ने सवर्णास्ततीयांशहराः । ११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चद्‌ गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत्‌ ॥१२ 

गुणवन्हि शेषाणां भता भवति ॥१३ 

सनर्णायां सं्छृतायां स्वयमुःपादितमोरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति-- ॥१५ 

अङ्गादङ्गाव्संभवसि हृदयादधि जायसे । 

आत्मा बे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति १६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दौहित्रम्‌ ।।१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

आदिरेखथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 

दितीये पितरं तस्यास्वरतीये च पितामहमिति ॥१६ 
मृतस्य प्रसूतो यः कोबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 

से क्षेत्रे स क्षेत्रजः ॥२० 

स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च योरपि स्वधारिक्थभाग्भवति ।२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 

द्िपितुः पिण्डदानं स्याच्िण्ड पिण्डे च नामनी । 

त्रयश्च पिण्डाः प्रण्णां स्युरेवं कुबन्न मुद्यती ति ॥२३ 


१८०८ 


बोधायनस्मृति । दवितीयो- 


मातापिवर्भ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 
स दत्तः ४ 

सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स छत्रिमः ॥२५ 

गृ मृढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूढजः ।२६ 
मातापिक्भ्यामुत्सष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंसछृतामनतिसष्टां यामुपयच्छत्तस्यां यो जातः 

स कानीनः २८ 

या गभिणी संस्यते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहीढः ॥२६ 

मातापिघ्रोहंस्ताच्छी तोऽन्यतरेग का योऽपत्यार्थ 
परिगृह्यते स क्रीतः ३० 

क़्ीवं यत्तवा पतितं वा याऽतन्यं पति विन्देन्तस्यां 
पुनर्भवा" यो जातः स पौनर्भवः ॥३१ 

मातापिठ्विहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ३२ 
द्विजातिप्रवराच्छद्रायां जातो निषादः ॥३३ 
कामात्पारशव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 
ओौरसं पुत्रिकापुत्र' क्षेत्रजं दन्तकृत्रिमौ । 

गृष्टजं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।३६ 

कानीनं च सहोदं च क्रीतं पौनभवं तथा । 

स्वय॑दत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ।३७ 


ऽध्यायः | शिया अस्वातन्त्यकथनम्‌ | १८०६ 


तेषां प्रथम एवेस्यादोपजङ्खनिः ॥३८ 
इदानीमहमीर्ध्यामि ख्लीणां जनक नो पुरा । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्रुवन्‌ ।।३६ 
रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 

तस्माद्भार्या' (तु)रक्षन्ति बिभ्यतः पररेतसः ।।४० 
अप्रमत्ता रकश्चथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्रे पर(रेोबीजानि वपप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ।४१ 
तेषामवाप्रन्यवदहाराणामशान्सोपचयान्सुनिगुप्रा- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२ 
अतीतव्यवहारान्धासाच्छादनेर्विभ्रयुः ।।४३ 
अन्धजडङ्कीबव्यसनिन्याधितादींश्च ।।४४ 
अकर्मिणः ।॥४५ पतिततज्नातवजेम्‌ ।४६ 

न पतितः संन्यवहारो विद्यते ॥४७ 

पतितामपि तु मातरं विभ्रयादनभिभाषमाणः॥४८ 
मातुरंकारं दुहितरः साप्रदायिकं रभेरन्नन्यद्वा ।४६ 
न स्मीस्वातन्त्यं विद्यते ।।५० 

अथाप्युदाहरन्ति ५१ 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खी स्वातन््यमहतीति ॥५२ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च जियो मता इति श्रुतिः ॥५३ 
भवृहिते यतमाना; स्वगं छोकं जयेरन्‌ ।|५४ 


१८१० 


बौधायनक्मृतिः। द्ितीयो- 


व्यतिक्रमे तु कच्छः ।५५ शूदर चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६ 
वेश्यादिषु प्रतिलोमं कृच्छातिङ्कच्रादींश्वरेत्‌ ५७ 

पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचयम्‌ । ५८ 

शूद्र कटाग्निना दहेत्‌ ।५६ अथाप्युदाहरन्ति ।|६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 

सवेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ।६१ 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः 

संसजयन्ति तान्ह्यताननिगुप्राश्चाटयन्त्यपि ॥६२ 

खयः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्िचित्‌। 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥६३ 

सोमः शौचं ददत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 
अभिश्च सवेभक्षस्वं तस्मानिष्कल्मषाः खियः ६४ 

अप्रजां दशमे वषं खीप्रजां द्वाद र त्यजेत्‌ । 

मृतप्रजां पञ्चदरो सद्यस्त्वप्रियवादिनीम्‌ । ६ 

संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुर्मासमदयख्वणानि बजयेदधः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥६७ 

अत उध्वं गुरुभिरनुमता देवराज्नयेत्पुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६६ 

वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 

नाक्ामा सनियोज्या स्यार्फट यस्यां न विद्यत, इति ।।७० 
मातुरुपिद्ष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुखानी 


ऽध्यायः | अगम्यसख्रीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 


सखिवधूरित्यगम्याः ॥५१ 

अगम्यानां गमने कच्छा तिङ्कच्छो चन्द्रायणमिति 
प्रायधित्तिः ।॥७२ 

एतेन चण्डारीव्यवायो व्याख्यातः ॥५३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।<४ 

चण्डाली ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां व्रजेत्‌ ७५ 
पितुं सोमेरेन्द्रस्य भार्या" गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वाक्तस्तस्य निश्चयः; इति ।।७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिप्रहैरशक्तः । 

क्षत्रधर्मेण जीवेसरत्यनन्तरस्वात्‌ ।।७७ 

नेति गौतमोऽत्युमो हि क्षत्रधर्मा बराह्मणस्य ॥५८ 
अथाप्युदाहरन्ति ५६ 

गवाथं ब्राह्मणार्थं वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 
गृह्णीयातां विप्‌विशौ शख धमव्यपेक्षया ८० 
वैश्यव्र्तिरनुष्टेया पत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 
पाकष्पातराशात्कषीं स्यात्‌ ॥८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नारया- 
सुहुमहुरभ्युच्छन्दयन्‌ ।।८३ 
भार्यादिरम्निस्तस्मिन्कमकरणं पागम्न्याधेयात्‌ ।1८४ 
अग्न्यायेयप्रश्ुत्यथेमान्यजसखाणि भवन्ति यथेतद्ग्त्या- 
धेयमग्निहोत्र' दशपूर्णमासावाभ्रयणञुदगयनदक्षिणाय- 
१९४ 


१८१२ बौधायनस्मृतिः। [ ठतीयो- 


नयोः पञ्युश्चातुर्मास्यान्यतमुखे षडटोता वसन्ते ज्योति- 
छटोम इत्येवं क्ेमपापणम्‌ ।८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।८६ 
न दिवा स्वप्नशीटेन न च सर्वान्नभोजिना । 
काम शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ॥८५७ 
दन्यं शाछ्य' जद्यथ च वजयेत्‌ ।८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च वृषपवेणश्च दुहित्रोः संवादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ॥८६ 
सतुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृह्णतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य ददतोऽग्रतिग्रह्णतो ददतोऽप्रतिगृहतः इति 


इति द्ितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने ठतीयोऽध्यायः । 
अथ देवादितपंणविधिवणंनम्‌ । 
तपस्यव गाहनम्‌ ॥।१ देवतास्तपेयित्वा पिवृतर्षणम्‌॥२ 
अनुतीथेमप उत्सिच्चति ॥२ ऊज वहन्तीरिति ।।४ 


अथाप्युदाहरस्ति ॥५ 
सवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णां दिजातयः। 
प्रातरत्थाय कुर्वीरन्देवर्षिपिदृतपंणम्‌ ६ 


ऽध्यायः | स्ातकत्रतवणेनम्‌ । १८१२ 


निरुद्वासु न कुरवीरन्रशभाक्तत्र सेतुश्त्‌ । 
तस्मात्पर ङ्ृतान्सेतन्कूपाश्च परिवजेयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
उद्धृत्य वाऽपि ब्रीन्पिण्डान्कु्याद्ापत्सु नो सद्‌ा । 
निरुद्धासु तु ग्र्पिण्डान्करूुपास्रीनन्चरस्तथेति ॥£ 
वहुप्रतिग्राह्यस्याप्रतिग्राह्यस्य वा प्रतिगरह्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्न्य वाऽन्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ११ 
गुरुंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णां दीघं तम उपासत इति ॥१२ 
अथ स्नातकत्रेतानि ।।१३ 
सायं ्रातयंदशनीयं स्यान्तेनान्नेन वेश्वदेवं बलिमुपहलय 
त्रक्षणक्षल्ियविट्शूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ १४ 
यदि बहूनां न शक्नुयादेकस्मै गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌।११६ 
शूद्रश्चेदागतस्तं कमंणि नियुञ्ज्यात्‌ ॥१७ 
श्रोतियाय वाऽयं दयात्‌ १८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोषेन संविभागो विहितः ॥ 
न त्वेव कदाचिददच्वा भूञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ श्टोकावुदाहरन्ति ।२१ 
यो मामदशा पिव्देवताभ्यो भ्रृत्यातिथीनां च सुह्जनस्य । 
संपन्नमश्नम्विषमत्ति मोहात्तमदूम्यहं तस्य च मृ्युरस्मि ।।२२ 


१८१४ बौधायनस्मृतिः। [ तृतीयो 


हुताभिहोन्नः कृतवेश्वदेवः पुञ्यातिथीन्भूत्यजनावशिष्टम्‌ । 

वुष्टः शुचिः श्रदधदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां भुनक्ति ।२३ 
सुत्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुवेथनिवेशौषधाथवृत्ति- 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेश्चजितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कार्यो बहिवंदि भिक्चमणेषु कृतान्नमितरेषु ।२४ 
सुप्रक्षाछितपादपाणिराचान्तः शुचो संघृते देरोऽन्न- 
मुपहतञपसंगरह्य कामण्टोधद्रोहछोभमोहानपह्य सर्वाभि- 
रङ्कलीभिः शन्दमञ्वन्प्राश्नीयात्‌ ।२५ 
न पिण्डशेषं पात्रयामुत्सृजेत्‌ ।२६ 
न पिण्डशेषं पात्रयामुत्सृजेत्‌ २७ 
मांसमस्स्यतिरसंसष्प्राशनेऽप उपस्पश्याग्रिमभिमृरोत्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌ २६ 
पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भक्षयेत्‌ ३१ असन्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
वेणवं दण्डं धारयेत्‌ ॥२३ रक्मङ्ण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधपिष्ठानं च वजयेत्‌ ॥३५ 
न बहिर्मालां धारयेत्‌ ॥३६ सूय॑मुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नन्द्रधनुरिति परस्मै ब्रूयात्‌ ॥३८ 
यदि ब्रुयान्मणिधनुरित्येव ब्रुयात्‌ ।।३६ 
पुरद्वारीन्द्रकीरपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
्टह्वयोरन्तरेण' न गच्छेत्‌ ॥४१ 
चत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 


ऽध्यायः ] स्रातकघ्रतवणनम्‌ । १८९५ 


भस्माश्थिरोमतुषकपारावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्प न प्रत्रूयात्‌ ॥४४ 

नाधेनुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ ॥४५ 

यदि ब्रयाद्धनुभव्येत्येव ब्रुयात्‌ ।४६ 

गुक्ता रक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥४७ 

नेकोऽध्वानं व्रजेत्‌ ।४८ न पतितेन खिया न शूद्रेण ॥४९ 
न प्रतिसायं व्रजेत्‌ ॥५० न नम्रः स्नायात्‌ ॥५१ 

न नक्तं स्नायात्‌ ॥५२ न नदीं बाहूकस्तरेत्‌ ॥५३ 

न कूपमवेक्षेत ।॥५४ न गतमवेक्षेत ॥५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।५६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचश्षुषे । 

वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुबेलाय च ॥५७ 
प्रभूतेधोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्कमणमाठ्यजना- 
कुखमनलससमृद्धमायनभूयिष्ठमदस्युपरवेश्यं म्राममावसितुं 
यतेत धार्मिकः ।।५८ 

उदपानोदके भ्ामे्राक्षणो वृषली पतिः। 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्य॑सृच्छंति ॥५६ 
पुररेणुक्कण्ठितशरीरस्तत्प रिपूणनेत्रवद्नश्च । 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।॥६० 
रथाश्चगजधान्यानां गवां चव रजः शुभम्‌ । 

अप्रशस्तं समूहन्याः अाजाविखरवाससाम्‌ ।६१ 
पूञ्यान्पूजयेत्‌ ॥६२ 


१८१६ बोधायनस्मृतिः। [ चतुथो- 


करषिविद्रन्नपवरमातुरश्वश्ुरत्विजः। 

एतेर्घ्याः शाक्लविहिताः स्मृताः कारविभागशः ।। ६३ 
ऋषिविद्रन्पाः प्राप्राः क्रियारम्भे वरत्विजौ । 
मातुखश्व्युरो पूज्यौ संवत्सरगतागताविति ६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ ६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पच्चस्वेतेषु कमंसु । 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ।।६६ 
हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 

बदहिजानु न कार्याणि तद्वदाचमनं स्मृतम्‌ ।।६७ 
अन्ने भ्रिताति भूतानि अन्न प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातन्यमन्नं हि परमं हविः ।॥६८ 

हृतेन शाम्यते पायं हूतमन्नेन शाम्यति । 

अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६£ 


इति दहितीयप्रश्ने वतीयोऽध्यायः | 





अथ द्ितीयग्रश्ने चतुर्थाऽष्यायः। 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌ । 


अथातः सभ्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ 
तीथ गत्वाऽ्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वाऽनभिषिक्तः- 


ऽध्यायः 


सन्ध्योपासनविधिवणेनम्‌ । १८१७ 


्रक्षाछितपादषाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽचन्छिङ्गा- 
भिर्वारुणीभिर्हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिर्व्याहतिभि- 
रन्यैश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 

अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सावं वर्णिकम्‌ । 
मन्त्रवस्मरोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ।४ 
सवेकममणां चेवाऽऽरम्मेषु प्राक्संष्योपासनकालाबेतेनेव 
पवित्रसमृहेनाऽऽत्मानं ।॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 
अथगप्युदाहरन्ति ॥ ६ 

द्भष्वासीनो दभान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयड मुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेत्‌ ॥७ 
प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८ 

उभयतः प्रणवां ससप्रव्याहतिकां मनसा वा दशद्खत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महदयेन ॥१० 

वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 

इमं मे वरण त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 

एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मुखस्ति्ठन्‌ ॥१३ 
मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य चषणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 

सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चाद पि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
संध्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्च संतत्य ॥१७ 


१८१८ बोधायनस्यृतिः । [ चतुर्था 


अपि चात्र प्रजापतिगीतो शोको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पधिमाम्‌। 

संभ्यां नोपासते विप्राः कथ ते ब्राह्मणाः स्पृताः ॥१६ 
सायं प्रातः सदा सभ्या ये विप्रा नो उपासते । 

कामं तान्धार्मिको राजा शुद्रकम॑सु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे राश्युपवासः ॥२९ 
प्रातरतिक्रमेऽदरूपवासः ॥२२ 

स्थानासनफटमवाप्नोति ॥२३ 

अथाप्युदाहरन्ति-- २४ 

यदुपश्यष्तं पा पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यदृतं भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मप्पमुच्यते ॥२६ 

रात्र्या चापि संधीयते न चनं वरुणो गृहणाति ॥२७ 
एवमेव प्तरूपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पूमुष्तते ।२८ 
अहवा चापि संधीयते मिक्रशेनं गोपायलयादियश्नं स्वगं 
छोकमुन्नयति ॥२६ 

स एवमेवाहरहरदोरात्रयोः संधिषुपतिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मणः शाक्षमनुवतमानो ब्रह्षरोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते ब्रह्मटोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपृश्ने चतुर्थाऽध्यायः। 





ऽध्यायः ] मध्याहस्नानविधिवणेनम्‌। १८९६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पञच्चमोऽभ्यायः | 


अथ मध्याहस्नानविधिवणनम 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डल् मृतिपिण्डं च संगृह्य तीथं 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाख्यते त्रिरास्मानम्‌ ।१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्मशानमापो देवग्रहं गोष्ठं यत्न च ब्राह्मणा अग्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति ॥२ अथापोऽभिप्रपद्यते ।।४ 
दिरण्यश्रङ्गं वरुणं प्रपद्य तीर्थ मे देहि याचितः । 
यन्मया भुक्तमसाधूनां पपेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥५ 
यन्मे मनसा वाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्मन) इन्द्रो वरूणो ब्रहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ६ अथञ्जछिनाऽप उपहन्ति ॥७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संतति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि देष्यो भवति- 
दुमित्रास्तस्म भूयासुयोौऽस्मान्दरेष्टि यं च वयं द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपद्पृश्य तरिः प्रदृक्षिणमुदकमावतेयति यदपां 
करर यदमेध्यं यदशान्तं तद्पगच्छतादिति ॥१० 
अप्प निमज्ज्योन्मज्ञ्य ।११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्पूटनम्‌ ॥१२ 
नोपस्पर्शनम्‌ ।।१३ 
यद्युपरुद्धाः श्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽप्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्यं नमोऽदूभ्य इति ॥१४ 


१८२० बौधायनस्परतिः। [ चतुर्थो 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥१५ 

अपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 

णुनन्तु ब्रह्मणस्पतिन्ह्य पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । 

सव पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिप्रहं स्वाहेति ॥९७ 
पवि कृत्वाऽद्भिर्माजेयति आपो हि छठा मयोभुव इति 
तिस्लृभि्हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतद्घभिः ॥१८ 
पवमानः सुवजेन इत्येतेनानुवाकेन माजंयित्वा- 
ऽन्तजंखगतोऽघमषणेन ब्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीय 
वासः पीडयित्वा प्रक्षाछितोपवातान्यष्ि्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य द्भष्वासीनो दृभान्धारयमाणः 
राढ मुखः सावित्री सहखङ्त आवतयेच्डतक्रत्बोऽपरि- 
मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ।॥१६ | 
अथाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्य तमसस्परि उदु त्य चित्र 
तश्चष्ुदंबदितं य उदगादिति ॥२० 

अथाप्युदाहरन्ति ।२१ 

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरहा््रह्यणं किल्विषात्पावयन्ति ॥२२ 

पूतः पथ्चमिन्रह्ययज्ञेरथोत्तरं देवतारतपंयति ॥२३ 

अभिः प्रजापतिः (0 । 

अशनिः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिन्र हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राग््राराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 


ऽष्यायः ] ब्रह्मयज्ञाङ्ग तपणवणंनम्‌ । १८२१ 


साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि २४ 
ओं वसौश्च तपयामि ॥२५।२५ 
ओं पितरोऽ्यंमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्रप्री- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सम्रहाणि सादोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ॥२६ 
ओमादि्यांश्च तपयामि ॥२७ 
ओं वसवो वरुणोऽज एकपादहिवुध्यः पूषाऽश्िनो- 
यम इत्येतान्युद्गदराराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ॥२८ 
ओं विश्वान्देर्वास्तर्पयामि ॥२६ 
ओं साध्याश्च तपयामि ॥३० ओं ब्रह्माणं तपयामि ॥३१ 
ओं प्रजापति तपयामि ॥३२ ओं चतुम॑खं तपयामि २३ 
ओं हिरण्यगर्भ तपयामि ॥२४ ओं स्वयंभुवं तपेयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदांस्तपेयामि ।३६ ओं परमेष्ठिनं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदींश्च तपयामि ॥३८ ओमग्नि तपेयामि ॥३६ 
ओं वायुं तयैयामि ॥४० ओं वरुणं तपयामि ॥४१ 
ओं सूय तपयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तपयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तपयामि ॥४६ ओं मुवः पुरुषं तपयामि ॥४७ 
ओं स्वः पुरुषं तर्पयामि ॥४८ ओं भूभुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तपयामि ॥५० ओं भुवस्तपयामि ॥५१ 
ओं स्वस्तपंयामि ॥५२ ओं महस्तपयामि ॥५३ 


१८२२ बोधायनस्मृतिः। [ चतु्था- 


ओं जनस्तपयामि ॥५४ ओं तपस्तषयामि ॥५५ 

ओं सत्यं तपयामि ॥५६ ओं भवं देवं तपयामि ॥५७ 

ओं शवं देवं तपयामि ॥५८ ओमीशान देवं तपयामि ॥५६ 
ओं पशुपति देवं तपयामि ।।६० ओ र्दरं देवं तपयामि ॥६१ 
ओमम्रं देवं तपयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तपयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं 
तपयामि ॥६५ ओं शंस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 

ओं पञ्चुपतेदंवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 

ओमुप्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥५१ 

ओं महतो देवस्य पनी तपयामि ॥५७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥५३ 

ओं शवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥५४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपंयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेदंवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततेयामि ॥७७ 

ओमुग्रस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७५८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुकं तपयामि ॥५६ 

ओं महतो देवस्य सुं तपयाभि।८० ओं सदरंश्च तपयामि ॥८१ 
ओं रद्रपाषेद्स्तपेयामि ८२ ओं विघ्नं तपयामि ॥८२३ 


ऽध्यायः ] ्रह्मयज्ञाङ्गतपणवणनम्‌ । १८०३ 


ओं विनायकं तपयामि ।॥८४ ओं वीरं तपयामि ८५ 
ओं स्थूलं तपयामि ८६ ओं वरदं तपयामि ८ 
ओं हस्तिमुखं तपयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ।८६ 
ओमेकदन्तं तपयामि ॥६० ओं छम्बोदरं तपयामि ।६१ 
ओं विध्नपाषेदांस्तपंयामि ६२ ओं विष्नपाषेदींश्च तपयामि॥।६३ 
ओं सनत्कुमारं तपयामि ६४ ओं स्कन्दं तपयामि ॥६५ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठं तपंयामि ॥६५७ 
ओं षण्मुखं तपयामि ६८ ओं विशाखं तपयामि ॥६६ 
ओं महासेनं तपयामि ॥१०० ओं सुत्रह्मण्यं तपयामि ।।१०१ 
ओं स्कन्दपाषदांस्तपयामि ॥१०२ । 
ओं स्कन्दपाषदीश्च तपयामि ॥१०३ 
ओमादिल्यं तपयामि ॥१०४ ओं सोमं तपयामि ।१०५ 
ओमङ्गारकं तपयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तपयामि ॥१०८ ओं शुक्र तपयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्वरं तपयामि ॥११० ओं राहुं तपयामि ॥१११ 
ओं केतुं तपयामि ॥११२ ओं केशवं तपयामि ॥११३ 
ओं नारायणं तपयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्दं तपयामि ११६ ओं विष्णु तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसूदनं तपयामि ॥११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ॥११६ 
ओं वामनं तपयामि १२० ओं श्रीधरं तपयामि ॥१२१ 
ओं हृषीकेशं तपयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तपयामि ॥१२३ 

` ओं दामोदरं तपयामि ॥१२४ ओं धियं देवीं तपयामि १२५ 


१८२४ बोधायनस्मरृतिः। पच्चमो- 


ओं सरस्वतीं देवीं तपयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तपयामि ॥१२७ 
ओं तुष्टि तर्पयामि ॥१२७ ओं विष्णं तपयामि ॥१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपेयामि ॥१३० ओं विष्णुपाषदांश्च तपे० ॥१३१ 
ओं विष्णुपाषेदीश्च तपयामि १३२ ओ यमं तपयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तपयामि ॥१२४ ओं धमं तर्पयामि १३५ 

ओं धमराजं तपयामि ॥१३६ ओं कां तपयामि १३७ 

ओं नीटं तपयामि ॥१३८ ओं मप्युजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेवस्वतं तपयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ॥१४१ 
ओमौदुम्बरं तपेयामि ॥१४२ ओं बेवस्वतपाषंदांसतपं० १४३ 
ओं बेवस्वत पाषेदीश्च तप॑यामीति ॥१४४ 

ओं भूमिदेवांस्तपयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ ओं विद्यां तपयामि ॥९४८ 
ओं धन्वन्तरिं तपयामि १४६ 

ओं धन्वन्तरिपाषदाशच तपयामि ॥१५० 

ओं धन्वन्तरिपाषंदीश्च तपयामीति ॥१५१ 

अथ निवीतो ॥१५२  ओमृषींस्तपयामि ॥१५३ 

ओं महषीस्तपंयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१५५ 

ओं ब्रह्मर्षीस्तपयामि ॥१५६ ओं देवषींस्तपंयामि ॥१५७ 

ओं राजषींस्तपयामि ॥१५८ ओं श्रुतषौस्तपेयामि ॥१५६ 

ओं सपर्षीस्तपयामि ॥१६० ओं काण्डषींस्तपयामि ॥१६१ 
ओभृषिकांस्तपंयामि ।१६२ ओं मषिपत्नीस्तपयामि १६३ 
ओमृषिपुत्रकास्तपेयामि १६४ ओ कण्वं बौधायनं तपं० ॥१६५ 


ऽध्यायः | नह्मयज्ञाङ्गवणेनम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ॥ १६६ 

ओं सत्याषाटं हिरण्यकेशिनं तपयामि ॥१६७ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तपयामि ॥ १६८ 

ओमाश्वरायनं शौनकं तपयामि ॥१६६ 

ओं व्यासं तपयामि ॥१७० ओं प्रणवं तपयामि । १५१ 

ओं व्याषह्ृतीस्तपंयामि ॥१७२ ओं साघित्रीं तपयामि ॥१५३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥ १७४ ओं छन्दांसि तपयामि ॥१५५ 
ओमृण्वेदं तपयामि ।१७६ ओं यजुबदं तपयामि १५७ 

ओं सामवेदं तपयामि ॥१५८ ओमथर्वाङ्किरसं तपयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० ओं सबेवेदांस्तप० ॥१८१ 
ओं सवेदेवजनांस्तपयामि ॥१८२ 

ओं सवेभूतानि तपयामि ॥१८३ 

अथ प्राचीनावीती (१) ।॥ अथ प्राचीनावीती ।१८४ 

ओं पितृन्स्रधा नमस्तपेयामि ॥१८५ 

ओं पितामहान्स्रधा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८७ 

ओं मातुः स्वधा नमस्तपयामि ।॥ १८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमस्तपंयामि १६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि १६३ 


१८२९ बोधायनस्परतिः। [ पश्वमो- 


ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपयामि १६४ 

ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६५ 

ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६६ 

ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपयामि १६७ 

ओमाचायपल्नीः स्वधा नमस्तययामि ॥१६८ 

ओं गुरन्स्वधा नमस्तपेयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तपयामि ॥२०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०५ 

ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०७ 

ओं सर्वाः सधा नमस्तपयामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थमप उस्सिच्चति २०६ 

ङज वहन्तीरमृतं धृतं पयःकीराठं परिखुतम्‌ । 

स्वधा स्थ तपयत मे पितुन्‌ । रप्यत कृप्यतेति ॥२१० 

नेकवस्रो नाऽद्रेवासा देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 

पिव॒संयुक्तानि वचे्येकेषां पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषाम्‌ ॥२१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पथ्बमोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | पच्चमहायन्ञविधिव्णनम्‌ | १८२७ 
अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ पनच्वमहायज्ञाः, आश्रमधमनिरूपणच्च । 


अथ पञ्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महाप्तव्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पित्रयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कर्यादाकाष्ठात्तथतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथतं पिव्रयज्ञं समाप्नोति ॥ ५ 
अहरहनेमस्ुर्याद्‌पुष्पेभयस्तथतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरदर््ाह्णेभ्योऽननं दद्यादा मूटफलशाकेभ्यस्तथेतं 
मर्यष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 

अहरहः स्वाध्यायं कुर्याद्‌ प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमन उपभृश्ुध्र वा मेधा सुवः सलयमवभ्रथः 

स्वगौ खोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा" ददस्स्वग लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति 

मू्यांखं चाक्षय्यं चाप पुनम ल्यु जयति य एवं 
विद्रान्साध्यायमधीते तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतन्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो यं य॑ क्रतुमधीते 

तेन तेना्येष्ठं भवतीति ॥११ 

तस्य ह वा एतस्य धमेस्य चतुधा मेदमेक आहुरद्षटत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमवादः ॥१३ 

११५ 


१८२८ 


वोधायनस्म्रतिः। षष्ठो- 


एेष्टिकपाञ्चुकसोमिकदाविहोमानाम्‌ ॥१४ 

तदेषाऽभिवदति ॥१५ 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी वियन्ति, 
तेषां यो अनज्यानिमजी तिमावहात्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तेह सव इति ॥१६ 

ब्रह्मचारी गरहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 
न्रह्मचारी गुरुशुश्रुष्यामरणात्‌ ॥१८ 

वानप्रस्थो वेखानसशाखसमुदाचारः ॥१९ 


बेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीढः [ सवने | 
पुदकमुपस्यशज्छामणकेनाग्निमाधायाग्राम्यभोजी 

देव पितृभूतमनुष्य षिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्ज 
भेक्षमप्युपयुञ्जीत न फालक्रष्टमधितिष्ठेदुप्रामं च न 
प्रविशेजरिख्धीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
परिव्राजकः परित्यञ्य बन्धुनपरिग्रहः प्रतरजे्यथाविधि ॥२ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्विकस्थः ।।२३ 

काषायवासाः सन्नमुसटे व्यङ्गारे निवृ्वशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 

वाङ्मनःकमेदण्डेभूतानामद्रोदी ॥२५ 

पवित्रं बिभरच्छोचाथम्‌ ॥२६ 

उदुधूतपरिपूताभिरद्धिरप्काय कुर्वाणः २५ 


ऽध्यायः | आश्रमधमेनिरूपणवर्णनम्‌। १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युमयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
पदं संरिटषमामह इति वदन्तः ॥२८ 

ठेकाश्रम्यं स्वाचार्यां अप्रजनत्वादितरेषा१। ।॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ॥३० 

प्राह्नादिहं बं कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 
श्चकार देवेः स्पधमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्वियेत ॥३१ 
अटृष्रत्वात्‌ ३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कमेवाद्‌ पेष्टिकपाञ्चुकसौमिकदार्विहोमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 

एष निव्यो महिमा ब्राह्मणघ्य न कमणा वधते कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पद्‌ वित्तं विदित्वा न कमणा छिप्यते 
पापकेनेति २६ स ब्रूयात्‌ ॥३७ 

येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिठमान्योनियोनौ । 
नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तम्‌। 

सवानुभुमास्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो न सुतेकरासः। 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ।३६ 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे ब्राह्मणल्िभिक्नु र्वा जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो 
यद्ञोेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
एवमृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवस्ति ॥४२ 


१८३० बौधायनस्मृतिः। [ सप्रमो- 


त्रयीं विद्यां ब्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुर्वते तरितसह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
ऽन्यसरशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽभ्यायः । 


अथ हितीयग्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शाखीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहूति व्याख्यानम्‌ । 


अथ शाखीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुती्व्या- 
ख्यास्यामः ।।९ 

सर्वावश्यकावसने संमृष्टोपरिप्ते देशे प्राङ्मुख उपविश्य 
तद्भूतमाहियमाणं भूमुवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छत्‌ ।२ 

स्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 
सव्येन पाणिना विमुच्वन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पच्चान्नेन प्राणाहुतीजद्योति ।॥३ 

प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ॥४ 

पथ्वान्नेन प्राणाहुतीहू त्वा तृष्णीं भूयो त्रतयेलजापति 
मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विसृजेत्‌ ॥५ 


ऽध्यायःशालीनयायावराणामात्मयाजिनप्राणाहूु तिव्याख्यानम्‌ १८ ३१ 


यद्यन्तरा वाचं विस्जेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ॥६ 

स्वक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्टा तं देशं पिण्डमुद्‌- 
धृत्याद्धिरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्धिः भोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्जीत ७ अथाप्युदाहरन्ति ।।८ 
आसीनः प्राङ्‌ मुखोऽश्नीयाद्वाग्यतोऽन्नमङुतसयन्‌ । 
अस्कन्द््य॑स्तन्मनाश्च भुक्तवा चाभ्निमुपस्परोदिति ॥६ 
स्ंभक्ष्यापूपकन्दमूटफलमासानि दन्तेर्नाबदयत्‌ ।।१० 
नातिसुहितोऽगृतापिधानमसीव्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 

प्राणानां प्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पाद्‌ ङ्कुष्ठे पाणी निसरावयति ॥१३ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्कृष्ठ च खमाश्रितः। 

ईशः सवेस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हुतानुमन्त्रणमृध्वहस्तः समाचरेत्‌ ॥१५ 

श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हूतं पाणमन्नेनाऽऽप्याय- 
स्वेति पञ्च ॥१६ 

बरह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌ १७ 

अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ । १८ 
सवक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ।१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥२० 


९१८३२ 


बोधायनस्मृतिः। [ सप्रमो- 


यथा हि तूरमैषोकम्‌ ।।२९१ 


यथा टि तूलमेषीकमग्नौ प्रातं पदीप्यते । 
तद्रत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ।। २२ 


केवटाघो भवति केवखादी मोघमन्नं विन्दत इति ।}२३ 
स एवमेवादरहः सायं पातज्ञहुयात्‌ ॥२४ 

अद्धिवां सायम्‌ ।२५ अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 

अग्रे भोजयेद्‌ तिथीनन्तवेतनीरनन्तरम्‌ । 

बाखवृद्धास्तथ। दीनान्त्या धितांश्च विशेषतः ।1२७ 
अद्च्वा तु य एतेभ्यः पूष भुङ्क्ते यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्तं स भुज्यते ।॥२८ 


पितृदेवतभृत्यानां मातापित्रोगरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धर्मो विधीयत इति ।२६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 


अष्टौ प्रासा मूनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
दवात्रिशतं गृदस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।३१ 


आदहिताग्निरनडरवांश्च ब्रह्यचारी च ते त्रयः 


. अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥३२ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्नस्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्ाणाग्निहोत्ररोपेन अवकीणीं भवेत्तु सः ।।३३ 


अन्यत्र प्यश्ित्त।त्पायधित्त तदेव विधानम्‌ ३४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धाङ्गाग्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌। १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा प्ातराशं च सायमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तं कदाचन ।।३६ 

पाणाग्निहोत्रमन्त्रास्तु निरुद्र भोजने जपेत्‌ । 

त्रेताग्निहोत्रमरन्त्रा्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ३७ 

एवमेवाऽऽचरन्बरह्यभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 
इति द्ितीयपश्ने सप्रमोऽध्यायः | 


अथ द्वितीयप्रश्ने ्टमोऽध्यायः | 

अथ श्राद्धाङ्काग्नौकरणादि विधिनिरूपणम्‌। 
पिञ्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुटिकम्‌ च ॥१ 
त्रिमधुखिणाचिकेतखिसुपर्णः पञ्चाग्निः षडङ्कविच्छीषेको 
ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२ 
तदभावे रहस्यवित्‌ ॥३ 
ऋचो यजृषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
तस्मादवंविदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ।॥५ 
रक्षोघ्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च | 
मध्वरचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयज्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्योनिगोत्रमन्त्रासंबन्धाञ्छचीन्मन्त्र- 
तर्यवरानयुजः पूवयः पतरेव वा निमन्त्य सदर्भोप- 


९८२४ 


बोधायनस्मृतिः। [ अष्टमो- 


कृप्तेष्वासनेषु पाङ मुखानुपवेशयल्युद ङ्मुखान्वा ॥७ 
अथनांस्तिरमिश्रा अपः पतिग्राह्य गन्धर्माल्येश्चाकृत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽभ्निमुपसमाधाय सपरिस्तीर्याग्नि 
मुखाल्कृत्वाऽन्नस्येव तिख आ1हुतीजंहोति ॥८ 

सोमाय पित्रपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥£ 
यमायाङ्गिरस्वते पित्रमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्छषेणान्नममिधार्यान्नस्येता एव तिखरो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यान्‌ ॥१३ 

वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साङ्कुष्ठेन पाणिनाऽमिमरशति ॥१५ 
प्रथिवीसमन्तस्य तेऽग्निरुपद्रषटचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमाद्ाय प्रथिवी ते पात्र" द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुदयोमि ब्राह्मणानां स्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुदोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां षष्ठा अमुत्रामुष्मिह्ठो क इवि ।१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूषि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र दयोरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जंहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
ह्यो क इति १७ 

य॒समन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय परथिवी ते पात्र योरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 


ऽध्यायः | श्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३५ 


मुषे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

जहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अयुत्राः 

मुष्मिष्ो क इति ॥१८ 

अथ वे मवति ॥१६ अथ वे भवति ।|२० 

अग्नोकरणरेषेण तदन्नमभिघारयेत्‌। 

निरङ्कुष्टं तु यदत्तं न तत्प्रीणाति वे पितृन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाखयोमुक्तं पित्ृभ्योऽऽन्न' निवेदितम्‌ । 

तदन्तरमुपासन्तेऽघुरा वे दुष्टचेतसः ।।२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिद्ुम्पन्ति तद्धविः । 

तिाद्‌ ने ह्यदायाद्‌ास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्करुरुते जपहोमप्रतिप्रहान्‌ । 

न तदेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥२४ 

यञ्च दृत्तमनङ्कुष्ठ' यच्चैव प्रतिगृह्यते । 

आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन समृभ्यत इति ।|२५ 

आधन्तयोरपां प्रदानं सवत्र ।।२६ 

जपगप्रभृति यथाविधानम्‌।।२७ रोषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

द्रौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 

भोजयेस्ुसमृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥२६ 

सक्रियां देशकालौ च शौचं ब्राद्यणसपदम्‌। 

पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवज॑येत्‌।।३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 

दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतकंका इति ॥३१ 
इति द्वितीयग्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


१८३६ बोधायनस्मृतिः | [ नवमो- 


अथ द्वितीयप्‌श्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ सद्पत्रप्रशंसावणनम्‌ । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अधिनावुचतुः ३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाभ्यायेज्यापरायणः। 
प्रजामुत्पादयेद्युक्तः स्वे स्वे वण जितेन्द्रियः ।।४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगखिभिगवति जन्मतः । 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमेसंशयात्‌ ॥५ 
स्वाध्यायेन ्रृषीन्पूज्य सोमेन च पुरदरम्‌। 

प्रजया च पितुन्पू्रानिनरणो दिवि मोदते ।।६ 

पत्रेण रोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्यमश्लुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोद्तीति ॥७ 

विज्ञायते च ।।८ 

जायमानो वे ब्राह्मणसखिभिश्नू णवा जायते ब्रह्मचयंणर्षिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितरभ्य इति ॥£ 

एवभरणसंयोगं वेदो दशयति ॥१० 

सप्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ॥११ 

सप्तावरान्सप्र पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयस्येनसो भयात्‌ ॥१२ 
तस्माखजासंतानमुष्पाद्य फलमवाप्नोति ॥१३ 
तस्माद्यत्वान्प्रजामत्पादयेदोौषधमन्त्रसयोगेन ॥१४ 


ऽष्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌। १८३७ 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्ये नोपदिश्यते ॥१५ 
सबेव्णेभ्यः फट्वत्वादिति फटवचादिति ॥१६ 


इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ संन्यासविधिवणनम्‌ | 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।९ 
सोऽत एव ब्रह्मचयवान्प्र्रज तीव्येकेषाम ॥२ 
अथ शाखीनयायावराणामनपल्यानाम्‌ ।३ 
विधुरो वा प्रजाः स्वधम प्रतिष्ठाप्य वा ॥४ 
सप्तला उध्व संम्यासम॒पदिशन्ति ॥५ 
वानप्रस्थस्य वा कमेविरामे ।।६ 
एष नियो महिमा ब्राह्यणस्य न कमेणा वधते नो कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा छिप्यते पापकेनेति ।।७ 
अपुनभवं नयतीति नियः ८ 
महदनं गमयतीति महिमा ।\६ 
केशश्मश्रुखोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते १० 
यष्टयः शिक्यं जल्पवित्र कमण्डलुं पात्रमिति ॥ ११ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते प्रामसीमान्तेऽग्न्यगारे बाऽऽ्यं 
पयो दधीति त्रिघरृपराश्योपविशेत्‌ ।१२ 


१८३८ 


बौधायनस्परतिः । [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सबितुबेरेण्यम्‌ ।१४ 

ओं भुवः सावित्रीं विशामि भर्गो देवस्य धीमहि ।॥१५ 
ओं स्वः सावित्रीं पविशामि धियो यो नःपूचोदयादिति १६ 
पच्छोऽधेचंशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ।१७ 
आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हृतदोमो जितेन्द्रियः 
भिक्षावलिपरिभ्रास्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 
पुराऽऽदिलयस्यास्तमयाद्‌गाहपव्यमुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहत्य ज्वङन्तभाहवनीययुदूधृत्य गाह 

पत्य आज्यं विराप्योद्पूय सुचि चतुगृहीतं गृहीत्वा 
समिद्टलयाहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतदुब्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते ॥।२३ 

अथ सायं हृतेऽ्निदोत्र उत्तरेण गाहंपत्यं तृणानि 
संस्तीयं तेषु हं न्यच्ि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीय तेषु छृष्णा- 
जिनं चान्तर्धायेतां रात्रि जागर्ति ॥२४ 

य एवं विद्रान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सव पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥।२५ 
अथ ब्रहम मुहूतं उस्थाय काल एव प्रारभ्िहोश्र जुहोति ।२६ 


ऽध्यायः ] स॑न्यासविधिवणेनम्‌ । १८९६ 


अथ पृष्क्यां स्तीत्वीऽपः प्रणीय वश्वानर द्वादशकपालं 
निवपति सा प्रसिद्ध ्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आदहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिषत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि ॥२८  गाहपत्येऽरणी ।।२६ 

भवतं नः समनसाविति आलमन्यम्रीन्समारोपयते ३० 
याते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिखिरेकेकं समाजिघ्रति २१ 
अथान्तवंदि तिष्ठन्‌, ओं भूभुवः स्वः संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपाशूक्वा विरः ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ।३३ 

अभयं सवभूतेभ्यो मत्त इति चापा पूर्णमञ्जठि निनयति।३४ 
अथप्युदाहरन्ति ।२५ 

अभयं सर्वेभूवेभ्यो द्वा यश्चरते मुनिः। 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ।३६ 

स वाचंयमो भगति ।१३७ 

सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते | ३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्षय गृहाति ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जटपविन्र' गृह्णाति ४० 

येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायन्निति कमण्डलु" गृहाति ॥४१ 
सप्रव्याहतिभिः पात्रं गृह्णाति ६२ 

यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तदू गत्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 
ऽच्छिङ्गाभिर्वारुणीभिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि- 


१८४० 


बौधायनस्म्रतिः। [ दशमे- 


रिति माजेयित्वाञन्तजलगतोऽवमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यस्रयतं 
वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूभुवः स्वरिति 
जर्पवित्रमादाय तपयति ।४३ 
ओं भूर्तपयाम्यों भुवस्तप॑याम्यों स्वस्तपेयाम्यां 

ति यों | यों ९ म्यों # 
महस्तपेयाम्यों जनस्तपयाम्यों तपस्तपयाम्यों सव्यं 
तपयामिति ४४ 
देववत्पितृभ्योऽञ्लटिमादाय, ओं भूः स्वधों भुवः छधाों 
स्वः स्वधों भूभु वः स्वमहमेम §ति ॥४५ 
अथोदुत्यं चित्रमिति हाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ।४६ 
ओमिति रह्म ब्रह्य वा एष ज्योतियं एष तपत्येष वेदो 

ऋ नै # 

य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवमेवष आत्मानं 
तपयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 
आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ।॥४८ 


सावित्री सहखक्त्व आवतयेच्छतक्रत्बोऽपरिमितकरत्वो वा ।४६ 


ओं भू वः स्वरिति जर्पवित्रमादायापो गृह्णाति ॥५० 

न चात उष्वमनुदूध॒ताभिरद्धिरपरिखुताभिरपरिपूताभि- 
वाऽऽचामेत्‌ ५१ 

न चात ध्वं शष्वासो धारयेत्‌ ।॥५२ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।५३ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ॥५४ 
अ्दिसा सत्यमस्तेन्यं मैथुनस्य च वजंनम्‌ । 

लयाग इत्येव प्चेवोपत्रतानि भवन्ति , हि) ॥५५ 


ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां भाससंख्या वणेनम्‌। १८४१ 


अक्रोधो गुरुश्रुषाऽप्रमादः शौचमादारशुद्धि्धेति ५६ 
अथ अंक्षचर्यां ॥५७ 

बराह्मणानां शारीनयायाव्राणामपवृत्ते वश्वदेवे भिक्षा 
खिप्सेत भवपूर्वा" प्रचोदयत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाबक्षेत्‌ ॥५६ 

अजथ मेक्षच्यादुपावृलय शुचौ देशो च्यस्य हस्तपादा- 
न्प्रक्षाल्याऽऽदिदयस्याभ्र' निवेदयेत्‌ ॥६० - 

उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ६१ 

आधानप्रभृति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गाहपत्योऽपानोऽन्वाहायपचनो व्यान आहवनीय 
उद्‌ानसमानो सभ्यावसथ्यौ पश्च वा एतेऽग्नय 
आत्मस्था आत्मन्येव जुति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ॒ आत्मप्रतिषए्ठ अत्मानं क्षमं नयतीति 
विज्ञायते ।६२ 

भूतेभ्यो दयापर संविभज्य शोषमद्धिः संस्पश्योषध- 
वतप्राश्नीयात्‌ ॥६३ 

प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते 
उद्वयं तमसस्परीति ॥६४ 

वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपिता ॥६५ 
अयाचितमसक्टृप्रमुपपन्न यदच्छया । 

आहारमात्र भुञ्जीत केव प्राणयात्रिकमिति ॥&६ 


१८४२ 


बौधायनस्यतिः । [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६७ 

अष्टौ मासा सुनेभ॑क्ष्याः षोडशारण्यवासिनः 

दात्िशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥६८ 

भेक्षं वा सवेवर्णेभ्य एकान्न" वा द्विजातिषु । 

अपि वा सवव्ण॑भ्यो न चकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषद्‌माचारयां त्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमोनबीरासनसवनोपसपशनचतुथषध्वाष्टमकाट- 
त्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकद्‌ धिपयोत्रतःत्वं चेति ।।७१ 
तत्र मौनेयुक्तखरविदयव्रद्धेराचार्येमनिभिरन्येर्वाऽऽश्रमिभि- 
बेहृशरतेदंन्तान्संधायान्तसमृख एव यावद्थं संभाषीत न 
यत्र छोपो भवतीति विज्ञायते ।॥५२ 
स्थानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ।।५३ 

यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुत्रतयेदापस्पु न यत्र रोपो 
भवतीति विज्ञायते ॥७४ 


स्थानमौनवीरासनसवनोपस्पशेनचतुथषष्ठाष्टमकालत्रत- 
युक्तस्य ।।७५ 

अष्टौ तान्यत्रतध्नानि आपो मूं घृतं पयः। 
हविर््ाह्मणकाम्या च गुरोवंचनमौषधमिति ।।७६ 

सायं प्रातरग्रिहोत्रमन्तराञ्ञपेत्‌ ।।५७ 

वाकणीभिः सायं संथ्यामुपस्थाय मेत्रीभिः प्राततः ॥७८ 


ऽध्यायः ] भोजने मुस्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌ । १८४३ 


अनभरिरनिकेतः स्यादशर्माऽशरणो मुनिः । 

भक्षाथीं म्राममन्विच्छेत्स्वाध्यये वाचमुरसरजेदिति ।५६ 
विज्ञायते च ।|५६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजेष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म तस्रतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ।८१ 

एवमेवेष आ शरीरविमोक्षणादुवृक्षमूिको वेदसंन्यासी ।८२ 

वेदो वृक्षस्तस्य मूढं प्रणवः प्रणवास्मको वेद्‌: ।८३ 

प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।<८४ 

प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ।८६ 

सप्रव्याह्टतिभिन्रह्मभाजनं प्रक्षाट्येदिति ।८६ 


इति द्वितीयपृश्ने दशमोऽध्यायः । 





एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।१ 
अथातः सन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥र२ 
प्रजाकामस्योपदेशः।।३ 
अथ वे भवत्यभ्नौकरणरोषेण पित्यमायुष्यम्‌ ४ 
यथा दि तूटमैषीकम्‌ ॥( 
अथ शारोनयायावराणाम्‌ ६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ।७ 
अथ प्राचीनावीती ।८ अग्निः प्रजापतिः।।£ 
अथ हस्तो प्रक्षाल्य ॥१० 
११६ 


१८४४ बौधायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ।| ११ 
न पिण्डशेषम्‌ १२ तपस्यवगाहनम्‌ ।।१३ 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः ।।१४ 
निव्योदकी निलययज्ञोपचीती ।।१५ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१७ | 
को्ठान्तगंतो भ्रन्थ एतसरश्नगतप्रथमादि दश- 
मान्ताध्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युक्रमेण 
परिगणनात्मक इतिवोध्यप्‌ । 

इति द्वितीय प्रश्नः। 





अथ तृतीयः प्रश्नः 
तत्र प्रथमोऽभ्यायः। 


अथ शारीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। 
अथ शारीनयायावरचक्रचरधमेकाह्विणां नवभिवृ ्तिभिवेतं- 
मानानाम्‌ ॥१ तेषां तदतनादुटृत्तिरिव्युच्यते २ 
शालाश्रयताच्छालीनत्वम्‌ ।। 
वृत्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌ ।४ 
अनुक्रमेण चरणाश्चक्रचरत्वम्‌ ॥५ ता अनुभ्याख्यास्यामः ॥६ 
पण्निवतेनी कौदाली धवा संक्षाटनी समूहा पालनी 
शिरोज्छा कापोता सिद्धं च्छेति नवेताः।।७ 


ऽष्यायः। शाङीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव वाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिभवति ॥८ 

आ नवव्त्तेः ।६ 

केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोकल्पयते कृष्णाजिनं 
कमण्डलं यष्टि वीवधं कुतपहारमिति १० 

त्रेधातवीयेनेष्टठा प्रस्थास्यति वश्चानर्यां वा ।॥११ 

अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमम्रीन्प्रज्वाल्य गाहप 
आज्यं विराप्योटपूय सुक्ुव निष्टप्य संमृज्य सुचि 
चतुगरदीतं गृहीखाऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यप्मानिति पुरोनुवाक्यामनूच्य १३ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
सवं एवाऽऽहिता्िरिव्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥।१५ 
नित्य ग्रामान्ते ्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते तत्र कुटीं मदं 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥ १६ 
करष्णाजिनादीनामुपक्प्तानां यस्षिन्नथ येन येन यलस्रयोजनं 
तेन तेन तक्छुर्यात्‌ | १७ 

प्रसिद्धमम्रीनां परिचरणं प्रसिद्ध दशपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पथ्वानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निव॑पामीति वा तूष्णीं वा ताः 
संस्छरत्य सादयति ।१६ 

तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 
हविष्यं च व्रतोपायनीयं ष्टं भवति ।२१ 


६ बोधायनस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


तद्यथा सपिमिश्रं दधिमिश्रमक्षारट्वणमपिशितमपयुषितम्‌ ॥२२ 
ब्रह्मचयमृतौ वा गच्छति ।।२३ 
पवेणि पवेणि केशश्मश्रलोमनखवापनं शौच विधिश्च ॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति २५ 

्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्ः पय॒पासितम्‌। 

बाह्यं नि्टपनिगन्धमन्तः शौचम्हिसकम ॥२६ 

अद्भिः शुभ्यन्ति गाच्राणि बुद्धज्ञानेन शुध्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सव्येन श्रुध्यतीति २७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ षण्निबतन्यादिधृत्तीनां सरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतत्षण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतेनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्छजव्यन॒ज्ञातं वा गृहणाति ॥३ 
प्ाक्पातराशाक्कर्षी स्याद्स्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहुमुहुरभ्युच्डन्दयन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना षण्निवतेनानि करोतीति षण्निवतेनी ॥५ 
कोहाटीति ॥६ 

जलाभ्याशरे कुदाटेन वा फाटेन वा तीक्ष्णकराष्ठेन वा खनति 


ऽध्यायः ] षण्निवतण्यादिवत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४५७ 


बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूफङशाकौपधी निष्पादयति ॥८ 

कुदारेन करोतीति कोदाटी ॥६ 

ध्रवया वतमानः जयुक्टेन वाससा शिरो वेष्टयति भूत्ये त्वा 

शिरो वेष्टयामीति ॥१० 

ब्रह्मवचंसमिति (मसि) ब्रह्वचसाय सेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते ॥११ अष्लिङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बख्मसि वराय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्टंय सेति वीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डप्‌ ॥१५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृतीजपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च दयौश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
अग्निर्वायुश्च सूयश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीय जपित्वा प्राम प्रविश्य गृहट्वारे गृहद्वार आत्मानं 

वीवधेन सह दशेनार्संदश नीव्याचक्षते ॥१८ 

तते तेरवार्तायां तयेव तस्य ध्र वं वतनादूध्र वेति 

परिकीतिता ॥१६ संपक्षाटनीति ॥२० 

उतपन्नानामोषधीनां पद्टेपणम्‌ २१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥>२्‌ 

भाजनानि संपृक्षास्य न्युव्जतीति सपक्षाटनी ॥२३ 

समूहेति ॥२४ अवारितश्षानेषु पथिषु वा क्ेत्रपु 

वाऽपृतिहतावकारोषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तव्र 

समूहस्या समुह्य ताभिवेतयतीति समदा ॥२५ 


१८४८ बोधायनस्प्ृतिः | [ द्वितीयो- 


पाठनीति ॥२६ अहिसिकेव्येवेदमुक्तं भवति ॥२७ 
तुषविहीनाँस्तण्डुकानिच्छति सज्ननेभ्यो बीजानि वा 
पाटयतीति पालनी ॥२८ शिरोन्छति ॥२६ 
अवारितस्नेषु पथिषु वा षेतरपु वाऽप्रतिहतावकारोपु वा 
यत्र यत्रौषधयो वियन्ते तत्र तत्रेकेकं कणिशमुन्छयितवा 
कारे काटे शिखेवतेयतीति शिलोञ्छ ३० कापोतेति ।।३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाशेपु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रङ्किभ्यामेककामोपधि- 
म॒ज्छयित्वा संदश्चनाकपोतवदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धसबाद्धातुक्षयाद्वा सजननेभ्यः सिद्धमन्न 
भिच्दतीति सिद्ध च्डा ।३४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः 
पवित्रकाषायवासोवजम्‌ ३५८ 
वान्याऽपि वृक्षतावल्ल्यौषधीनां च तृणोष्धीनां च 
श्यामाकजर्तिछादीनां वन्याभिवेतयतीति वान्या ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

मृगेः सह्‌ परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 

तरेव सदशी वृत्तिः प्रस्यक्षं स्वगटश्षणमिति ॥२८ 

ति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 





[4 | 
ऽध्यायः| पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्यद्रविष्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने ठतीयोऽध्यायः। 

पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्य द्रेविध्यवर्णनम्‌ । 

अथ वानप्रस्धदरेविध्यम्‌ ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्चति ॥२ 

तत्र पचमानकाः पच्चविधाः॥३ 

सर्वारण्यका वेतुपिकाः कन्दमूरफटभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ।।४ 

तत्र सर्वाीरण्यका नाम द्विविधा दिविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्राव सिक्ता रेतोव सिक्ताश्चति ॥८ 

तत्रन्द्रावसिक्ता नाम वही गुल्मटताघ्रक्षाणामानयितवा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यल्यतिथित्रतिभ्यश्च 

दर्वाऽथेतरच्छ (रो)षभक्षाः £ 

रेतोवसिक्ता नाम मासं व्यात्रव्रकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयिसा श्रपयित्वा सायं प्रातरग्नि- 

होत्रं हुत्वा यलयतिथित्रतिभ्यश्च दसखाऽथेतरच्छ(र)- 

षमक्षाः ।।७ 

वेतुषिकास्तुषधान्यवजं तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरग्रिहौत्र हूखा यलयतिथित्रतिभ्यश्च द्वा- 

ऽथेतरच्छ(रोषभक्षाः ।।८ 

कन्द्मूरफटशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥६ 

पञ्चेवापचमानकाः ॥१० 


उन्मजकाः प्रवृत्तारिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
वायुभक्ाश्चति ॥११ 


१८५० 


बोधायनस्पृतिः तृतीयो 


तत्रोन्मज्ञका नाम रोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ॥१२ 
हस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ता शिनः ॥१३ 
मुखेनाऽऽदायिनो मुखनाऽऽददते ॥१४ 
तोयाहाराः केवलं तोयादहाराः ।१५ 
वायुभक्षा निराहाराश्चति ॥१६ 
वैखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१५ 
यः स्वशाख्रमभ्युपेदय दण्डं च मौनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वैखानसाः श॒ध्यन्ति निराहदारश्चति ॥१६ 
शाश्लपरिप्रहः सर्वेषां ब्रह्मवेखानसानाम ॥२० 
न दुयशमशकान्हिमवस्तापसो भवेत्‌ । 
वनप्रति्ठः संतुष्टश्चीरचमेजलटप्रियः ।।२१ 
अतिथीन्पूजयेस्पूव काटे स्वाश्रममागतान्‌ 1 
देवविप्राग्निदोत्रे च युक्तप्तपसि तापसः ।(२२ 
कृच्छं वृत्तिमसंहार्या सामान्यां मृगपक्षिभिः 
तदृहजनसंभारां कापायकटुकाश्रयाम्‌ ॥२३ 
परिगृह्य गुभां वृत्तिमेतां दुजंनवजिताम्‌ | 
वनवासमुपाश्िदय ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 
मृगे; सह परिस्पन्दः सवासरते(स्ते)भिरेव च । 
तेरेव सदशी व्रततिः प्रत्यक्चं स्वगलक्षणमिति ॥२५ 
इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिण अभक््यभक्षणे प्रायश्ित्त वर्णनम्‌ । ९८५१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः। 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायध्ित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायेत्रत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्नीया- 
स्खियं बोपेयात्सर्वासेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिरतीर्याग्निमुखात्करताऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपुहोति ।९ 

कामेन कृतं कामः करोति कामायवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।।२ 

मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ।।३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस प्वेदं सवं योमा 
कारयति तस्म स्वाहा ४ 

तमसा छृतं तमः करोति तमस प्वेदं सवं योमा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।५ 

पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पामन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मै स्वाद |£ 

मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सवयो मा 
कारयति त्प स्वाहेति ।७ 

जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरप्रदानात्‌ ।!८ 

अपरेणाग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनम्रीवेणोत्तररोम्ना 
प्रावृत्य वसति ।£ 


१८५२ 


बौधायनस्परतिः। [ पश्वमो- 


उगरष्ठायां जघनार्धादात्मानमपक्रुभ्य तीथ गत्वा 
) € £ 

प्रसिद्ध स्नात्वाऽन्तजटगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 

यामान्धारयित्वाऽव्रसिद्धमाऽऽदिव्योपस्थानाक्करत्वा- 

ऽऽचायस्य गृहानेति ।॥१० 

यथाऽशमेधावभ्रथ एवमेवेतद्िजानीयादिति ॥११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः 1४ 


अथ तृतीपप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ अधघमषणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिपविन्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः।।१ 
तीथ गत्वा स्ञातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 
मुद्धृत्य सकृल्छिन्िन वाससा सकृव्पूणन पाणिना- 
ऽऽदित्याभिमुखोऽघमषेण स्वाध्यायमधीयीत ।॥२ 

प्रातः शतं मध्याह्न शतमपराहं शतमपरिमितं वा ।1३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्चतयावक प्राश्नीयात्‌ ।।४ 


ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानङ्कतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्ममुच्यते ॥( 


द्रादशरात्राद्‌ भर.णदननं गुङतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्य 
सुरापानमिति च वजयिव्वेक्विशतिरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ।।६ 


ऽभ्यायः|आस्मकृतदुरितोपशमाय प्रस्तयावकस्य हवनविधिव ०१८६३ 


सव तरति सव जयति सर्वक्रतुफटमवाप्नोति सर्वषु 
तीर्थेषु स्ञानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीणेत्रतो भवति 
स सवदवर्ञातो भवत्या चक्षुषः पडाक्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ।।७ 


इति तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ॥५ 


अथ तृतीयप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः | 


अआरमकृतदुरितोपशमाय प्रस्रतयावकस्य हवनविपिवर्णनम्‌ | 


अथ कमेभिरातमह्ृतगुंरमिवाऽऽमानं मन्येताऽऽस्मारथ 
परसतयावकं श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयान्‌ ॥२ न चात्र बछिकमं ॥३ 
अश्रतं श्रप्यमाणं तं चाभिमन्त्रयेत ॥।४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसयुतः। 
नि्णादः सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥५ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवाः| 

सवे पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्छृतं कृतम्‌ 
वाच। कृतं कम्ृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं काटरात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः ।।७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राज किल्विषम्‌ । 
वालरद्धमधम च सवं पुन(नी)थ मे यवाः ॥८ 


१८८४ 


बौधायनस्प्रतिः। [ षठो 


सुवणस्तेन्यमन्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌ 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सवं पुन(नीथ मे यवा इति ॥१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ।।११ 
नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता दणुषव पाजः 
प्रसिति न प्रथ्वीमिव्येतेनाुवाकेन ॥१२ 
ये देवाः पुरःसदोऽभ्भिनेत्रा रश्टोहण इति पच्वभिः पर्यायः ॥ 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति इभ्याम्‌ ।।६\४ 
मयुतं च टध्वश्नीयात्प्रयतः पात्रे निपिच्य | १५ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्ष पितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति ।१६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ ॥१५ 
त्रिरात्रं मेधाथीं षड्रात्रं पीत्वा पापक्रच्छरुद्धो भवति ॥१८ 
सप्तरात्रं पीवा भ्र.णदननं गुरुतर्पगमनं सुतर्णस्तन्यं 
सुरापानमिति च पुनाति ॥६६ 
एकादशरात्रं पीत्वा पूवेपुरपकृतमपि पापं निणंदति ॥२० 
अपिवा गोनिष्करान्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्बौधायनः ।(२१ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रोऽध्यांयः। 


ऽध्यायः | कूष्माण्डहोमविधिव्णनम | १८५५ 


ततीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमवियिवर्णनम । 


अथ कृष्माण्डरजहुयाद्योऽपरूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
भ्र.णहेवमेष भवति यो योनौ रेतः सिश्चति यदर्वाचीन- 
मेनो श्र.णदयायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१ 
अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
० 
वापयित्वा ब्रह्मच।रिकस्पेन व्रतमुपंति ।२ 
संवत्सरं मासं चतुर्विशव्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ॥४ 
न मासमश्नीयान्न खियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगप्तेतानतात्‌।५ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः ।।६ 
यावकं वोपयुञ्ञानः कृच्छद्रादशरात्रं चरेत्‌ ।।७ 
भिक्षा तद्विधेषु यवागू राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ॥८ 
७ भ # 
पूर्वाह्न पाकयज्ञिकधमणाभिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निमुखाच्छरत्वाऽथाऽऽज्याहुतीरुपजुहोति ॥६ 
यदेवा देवहेडनं यददीव्यग्नेणमहं बभूवाऽऽयुषटे विश्वतो 
दधदिति ॥१० 
ण = 
एतस्िभिरनुवाकः प्रव्यचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ।।११ 
सिंहे व्याघ्र उत या प्द्ाकाविति चतस्रः सुबाहुतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्यावतिन्नग्ने अद्धिर. पुनरूजा सह रय्येति चतस्रो- 
€^ ९ ४०५९ 
ऽभ्यावतिनीहू स्वा समित्पाणियेजमानरोकेऽवस्थाय 


१८४६ बौधायनस्परतिः। [ द्वितीयो- 


तद्यथा सपिर्भिश्रं दधिमिश्रमक्षारटवणमपिशितमपयुषितम्‌ ॥२२ 
ब्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छति ।|२३ 
पवेणि पवेणि केशश्मश्रुखोमनखवापनं शौचविधिश्च ।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति २५ 

भ्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्ः पयुपासितम्‌। 

बाह्यं निर्टपनिगन्धमन्तः शौचम्हिसकम्‌ ॥२६ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिक्ञानिन शुभ्यति । 

अदहिसया च भूतास्मा मनः सव्येन शुभ्यतीति २७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


पात वाण ययम 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ षण्निवतन्यादिघत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)}थो एतसण्निवतेनीति ॥१ 

षडेव निवतेनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
पाक्प्तराशात्कर्षी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहुस्‌ हुरभ्युच्छन्दयन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना षण्निवतनानि करोतीति षण्निवतेनी ॥५ 
कोहाीति ॥£ 

जराभ्याशे कुदारेन वा फाटेन वा तीक्ष्णकराष्टेन वा खनति 


ऽध्यायः | षण्निवतेण्यादिषृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४५ 


बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूरूफडशाकौपधी निष्पादयति ॥८ 

कुहाटेन करोतीति कीदारी ॥६ 

धरवया वर्तमानः ुक्टेन वाससा शिरो वेष्टयति भूतये त्वा 

शिरो वेषएटयामीति ॥१० 

ब्रह्मवचंसमिति (मसि) ब्रह्मवचंसाय सेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते।॥११ अष्टिङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बर्मसि वराय व्वेति कमण्डटुम ॥१३ 

धान्यमसि पुष्य सेति वीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च दयोश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
अग्निर्वायुश्च सूयश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीयं जपित्वा ग्राम प्रविश्य गृहद्वारे गरृहद्रार आत्मानं 

वीवधेन सदह दशेनार्संदश नीत्याचक्षते ॥१८ 

त्ते तेरवार्तायां तयैव तस्य घर्‌ बं वतनादूधर वेति 

परिकीतिता ॥९६ संपक्षालनीति ॥२० 

उतपन्नानामोषधीनां पष्टेपणम्‌ ॥२१ 

निष्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपक्षाल्य न्युव्जतीति संपक्षाटनी ॥२३ 

समूहेति ॥२४ अवारितष्यानेषु पथिषु वा क्षत्रपु 

वाऽप तिहतावकारोषु वा यत्र यत्नोपधयो विद्यन्ते तत्र तत्र 

समृहस्या समुह्य ताभिवतेयतीति समूहा ॥२६ 


१८४८ बौधायनस्परतिः। [ द्वितीयो- 


पाटनीति ॥२६ अहिसिकेव्येवेदमुक्तं भवति ॥२७ 
तुषविहीर्नास्तण्डुलानिच्छति सज्लनेभ्यो बीजानि वा 
पाटयतीति पानी २८ शिलोड्छति ॥२९ 
अवारितसख्ानेषु पथिषु वा क्षत्रेपु वाग्रतिहतावकारेपु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र ततव्रेकेकं कणिशमुञ्छयित्वा 
काले काले शिटेवतयतीति शिटोजा ॥३० कापोतेति ।३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षत्रेपु वाऽप्रतिहतावकारेपु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तव्राङ्कुलिभ्य मेकेकामोषधि- 
म॒ञ्छयित्वा संदशेनात्कपोतवदिति कापोता ॥२२ 
सिद्ध च्छति ॥।३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्ध्वाद्धातुक्षयाद्वा सजनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छतीति सिद्ध च्छा ।२४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः 
पवित्रकाषायवासोवजेम्‌ ।।३५ 
वान्याऽपि बृक्षटतावल्ल्यौषधीनां च तृणौप्रथीनां च 
श्यामाकजततिादीनां वन्याभिवेतयतीति वान्या ।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ३७ 

मृगेः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 

तरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वग॑टक्षणमिति ॥३८ 

इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 





[4 क) 
ऽध्यायः| पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्धस्यद्रविभ्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने वतीयोऽध्यायः । 

पचमानकापचमानकमेदेन वानप्रस्थस्य द्रेविध्यवर्णनम्‌ | 

अथ वानप्रस्द्रंविध्यम्‌ ।१ 

पचमानका अपचमानकाश्चति ॥२ 

तत्र पचमानकाः पश्चविधाः।}३ 

सर्वारण्यका वेतुपिकाः कन्दमूलफलरभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ।४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविघधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्राव सिक्ता रेतोव सिक्ताश्चति ८ 

तव्रन्द्रावसिक्ता नाम वही गुल्मटताब्क्षाणामानयिला 

श्रपयित्वा सायं प्रातरप्रिहोत्र हूुप्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

द्स्वाऽथेतरच्छ(रोषभक्षाः |; 

रेतोवसिक्ता नाम मास व्याव्रव्रकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयिस्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरभ्मि- 

होत्रं हुत्वा यलयतिथित्रतिभ्यश्च द॒स्वाऽथेतरच्छ(रो)- 

ष भक्षाः ।।७ 

वेतुषिकास्तुषधान्यवज तण्डुानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरभिहीत्र हुता यलयतिधित्रतिभ्यश्च दच्वा- 

ऽथेतरच्छ(रोषभक्षाः ८ 

कन्द्मूरफटशाकमक्षाणामप्येवमेव ॥६ 

पञ्चवापचमानकाः ।१० 


उन्मज्जकाः प्रवृत्ताशिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
वायुभक्नाश्चेति ॥११ 


१८५० 


बौधायनस्पृतिः तृतीयो 


तत्रोन्मज्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ॥१२ 
हस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ताशिनः ॥१३ 
मुखेनाऽऽद्रायिनो मुखेनाऽऽददते ॥१४ 
तोयाहाराः केवर तोयाहाराः ।१५ 
वायुभक्षा निरादहाराश्चेति ।१६ 
बेखानसानां विहिता दश दीक्षाः १७ 
यः स्वशाख्मभ्युपेय दण्डं च मौनं च प्रमादं च ॥१८ 
वेखानसाः शुध्यन्ति निराहाराश्चति ।।१६ 
शाश्चपरिभरहः सर्वषां ब्रह्मवेखानसानाम ॥२० 
न दुदय्दशमशकान्दिमवंस्तापसो भवेत्‌ । 
वनप्रतिष्रः संतुरश्चीरचमंजरप्रियः | २१ 
अतिथीन्पूजयेव्पूव काटे व्वाश्रममागतान्‌ । 
देवविप्राग्निहोत्रे च युक्तप्तपस्ि तापसः ॥२२ 
कृच्छं वृत्तिमसहाया' सामान्यां मृगपक्षिभिः । 
तदह ननसंभारां कापायकदटुकाश्रयाम ॥२३ 
परिगृह्य युमा वृत्तिमेतां दुजेनवजिताम । 
वनवासमुपाशभ्रिय ब्राह्यणो नावसीदति || २४ 
मृगे: सह परिस्पन्दः संवाससते(्वोभिरेव च । 
तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रवयक्षं स्वगलक्षणमिति ॥२५ 
इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्ित्त वर्णनम्‌ । १८५१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुथाश्ध्यायः। 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायशध्ित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायं्रस्यमिव चरेव्मांसं वाऽश्नोया- 
रिक्लयं बोपेयाव्सर्वांसखेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- ` 
समाधाय संपरिस्तीयाग्निमुखाल्ताऽथाऽऽज्याहूती- 
रुपजुहोति ॥१ 

कामेन कृतं कामः करोति कामायेवेदं स्वं यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ।२ 

मनसा क्तं मनः करोति मनस एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्म स्वाहा ॥३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस ग्वेदं सवं योमा 
कारयति तस्मै स्वाहा ।।४ 

तमसा कृतं तमः करोति तमस ण्वेदं सव योमा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥(4 

पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्म स्वाहा ॥; 

मन्युना छृतं मन्युः करोति मन्यव प्वेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहेति ।७ 

जयप्रभृति सिद्धमा वेनुवरप्रदानात्‌ ।।८ 

अपरेणाग्निं कृष्णाजिनेन प्राचीनम्रीवेणोत्तररोम्ना 
प्रावृत्य वसति ६ 


१८५२ 


बौधायनस्मृतिः। [ पच्चमो- 


ठयुष्टायां जघनार्धादात्मानमपद्ष्य तीथ गखा 
प्रसिद्ध' स्नाल्वाऽन्तजंटगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्धमाऽऽदित्योपस्थानाच्छृत्वा- 
ऽऽचा्यस्य गृहानेति ॥१० 

यथाऽमेधावभ्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः ।।४ 


अथ तृतीपप्रष्ने पच्चमोऽध्यायः। 
अथ अधघमषणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिपविनत्रस्याधमषणस्य कल्पं व्याख्यामः॥१ 
तीथ गत्वा क्ञातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 
मुद्धृत्य सषृच्छिननेन वाससा सचरसपूणन पाणिना- 
ऽऽदिव्याभिमुखोऽघमषण' स्वाध्यायमधीयीत ।२ 

प्रातः शतं मध्याह्न शतमपराहे शतमपरिमितं वा ।।३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्रतयावकं प्राश्नीयात्‌ ।।४ 


ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानङ्ृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्ररात्रासपरमुच्यते ॥५ 


दाद्शरात्राद्‌ भ.णहननं गुरुतल्पगमन सुवर्णस्तन्यं 
सुरापानमिति च व्जयित्वेकविशतिरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 


ऽभ्यायः|आत्मकृतदुरितोपशमाय प्रर्तयावकस्य हवनविधिव ०१८६३ 


सव तरति सव जयति सर्व॑क्रतुफटमवाप्नोति सर्वषु 
तीर्थेषु स्ञानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीणेत्रतो भवति 
स स्वंदवर्ञातो भवत्या चक्षुषः पाक्त पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ।।७ 


इति तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | ५ 


"~--------- -----~~ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्रोऽध्यायः। 


आगरमकृतदुरितोपशमाय प्रद्घतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कमभिराव्मृतेगुरुमिवाऽऽव्मानं मन्ये ताऽऽत्मार्थे 
प्रसृतयावकं श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ ॥२ न चात्र बछिकमं ॥३ 
अश्य॒तं श्रप्यमाणं तं चाभिमस्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः। 
नि्णीदः सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥५ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवाः। 

सव पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्छृतं कृतम्‌ । ६ 
वाच। छृतं कमेतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं कालरात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः ॥७ 
महापातकसयुक्तं दारुणं राजकिल्विषम्‌ । 
बालृद्धमधम च सवं पुन(नी)थ मे यवाः ८ 


१८५४ 


बौधायनस्मृतिः। [ षष्ठो - 


सुबणस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌। 

बराह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥£ 

गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ | 

चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति ॥१० 

श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ।११ 

नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाजः 

प्रसिति न प्रथ्वी मिव्येतेनानुव केन ॥१२ 

ये देवाः पुरःसदोऽभिनेत्रा रक्रोहण इति पच्चभिः पर्यायेः॥ 

मानस्तोके ब्रह्या देवानामिति हाभ्याम्‌ ॥ ६४ 

श्रत च ट्ध्वक्नीयासरयतः पात्रे निपिच्य ॥१५ 

ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्ष पितरस्ते नः 

पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमरतेभ्यः स्वाहेति ९६ 

आरमनि जुहुयात्‌ । १७ 

त्रिरात्रं मेधाथीं षड्रात्रं पीत्वा पापकृच्ुद्धो भवति १८ 

सप्तरात्रं पीत्वा भ्र.णहननं गुरुतल्पग मनं सुवरणस्तेन्यं 

सुरापानमिति च पुनाति ॥ ६ 

एकादशरात्रं पीत्वा पूवपुरुषकरृतमपि पापं निणंदति ॥२० 

अपिवा गोनिष्करान्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा 

गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 

विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्बौधायनः ।(२१ 
इति तृतीयप्रश्ने पष्ठोऽध्याोयः। 


ऽध्यायः | कूप्माण्डहोमविधिव्णनम्‌ | १८५५ 


ततीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम । 


अथ कृष्माण्डज्ञहुयाश्रोऽपृत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 

भ्र णहैवमेष भवति यो योनौ रेतः सिञ्चति यदर्वाचीन- 
मेनो श्रणहयायास्तस्मान्मुच्यत इति ।।१ 

अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र खप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशश्मश्रुटोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मच।रिकस्पेन त्रतमुपेति ॥२ 

संवत्सरं मासं चतुर्विशव्यहं दवादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ।।४ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌॥\ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः ।।६ 

यावकं वोपयुञ्ञानः कृच्छद्रादशरात्र चरेत्‌ ।।७ 

भिक्षा तद्विधेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आामिक्षाम्‌ ॥८ 
पूर्वाह्न पाकयक्ञिकधमणाभ्निभुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निमुखात््ृत्वाऽथाऽऽज्याहुतीर्पुहोति ॥६ 

यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्नेणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१० 

एतेस्िभिरनुवाकेः प्रव्यचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ।११ 

सिंहे व्याघ्र उत या प्द्राकाविति चतस्रः सुबाहूतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्याव तिन्नग्ने अङ्धिर. पुनरूजा सह रय्येति चतसखो- 
ऽभ्यावतिनीहु तवा समित्पाणिय॑जमानटोकेऽवस्थाय 


बौधायनस्मरतिः। [ अष्टमो- 


वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इति दवादशर्च॑न सूक्तेनोपतिष्ठते १३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
सवैस्मा(त्स्मा)न्मेडितो मोग्धि स्वं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति ॥ १४ 
समिधमाधाय वरं ददाति ॥१५ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ।१६ 
एक एवाग्नौ परिचयं ॥१७ अथाग्त्याघेये १८ 
यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं बभूवाऽ्युषटे विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुखाऽग्निहोत्रमारप्प्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
दशपूणमासावारप्स्यमानश्चतुरहोतरा हूत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रष्स्यमानः पच्वहोत्रा हूत्वा पश्चुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्रहोत्रा ।|२० विज्ञायते च ॥२१ 
कर्मारिष्वेतेजुंहुयात्पूतो देवलोकान्समश्ुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ चन्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ | 
अथातघ्चन्द्रायणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥१ 
शुदधचतुदंशीमुपवसेत्‌ २ 


ऽध्यायः | चन्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८५७ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वाऽपि वा श्मश्रुण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं घ्रुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ३ 
तस्षिन्नस्य सकृखणीतोऽग्निररण्योर्निमन्थ्यो वा ॥४ 
ब्रह्मचारी संद्टसषायोपकल्पी स्यात्‌ ॥५ 

ह विष्यं च ब्रतोपायनीयम्‌ |£ 

अग्निमुपसमाधाय संपरिस्ती्याऽऽग्निमुखात्कृता 
पक्ताञ्जुहोति || 

अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ॥८ 

अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसी पच्वमीं यावाप्रथिवीभ्यां 
षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रौद्रीमष्टमीं सोरीं नवमीं 
वारुणीं दशमीमेन्द्रीमेकादशीं बेश्रदेवीं द्वादशीमिति ॥६ 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरःत- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 

सौ विषटदरतीं हुत्वाऽथेतद्धविरच्छिष्टं कंसे वा चमसे वा 
व्युदुधृय हविष्यव्य॑ञ्ञनेसपसिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ 
प्रकृतिख्यान्प्राश्नाति ।१० 

प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय स्वेति तीयम्‌ ॥११ 
भ्यानाय तेति ठृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय सेति चतुथेम्‌ १४ 
समानाय सखेति पञ्चमम्‌ १५ 

यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूर्वं यदा त्रयो हाभ्यां दवाभ्यां पूर्वौ 
यद्‌ दरौ द्वाभ्यां पूवं त्रिभिरतरमेकं सर्वेः ॥१६ 

निग्राभ्या; स्थति ॥१७ 


१८५८ 


वौधायनस्ृतिः। [ अष्टमो- 


अपः पीत्वाऽथाऽऽज्यस्य जुहोति प्राणापान ० वाड्नः० 


ˆ शिर.पाणि० स्वक्ष्चम० शब्द० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 


मनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तमिरनुवाकेः ॥१८ 
जयप्रभ्रति सिद्धमा धनुवरप्रदानात्‌ ।।१६ 
सौरीभिरादियमुपतिषएते चान्द्रमसीभिश्वन्द्रमसम्‌।।२० 
अगते खं सुजागृहीति सविशञ्जपति ॥२१ 

त्वमग्ने व्रतपा असीति प्रवुद्धः॥२२ 

खीशूदररनामिभाषेत ।२३ मूत्रपुरीपे नविक्षेत २४ 
अमेध्यं द्रा जपति ।२५ 

अनद्व' मनो दरिद्रं चक्रुः सूर्यो ज्योतिषं श्रेष्ठो दीक्षेमा मा 
हसी रिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश भ्रासान्‌ ॥२७ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ॥२८ 

अमावास्यायां प्रासो न विद्यते ।।२६ 

प्रथमायां पूवेपक्षस्येको दौ द्वितीयस्याम्‌ ३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणेमास्याः ॥३१ 

पौणमास्यां स्थाटीपाकस्य जुहोयग्नये या तिथि 
स्यान्नक्चत्रेभ्यश्च सदवतेभ्यः ॥३२ 

पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदवतस्य हत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ।३३ 

तदेतच्वान्द्रायण पिपीलिकामध्यं विपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 
अतोऽन्यतरश्चरित्वा सवभ्यः पातकेभ्यः पापक्ृच्छद्धो 
भवति ॥३५ 


ऽध्यायः | अनश्नत्पारायणविधिन्याख्यानम्‌ | १८५६ 


~ € ५ 
कामाय कामायतदाद्ायमित्याचक्चते ॥३६ 
यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ।३७ 
एतेन वा क्रुषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌।। 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्रयं पौडयं पशत्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं 
सावेकामिकम्‌ ३६ 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सखोकतामाप्नोति 
[। ग्रे 
य उ चनदधीते य उ चनद्धीते ॥४० 


इति तृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ ततीयग्रश्ने नवमोऽध्यायः, 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


अथातोऽनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः।।१ 
शुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेदपः 
फलानि वा ।२ 


ग्रामास्ाचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 

गोचममात्रं चतुरखं ख्थण्डिलमुपलिप्य प्रोक्ष्य ल्वण- 

मुिख्याद्विरभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयेताभ्यो 

देवताभ्यो जुहुयात्‌ ।३ 

अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋग्भ्यो यजुध्यः सामभ्योऽथवेभ्यः 
१९७ 


१८६० 


बोधायनस्मृतिः। [ नवमो- 


श्रद्धाय प्रज्ञायं मेधायं श्रिये हियं सवित्रे साविच्यं 
सदसस्पतयेऽनुमतये च हूत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ ।।४ 

अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत््रीन्पाणायामानायम्य 
वृत्तान्तादेवाऽऽरमेत । ५ 

अप्रतिमायां यावता काठटेन न वेद्‌ तावन्त कादं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुषः सामत इति ॥ £ 

तद्ब्राह्मणं तच्छान्द्सं तदेवतमधीयीत ।।७ 

ददश वेदसंहिता अधीयीत ।}८ 

यदनेनानध्यायेऽधोयीत यदू गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६£ 

श्ुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥१० अत ऊध्व संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेदसहिता अधी ताभिर्शनसो खोक- 
मवाप्नोति ॥१२ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिब् हस्पते्छक- 
मवाप्नोति ॥१३ 

अपरा द्वादश बेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेर्लोक- 
मवाप्नोति।। १४ 

अनश्नन्संहितासदहसखरमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१५ 

संवस्सरं भक्षं प्रयुञ्जानो दिव्यं चश्चुरुंभते ।१६ 
षण्मासान्यावकभक्षश्चतुरो मासानुदकसक्तुभक्षो हो मासौ 


सभ्यायः ] याप्यकमणोपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फरभक्षो मासमन्भक्षो दादशराच्र वा प्राश्नन्क्षप्र- 
मन्तर्घीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्रावरान्सप्तपूवांनात्मान 
पञ्चदशं पङ्क्ति च पुनाति ॥१७ 

तामेतां देवनिश्रयणी मितव्याचक्षते ॥ १८ 

एतया वे देवा देवस्वमगच्छन्नृषय श्रुपितम ।।१६ 
तप्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकाटलः 
प्रातःसवने माध्यंदिने सवने जाये बाऽपररात्रे २० 
तं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोवाच सप्तषयो 
महाजज्ञवे महाजज्ञत्रौह्यणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥२१ 


इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ याप्यकमेण्योपेतस्य निष्कयाथ जपादिनिरूपणम्‌ | 


उक्तो वणेधमन्चाऽऽग्रमधरमश्च ।॥१ 

अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाञ्यं 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्यस्य वा प्रतिगृहात्यनाश्यान्नस्य 
वाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायधित्तं कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 

न हि कम क्षीयत इति कुर्यादित्येव ॥२ 

पुनः स्तोमेन यजेत ।४ पुनः सवनमासान्तीति ॥५ 


१८६२ बोधायनस्मृतिः। [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।॥६ सव पाप्मानं तरति तरति 
ब्रह्महत्यां यो ऽश्मेधेन यजत इति ॥७ 


अश्चिषटुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निष्कयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ |£ 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सबेच्छन्द्‌ःसु संहिता मधून्य- 
घमषेणमथवेशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौदिणे बरद्रथ॑तरे 
पुरुषगतिमेहानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीर्त्यं ज्येष्ठ- 
साम्नामन्यतमह(मं ब) दिष्पवमानः कूष्माण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि ।॥ १० 

उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षृता मूल- 
भक्षता प्रस्रृतयावको दिरण्यप्राशर्नं घृतप्राशन सोमपान- 
मिति मेध्यानि ॥१९ 

सवं शिखोश्चयाः सर्वाः खवन्त्यः सरितः पुण्या हद स्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गोष्ठक्षत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अर्दिसा सत्यमस्तेन्यं सवनेषुदकोपस्पशंनं गुरु्युश्रूषा 
ह्यचयंमधःशयनमेकवखरताऽनाशक इति तपांसि ॥१३ 
दिरण्यं गोर्वासोऽश्चो भूमिस्तिा घृतमन्नमिति देयानि १४ 


संवत्सरः षण्मासाश्चत्वारल्यो द्ववेकश्चतुविशत्यहो 
दादशादः षडहर्यदहोऽदोरात्र एकाह इति काटाः ॥१६ 
एतान्यनादेशे क्ियिरन्‌ ॥१६ 

एनःसु गुरुषु गुरूणि रघुषु लघूनि ॥१७ 


ऽध्यायः | चश्षुःश्रोत्रत्वऽघ्राणमनोग्यतिक्रमादिषु प्रायधित्तम्‌ १८६३ 
॥ 1 


कृच्छातिङ्कच्छरौ चान्द्रायणमिति सवप्रायध्चित्तिः- 
सवप्रायधित्तिः ॥१८ 


इति तृतीयप्रस्ने दशमोऽध्यायः । 





उक्तो वणधरम॑श्चाऽऽश्रमधमंश्च ।१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌।॥।२ 
अथातश्चान्द्रायणस्य ॥२ अथ कष्माण्डेजुहुयात्‌ ।।४ 
अथ कमेभिरात्म्तेः ॥५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रयमिव चरेत्‌ ७ 
अथ वानप्रस्थद्रेविध्यम्‌ ।।८ य(अ)थो एतसषण्निवतेनीति॥।६ 
अथ शारीनयायावरचक्रचरधमकाङक्षिणाम्‌ ॥१० 

( उतरमेतदतते--अशीत्यत्तरशतश्छोकेः 

समाप्रोऽयं दशखण्डयुक्तः ठृतीयः प्रश्नः । ) 

समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः । 





अथ चतुथः प्रश्नः 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ चक्षुःशरोत्रव्वग्ाणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायशधित्तम्‌ । 


प्रायधित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पथक्‌ | 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि रघूनि च ॥१ 


८६४ 


मोधायनस्म्रतिः। [ प्रथमो- 


यदत्र हि भवेदयक्तं तद्धि तत्रैव निर्दिशेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु रघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ।॥२ 
विधिना शाखेन प्राणायामान्समाचरेत्‌। 

यदुपस्थकतं पापं पदभ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥।३ 

वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोच्त्वग््ाण चक्षुषा ।४ 

अपि वा चक्षुःश्रो्रत्वग््ाणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामैः शुध्यति ।५ 

शूद्रान्नख्लीगमनभोजनेषु केवरेषु प्रथकप्रथक्सप्राहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ ६ 

अम््याभोज्यापेयान्नादप्राशनेषु तथाऽपण्य विक्रयेषु 
मधुमांसघृततेशक्षारख्वणावरान्नवजंयु यच्वान्यदप्येवं 

युक्तं द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्यारयेत्‌ ।।७ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जषु यश्चान्यदयप्येवं युक्तमधमासं 
द्वादश दादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ८ 

पातकपतनीयवजपु यज्चान्यदप्येवं युक्तं ्रादश द्वादशादहा- 
न््रादश दादश प्राणायामान्धारयेत्‌।।६ 

पातकवर्जंषु यच्वान्यदप्येवं युक्तं द्वादशाधंमासान्द्रादश 
दवादश प्राणायामान्धारयेत्‌ १० 

अथ पातेषु संवत्सर द्वादश ह्ादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ 


दद्याद्‌ गुणवते कन्यां नभिकां ब्रह्मचारिणे । 
अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ।॥१२ 


ऽध्यायः ] विवाहातप्राक्‌ कन्यायारजोदशने दोषनिरूपणम्‌ १८६५ 


त्रीणि वषःण्यतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं श्र णदत्याये दोषमृच्छयसंशयम्‌ १३ 

न याचते चेदेवं स्या्ययाचते चंत्पथश्षप्थक्‌ । 
एककस्मि्रतौ दोषं पातकं मनुरत्रवीत्‌ ।१४ 
त्रीणि व्षाभ्यतुमती काङ्क्षेत पिदशासनम्‌। 
ततश्वतुथ वष तु चिन्देत सदृशं पतिम्‌। 
अविद्यमाने सरश गुणदीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बलाचचेतपरहता कन्या मन्त्रेयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्या यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निसा हूते वाऽपि यस्ये भर्ता त्रियेत सः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनभप्रेन विधिना पुनः संस्कारमर्हति ।१८ 
त्रीणि वषांण्यतुमतीं यो मार्या नाधिगच्छति । 
स तुल्यं घ्र णहत्यायं दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ १६ 
ऋरूतु्लातां तु यो भाया संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते २० 
क्तौ नोपेति यो भार्यामनरतौ यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयोदाषमयोनो यश्च सिञ्चति ।(२१ 
भतः प्रतिनिवेशेन या भार्या छन्दयेदतुम्‌ । 

तां प्राममध्ये विख्याप्य श्र.णष्नीं निधमेद्‌गृइात्‌ ।२२ 
ऋमनु्नातां न चे दूगच्छेन्नियतां धमचारिणीम्‌। 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशातं स्मृतम्‌ ॥२३ 


१८६६ बोधायनस्पृतिः। [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेव्यकमभ्यसेत्‌ २४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आ केशान्तान्नखाभ्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ॥२५ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरप्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌| 
योगमूखा गुणाः सवं तस्माचयुक्तः सदा मवेत्‌ २७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयेवस्थिताः, 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ।।२८ 
प्रणवे निययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ।।२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ ।. 
त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ३० 
सव्याहतिकाः सप्रणवा प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि श्र णहनं मासात्पुनन्त्यहरहधृ ताः ॥३१ 
एतदाद्यं तपः श्रष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम्‌ । 
सवदोषोपधाताथमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ 

इति चतुथप्रशने प्रथमोऽध्यायः । 


*"---------------~-- 


ऽध्यायः | प्रायधित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 


अथ चतुथपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्ायधित्तविधिवणनम्‌। 


प्रायध्ित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पुथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि ख्धूनि च ॥१ 

यद्यत्र हि भवेदयुक्तं तद्धि तत्रेव निर्दिरेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयस छघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
विधिना शाखृष्टेन प्रायध्ितानि निर्दिशेत्‌ । 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथेव च ।।३ 

ऋ चस्तरत्वमन्यस्तु चतखः परिवतयेत्‌ । 
अभोज्यानां तु सवेषामभोज्यान्नध्य भोजने ॥४ 
कगभिस्तरतसमन्दीयर्माजनं पापशोधनम्‌ । 

भ्र. णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५ 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः ॥ ६ 
प्रणायामान्पविच्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जयेद्घमषणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ।।७ 

त्रिरात्रं वायुभक्षो वा छिन्नवासाः ष्टुतः शुचिः 
प्रतिपिद्धास्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ 
वारुणी भिरुपस्थाय सवपापः प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यंमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दाविहोमिकीं परिचे्टं कृत्वा दवे आज्याहूती जद्ोति ॥१० 
कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णाऽस्मि कामकामाय साहा 
कामाभिद्रुगधोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।११ 


१८६८ 


बोधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलि- (१ कवातियडढःग्निमुपतष्टेत ।१२ 
सं मा सिश्न्तु मरुतः समिन्द्रः सं बहस्पतिः । 

सं माऽयमग्निः सिच्वत्वायुषा च वरेन चाऽयुष्मन्तं 
करोतु मेति ।१३ 

प्रति हास्म मरुतः प्राणान्दधाति भरतीन्द्रो बलं प्रति 
बृहस्पतित्रहयवचसं प्रत्य ग्निरितरत्सवं सवेतनुमूत्वा 
सवंमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
विज्ञायते ॥१४ 

योऽपूत इव मन्येत आतमानमुपपातकेः । 

स हुखेतेन विधिना सवस्मापापासरमुच्यते । १५ 

अपि वाऽनादययपेयग्रतिषिद्धभोजने दोषवच्च कम 
कृत्वाऽभिसंधिपू्ेमनभिसंधिपूव शूद्रायां च रेतः 
सिक्तवाऽयोनो वाऽष्छिङ्गाभिर्वारुणीभिश्चोपस्पश्य 
प्रयतो भवति ॥१६ अथाव्युदाहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने विरुद्धर्माचरिते च कमेणि । 


मतिप्रतर्तेऽपि च पातकोपभर्विडुध्यतेऽथापि च सवेपातकः ॥१८ 


त्रिरात्रं वाऽ्प्युपवसंस्िरह्योऽभ्युपेयादपः। 

प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमपणम्‌ ॥।१६ 

यथाञश्वमेधावभ्ुथ एवं तन्मनुरन्रवीत्‌ २० 

विज्ञायते च ।।२१ 

चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पृतस्तरति दुष्कृतानि । 

तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति ॥ 
इति चतुथप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तविधिवणेनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथेपुश्ने तृतीयोऽध्यायः। 
पायधित्तविधिवणंनम्‌। 


प्रायधित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ।॥१ 

ॐ पूर्बाभिर््याहतीभिः सर्वाभिः सवंपातक्रेघवाचामेत्‌ । 
यतप्रथममाचामति तेनग्बदं प्रीणाति यद्द्वितीयं तेन 

यजुबेदं यत्त॒तीयं तेन सामवेदम्‌ ।।४ 

यसप्रथमं परिमा तेनाथवेवेदं यद्‌ द्वितीयं तेने तिहदास- 
पुराणम्‌ ॥॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादो शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपश्परशति तेनोषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 

देवताः प्रीणाति ५ 

तस्मादाचमनादेव सवेस्मात्पापासपरमुच्यते ॥६£ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ।।७ 

देवकरतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यकृतस्यंनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥६ 
पिवृकृतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥१० 
आत्मकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।११ 

यदिवा च नक्तं चनश्चङ्कम तस्यावयजनमसि साहा ॥१२ 
यत्स्वपन्तश्च जाम्रतश्चेनश्चकृम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यद्विद्रासश्चाविद्वांसश्चेनथक्ृम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 


१८५७० 


बौधायनस्म्रतिः। [ चतुर्था- 


एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ॥१५ 

एतर्टाभिहु त्वा सवेस्मात्पापासञुस्यते १६ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 

अघमषंणं देवतं शुद्धवस्यस्तरत्समाः। 

कूष्माण्डयः पावमान्यश्च विरजा मृत्युलाङ्गलम्‌ ॥१८ 

दुगा व्याहृतयो रद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 
इति चतुथंप्रश्ने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुथ॑प्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
पायधित्तविधिवर्णनम्‌ 


प्रायधिन्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः| 
समाहितानां युक्तानां प्रसादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 

रुतं च सव्यं चेव्येतदघम्षणं त्रिरन्तजरे पठन्सवे- 
स्मात्पापासप्रमुच्यते ॥२ 

आऽयं गौः प्र्निरक्रमीदित्येतागृचं त्रिरल्तञंखे 
पठन्सवेस्मात्पापात्पमुच्यते ॥३ 

दुपदादिवन्युसुचान इत्येतामचं त्रिरन्तजंले पटन्सव- 
समार्पापासपरमुच्यते ।।४ 

हंसः शुचिषदिव्येतामृचं तिरन्तजेटे पठन्सवेस्मात्‌ 
पापात्प्रमुच्यते ॥५ 


ऽध्यायः | कृच्छरसातपनादित्रतविधिवर्णनम्‌। १८७१ 


अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽधचंशस्ततः समस्मा- 
मिव्येतामृचं त्रिरन्तजटे पठन्सवेस्मात्पापास्परमुच्यते ।६ 
अपि वा व्याहतीव्येस्ताः समस्ताश्चेति चरिरन्तजछे 
पटन्सवस्मात्पापास्रमुच्यते ।।७ 

अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजेटे पठन्सवस्मात्पापासमुच्यते ।। 


तदेतद्धमेशाखं नापुत्राय नाशिष्याय नासंबत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ॥£ 
सहसरं दक्षिणा ऋषभेकादशं गुरप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥१० 

इति चतुथेप्रशने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुथेप्रशने पच्चमोऽध्यायः। 

कुच्छसांतपनादि व्रतविधिवर्णनम्‌। 
अथातः संप्रवक््यामि सामम्यजुरथवेणाम्‌ । 
कमभियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
जपदहोमेष्टियल्त्रा्येः शोधयित्वा स्व विग्रहम्‌ । 
साधयेव्सवकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ।२ 
जपटोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः 
गुश्युण्यादि नक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥३ 


१८७२्‌ बौधायनस्मृतिः । [ पच्चमो- 


स्नायासिषवणं पायादारमोनं क्रोधतोऽन्रतात्‌ । 
खीशूदरर्नाभिभाषेत ब्रह्मचारी हविन्रेतः ४ 
गोविप्रपितदेवेभ्यो नमरक्र्यादिवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्ियन्त्रश्ो दिवाश्थानो निशासनः ।।५ 
प्राजापलयो मवेच्छृच्डो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशा यहं ज्यहम्‌ ।)६ 
अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌ । 

त्रिधरदेष पराट्त्तो बाखानां कृञ्छ्‌ उच्यते ७ 

एकेकं प्रासमश्नीयापपूरवोक्तेन यहं त्यहम्‌ । 
वायुभक्षख्यहं चान्यद तिङ्कच्छः स उच्यते ८ 
अम्बुभक्षस्त्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 

कच्छा तिकृच्छस्वृती यस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥६ 
यह उयहं पिबेदुष्णं पयः सपिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षस्यहं चान्यत्तप्तकृच्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सातिपनः स्मृतः ।११ 
गायत्याऽ<द्‌भय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्मरेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति बे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्यात्िरसीत्याज्यं देवस्य सेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याध शक्घत्क्षीरस्य तत्रयम्‌ ॥१३ 

दयं दध्नो धृतस्येक एकश्च कुशवारिणः। 

एवं सांतपनः कच्छः धपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१४ 


ऽध्यायः | ~ कृच्छसांतपनादि व्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 


गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि धृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यत्ति।।१५ 
यतात्मनोऽप्रमत्तष्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छोऽयं सवेपापप्रणाशनम्‌ । १६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्रकम्‌ । 
महासांतपनं कच्छू वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।॥१७ 
एकवृद्ध-था सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः। 
पक्षयोरूपवासौ दौ तद्धि चान्द्रायणं रमृतम्‌।॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयापििण्डान्विप्रः समादहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सयं शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा' कथचितिण्डानां द्विज स्िछछस्त्वशी तयः । 
मासेनाश्नन्द विष्यस्य चन्द्रस्यति सलोकताम्‌।।२१ 
यथोद्यंश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ 

एवं पापाद्धयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌ ॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिरखाशनः। 
एकत्रिपञ्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुखापुमान्‌ ॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण ध्रृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ 
सप्तरात्रोपवासो वा दृष्टमेतन्मनी षिभिः ॥२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आपद्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
्रीज्छुष्वान्सुच्यते पापात्पतनीयादते द्विजः ।२५ 


१८७४ बोधायनस्मृतिः। [ पश्चमो- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः डुशोदकम्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचाऽतिपावनः ।(२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिाशनः। 
शङ्कुष्णछृतात्पापान्मुच्यतेऽब्दस्य पवंभिः ॥२७ 
भक्षाहारोऽमिहोतरिभ्यो मासेनेकेन ध्यति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः पच्वभिर्दिनेः ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनेकेन शुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः श्यु्यते त्रिभिः ।२६ 
पनुग्यजुः सामवेदा्नां वेदस्यान्यतमस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ३० 
अथ चेत्वरते कतु" दिवसे मारुताशनः 

रात्रौ जरे स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥२१ 
गायश्यष्टसहखं तु जपं कृत्वो्थिते रबो । 

मुच्यते सवेपपेभ्यो यदि न भ्र.णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नद्‌ः सलयवादी च भूतेषु कृपया स्ितः। 
पबाक्तयन्करशुदध भ्यः सवेभ्यः सोऽतिरिष्यते ।३३ 


अथ चतुथेप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः। 


मिरी 


ऽध्यायः | मरगारेष्ठिः पवित्रेष्टिश्चवर्णनम्‌ | १८५४ 


अथ चतुथभ्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

अथ मृगारेष्टिः पवित्रेषटिश्च वर्णनम्‌ 
समाघुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणत्रान्विता। 
सप्त उ्याहतश्चैव जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेषटिः पवित्रषिखखिहविः पावमान्यपि ।।२ 
इष्यः पापनाशिन्यो वश्चानर्यां समन्विताः । 
इदं चंवापरं गह्यमुच्यमानं निबोधत ।।3 
मुच्यते सवेपपेभ्यो महतः पातकाटरते । 
पवित्र्माजन कुवनसद्रकाद शिकां जपन्‌ ।४ 
पाविव्राणि घृतज॒हन्प्रयच्छन्हेमगोतिखान्‌ | 
योऽश्नीयाद्यावकं पक्र गोमूत्रे सशकरद्रसे । 
सद धिक्षीरसपिष्के मुच्यते सांऽहसः क्षणात्‌ ५ 
प्रसूनो यश्च शूद्रायां येनागम्या च लङ्घिता । 
सप्तरात्रासरमच्येते विधिनतेन तावभो ॥६ 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्राशनेऽभोज्य भोजनं । 
पर्याधानेञ्ययोरेतत्परिवित्त च भेषजम्‌ ।।ऽ 


अपातकानि कमांणि कत्वव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सवपपेभ्य इत्येतद्र चनं स ताम्‌ ।८ 


मन््रमागप्रमाणं तु विधान समुदोरितम्‌ । 
भारद्राजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ।।६ 
प्रसन्नहृदयो विप्रः पयोगादस्य कमणः 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हृदि सिताः॥१० 
इति चतुथग्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
११५५ 


१८५६ बौधायनस्मृतिः। [ सप्तमो- 


अथ चतुथपृश्ने सप्तमोऽध्यायः । 

अथ वेद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निषत्तः पापकममभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः ॥१ 
बराह्मणा ऋजवस्तस्माद्यद्यदिच्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्याश्घु संशुद्धा ऋज्ुकमभिः॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावत्कार्याणि घीमता । 
कालेन यावतोपेति विग्रहः शुद्धिमात्मनः ॥३ 
एभियन्त्रर्विङद्धा्मा त्रिराच्रोपोषितस्ततः। 
तदारभेत येनाधं कमणा प्राप्तुमिच्छति ।।४ 
क्षापपित्रं सहाक्षो मृगारांदोम॒चौ गणौ । 
पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानयं ऋचश्च याः ॥ ८ 
घृतोदनेन ता जुहत्सप्ताह्‌ सवनत्रयम्‌ । 
मोनव्रतौ ह विष्यासी निग्रहीतेन्दिक्रियः॥ ६ 
सिहे म इत्यपां पूणं पात्रऽरेक्ष्य चतुप्पथे । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकादपि ।। 


बद्धत्वे यौवने वाल्ये यः कृतः पापसंचयः। 

पूृवजन्मसु वाऽज्ञातस्तप्मादपि विमुच्यते ॥८ 

भोजयिता द्विजानन्ते पायसेन सुसपिषा । 

गोभूमितिरृहेमानि मुक्तवदूभ्यः प्रदाय च ।६ 

विप्रो भवति पूतात्मा निदग्धव्रजिनेन्धनः। 

काम्यानां कमेणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकमणाम्‌ ॥१० 
इति चतुथप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] गणहोमफटमेतदध्यापनादौ फरनिरूपणश्च १८५७ 


अथ चतुथप्रश्नेऽपरमोऽध्यायः। 
अथ गणहोमफलमेतदध्यापनादौ फरनिरूपणच् । 
अतिलोभासखमादाद्ा यः करोति क्रियामिमाम | 
अन्यस्य सो'ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचारस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कुर्बन्भायकंवद्टिपरः सा का्येषामतः क्रिया ॥र 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 
अत्रि वायुं रवि सोमं यमादींश्च सुरेश्वरान्‌ ।३ 
यक्किचिष्पुण्यनामेह्‌ तरिषु छोकेषु विश्रुतम्‌ । 
विप्रादि तल्छृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ।।४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापघ्नं प्रथमोद्धवम्‌ । 
समुतपन्नान्यतः पश्चात्पविच्राणि सदहखशः || 
योऽब्दायनतुपक्षादाज्जुहोयष्रौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ६ 
ज्ञायते चामरोदस्थेः पुण्यकमंति भूसिितः। 
देववन्मोदते भूयः स्वगलोकेऽपि पुण्यक्घत्‌ ।७ 
एतानष्रौ गणान्दोतुं न शक्रोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ॥८ 
सूनवो यस्य शि्या वा जुहयष्रौ गणानिमान्‌ । 
अध्यापनपरिक्रीतरंहसः सोऽपि मुच्यते ॥£ 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तन नावसाद्ययः शरीरधक्‌। १० 


१८७८ 


बौधायनस्मृतिः। [ अष्टमा- 


धनस्य क्रियते यागः कमणां सुतामपि । 
पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ।। ११ 
मुक्तो यो विधिनतेन सवेपापाण॑सागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमसाधन ॥१२ 
सबेपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु याः| 
अयत्नेनेव ताः सिद्धिं यान्ति डुद्धशरीरिणः ॥१३ 
प्राजापलयमिदं पुण्यमृषीणां समुदीरितम । 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छणुतेऽपि वा ।१४ 
म॒च्यते सवेपपेभ्यो ब्रह्मखोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रन्द्रादशाहानि ताञ्चपेत्‌ ।।१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निध्येादनं सकृत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सर्पिषा सवनत्रयम | १६ 
पू्ेसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमंसाधने। 
मन्त्राणां कमसाधन इति ॥१७ 

इति चतुथप्रश्नेऽ्टमोऽध्यायः। 
अतिखोभादखमादाद्वा ।॥१ निवृत्तः पापकमभ्यः।२ 
समाधुच्छन्दसा रुद्राः ।॥३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ।।४ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥¢ प्रायश्ित्तानि वक्ष्यामः ॥& 
प्रायधित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायधित्तानि वक्ष्यामः 1८ 


इति चतुथः प्रश्नः ॥। 
समाप्ताचेयं बोधायनस्मृतिः | 
समाप्रश्वायं घ्मशाखस्य ( स्परतिसन्दभेस्य ) 
तृतीयोभागः। 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु । 


[11 


॥ श्रीः ॥ 


अथ स्मृतिसन्दभेस्य ठ॒तीयभागस्थ 
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अर्घ्या 
सवे 
पुत्र 
देवं 
म्थार्खीं 
वेष्टयेत्‌ 
स्येध्मं 
सम्य 
ज्ञाताज्ञात 
अथो 
भिक्षां 
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मवान्रतं 
उत्सजन 
मो चथत्‌ 
बत्तरा 
वणन 
श्चव 
निमा 
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कमण 
वज्य 
प्रतत्‌ 
मच्र 
षटत्निशा 
२६ 
केमापि 
स्याद्य 
कदापि 
चव 
स्व 
धत्वा 
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सदषारः 
महाव्रतं 
उत्सजन 
मोचयेत्‌ 
उत्तरा 
वर्णन 
श्रव 
निमा 
ट्प 
कमेण 
ज्य 
प्रेत 
मन्त्र 
षटूतिश 
२२६. 
केनापि 
स्याद्या 
केनापि 
चव 
सव 
धुटवा 
सवं 
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&४ 
नमित्तिका 
पुत्रश्च 

सुत 

शुत 

चव 

( शःस्यान्मा 
पूवयः 

चव 

शमु 

दन्नति 

गध 

बह्वचो 
तम्मा 

पूवा 
भोजनानीनि 
उच्छिष्टजनं 
विशान्ति 
सगः 

गृह्णी 


अग्निहव 
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६४ 
नेमित्तिका 
पुत्रश्च 

सुतः 

चव 

( ्रःस्यान्मा ) 
पृवदुः 

चेव 

सयु 

न्निति 
मन्य 

वह्‌ बचो 
तस्मा 

पूवी 
भोजनानीति 
उच्छिष्टवजेनं 
विशन्ति 
सगः 
गृहणी 
अग्निहवे 
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वश्यो 
शूद्रो 

व 
द्राहरन्ति 
दविखरिणः 
यस््ाङ् 
तीथम्‌ 
मेनषिण 
दिग्धं 
धनेवो 
तेतां 

वष 
यदृध्व 
म्रिययेत 
विकोणीते 
वजम्‌ 
गुणवहि 
मोध 
दाहरन्ति 
धम 

न्यत 
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वेश्यो 
शूद्रो 
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दाहरन्ति 
द्िखुरिणः 
यज्ञाङ्कः 
तीथम्‌ 
मनीषिण 
दिग्धः 
धनेनो 
तेषां 
वषं 
यदृध्वं 
्रियेत्‌ 
विक्रोणीते 
वजेय्‌ 
गुणवान्हि 
मोघं 
दाहरन्ति 
धमे 
न्युतु 
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आसरन्धां 
पायं 
चतुथा 
दभ 
9) 
दवतानि 
तप यामि 
तययामि 
तपयामि 
११ 
ओं 
तपयामि 
तपेयाभिति 
सावत्सरं 
ब्राह्मणसो 
अप्रयह्ना 
मासानि 
ब्रह्य 
प्रारग्नि 
सवेभूवेभ्यो 
भमति 


सुद्पाठः 
आसन्ध्यां 
पापं 
पञ्चमो 
दमं 
११ 
देवतानि 
तपयामि 
तपयामि 
तपयामि 
११ 
ओ 
तपयामि 
तपेयामीति 
सांवत्सरं 
ब्राह्मणासो 
अग्रजज्ञाय 
मांसानि 
त्राद्ये 
प्रातरग्नि 
सवेभूतेभ्यो 
भवति 
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रग 
एकदण्डी 
९३ 

९४ 
यच्छिर 
पु 

घ्रवया 
निवतण्यादि 
दश 
वीतिता 
मुखात्‌ 
सव 

कंसे 
अनद्र 
प्राण 


डुद्पारठः 


रग्नि 
| एकदण्डी 


९२ 
यच्चष्टे 
पयु 

घ्र वया 

निवतन्यादि 
दशी 

की तिता 
मुग्वात्‌ 
सव 
कासे 
अनद्धं 
श्राण 
उत्तर 
नस्य 
चतुथं 
पालके 
दिव 
सवं 
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अशुद्धपाठः शुद्धपाठः 
कृमेभिय कमभिय 
पुण्यादिनक्त्रषु पुण्यादिनक्षुषु 
दिनेनकेन दिनेनेकेन 
जुहन्‌ जुहन्‌ 
विप्रतष्य विप्रस्तप्य 
हविष्यासी द विष्याशी 
निग्रदीतेन्द्र निग्रदीतेन्दिय 
सव सवं 

अष्टमा अष्टमो 

क्म कमे 


इति स्मृति सन्द्स्य तृतीयभागस्थ 


शृद्धाुद्धि-पत्रम्‌ । 
॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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